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आँच पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 


` चाहिए अन्यथा 50 पैसे 
लगेगा। प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 


>> 


CC-0. In Publie Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


maj Foundation Chenn 


ai.and eGangotri 


ह क उकड 
55, 


ee Dees 


| Kangri Collection, 


ne niin RTE > LO IR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ghennai and eGangotri 
॥ आर; ॥ 


` हरिदास-संस्कृत-प्रन्थमाला ke 


१६९४५ . प 


&च्परण 5977१ कु 


प्रारस्मिक-उद्धिद्शाख | 


'लेखक 
` बनस्पति - विशेषज्ञ 
श्री ठा० बलवन्तसिंह एम० एस-सी० 
॥ ५ प्रोफेसर 


` आयुर्वेदिक कालेज्‌, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 


Ju. NiST\e 


॥॥ 


40175 


यव I 
जयहृष्णदास-हारिदास गुप्त, 
चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस 
-- >: .विद्याविखास प्रेस, बनारख । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ५, 


प्रकाषक-- 
जयकृष्णदास हरिदास गुप्त-- कि 
चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस | 


बनारस ।: 


TUTTI ROOTS 74 ४2० 


. 
& अहत चानाज्न जुक्ति: 9 


5s "००२, 


पुस्तक खन स्व... ७ ९३2, 
पट | भागत मे... RE 

एखा”... ४5,१9 ७६. 

कए प्र) लिय कोगडी, 


lh CE गति RE 4 मज वि तका र 


मूल्य ४॥) 


मुद्रक-- | 
विद्याविलास प्रेस : 
_ घनारस। ` ; 


LE 77527 205 PR In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i 


मादन  , ......222”0 


काशी हिन्दू बिश्वविद्यालय के अन्तगतं जे क सन ७ में आयुर्वेद 
कालेज की. स्थापना हुई तभी से इस-कौँलिज/मे हिन्दी को माध्यम 
बनाकर आधुनिक विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है । उस समय उद्धिद्‌ 
शाख की कोई भी ऐसी पुस्तक हिन्दी में नहीं थी-जो पाठ्य ग्रन्थ के रूप 
में स्वीकृत की जा सक्ती थी। इसलिये विद्यार्थियों की सुविधा के 
बिचार से क्लास में दिये जाने वाले नोट को ही हमें प्रारम्भिक 
वनस्पति शास्र नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना पड़ा था। 
आयुर्वेद के विद्यार्थियों के अतिरिक्त इस पुस्तक की चाह अन्यत्र बहुत 
कभ थी । इसलिये प्रथम आवृत्ति की ५०० प्रतियो के निकलने में कई 
वर्ष लग गये । परन्तु इनके समाप्त होते २ पुस्तक की माँग बढी भौर 
पुस्तक की दूसरी आवृत्ति को पर्याप्त परिवर्तन एव परिवर्धन के साथ 
सचित्र रूप में प्रकाशित करने का विचार हुआ | पहली बार उपयुक्त: 


पारिभाषिक शब्दों की रचना हिन्दी में न हो पाई थी इस लिये उनमें 


अधिकांश अपने अन्ताराष्ट्रिय रूप में ही ज्यों के त्यों रख दिये गये थे 
और कुछ शब्दों का इधर : उधर से संग्रह करके उपयोग किया गया 
था[। इस बार श्री डा० रघुवीर के भगीरथ प्रयत्न से पारिभाषिक शब्दों 
की समस्या बहुत कुछ सुलझ चुकी थी और निज प्रयत्न से भी हम 
अनेक पारिभाषिक शॉब्दों की रचना में सफल हुये थे। इस लिये 
विषय एवं भाषा सम्बन्धी सामयिक और आमूल | परिवतेनो एवं 


नमन प्रारम्भिक वनस्पति शास्र का द्वितीय संस्करण न कह कर एक सर्वथा 


नवीन. रचना के रूप में स्वीकार करना अधिक उपयुक्त होगा । 
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परिवधनों के अतिरिक्त मूल.पारिभाषिक शब्दों के स्थान में यथासम्भव . 
उनके हिन्दी पर्यायो को भी देने का प्रयत्न किया गया । नाम में भी. 
वनस्पति’ के स्थान में ‘उद्भिद्‌? शब्द को अधिक उपयुक्त समझ कर इस 

' बार पुस्तक का नाम प्रारम्भिक उद्धिद्‌-शास्न रखा गया | 


प्रारम्भिक उद्भिदू-शाख् जिस रूप में प्रकाशित हुआ है उसे 


SN IPA क” = 0. meri x oN 
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. हमें खेद हे कि प्रारम्भिक उद्धिदु-शाख को सचित्र रूप देने की 
हमारी इच्छा पूरी न हो सकी । चूंकि यह पुस्तक मुख्यतः आयुनद 
जप _ विद्यालयो के पाड्य क्रमों को ध्यान में रख कर ली गर हे अतः 
इसे चिकित्सोपयोगी पौधों एवं उनके अवयवों के ही चित्रों की अधिक 
; आवश्यकता थी और ऐसे चित्र आज तक की प्रकाशित पुस्तका में भी 
ओ- अधिक नहीं मिलते । महाघेता के वतमान समय में नवीन चित्रों की 
तैयारी में पर्याप्त समय एवं धन आदि की आवश्यकता थी और इधर 
दो तीन वर्षों से विद्यार्थियों के पास कोई पाठ्य ग्रन्थ न होने के कारण ' 
“इतनी कठिनाई हो गई थी कि उसे दूर करने के छिये हमें चित्रों के. 
-श्रिना ही एक अन्तरीम संस्करण के रूप में इसे शीघ्र प्रकाशित करही | 
देना पड़ा | पड्लिज्ज-शास्त्र जैसे विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक :बिना | 
चत्रों के हो यह निस्संदेह अक्षम्य स्थिति है परन्तु आशा है कि द्वितीय  . 
संस्करण में शीघ्र इस अपूर्णता को दूर करने का प्रयत्न किया जायगा । 


यद्यपि हिन्दी के उपयुक्त पारिभाषिक शब्दों में अधिक डा० रघुवीर 
त Elementary English-Indian Dictionary of 5001 7० | 
118 से लिये गये हैँ तथापि पुस्तक में अनेक ऐसे पर्याय भी | 
युक्त हें जिनकी रचना - निजी प्रयत्न से हुई है । उपयुक्त-शब्द-कोष | 
ख शित होने के पूर्वे से ही हम स्वतंत्र रूप से इस शब्द रचना में 
'सचेष्ट रहे और कई सो शब्दों की रचना में सफळ भी हुये थे | प्रस्तुत . 
में इस शब्दावली के कुछ शब्दों का प्रयोग.बैकल्पिक रूप भें | 
कुछ का स्वतंत्र रूप में हुआ हे । TE | 
ब्द आचाय यादव जी प्रिकम जी कृत 'द्रव्य-गुण-शाख' से 
संस्कृत साहित्य के शब्द हैं और अधिक 


रे 
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का भी पर्याप्त ज्ञान एवं अभ्यास नहीं हे जिससे इस दिशा में हमारी 
उदासीनता शैथिल्य एवं अरुचि दिखाई दे रही है । इस पुस्तक को 
लिखते समय हमारे सामने अनेक ऐसे स्थळ आते थे जहाँ किसी वैज्ञा- 
निक तथ्य को हिन्दी में व्यक्त करना बहुत कठिन प्रतीत होता था और 
ऐसे म्थळोँ पर भी पारिभाषिक शब्दों की ही तरह नवीन अप्रचलित 
शब्दों की रचना करनी पड़ती थी । इसी प्रकार के शब्दों के आ जाने 
से पुस्तक की भाषा कहीं २ कठिन सी प्रतीत होती है| परन्तु हमारा 
बिश्वास है कि हिन्दी और संस्कृत भाषाओं का हमारा ज्ञान ज्यों २ 
बढ़ेगा ऐसी कठिनाइयाँ भविष्य में कम होती जाँयगी । इस पुस्तक के , 
लिखने में हमें जो]अनुभव हुआ है उसके आधार पर हम मुक्तकंठ से 
यह कह सक्ते हैं कि संस्क्रत भाषा की शाब्द-निर्माण की;शेली को अपना- 
करं हम अपनी हिन्दी भाषा को अंग्रेजी की ही. भाँति समुन्नत और 
विज्ञान की भाषा बना सक्ते हैं। भाषा का पर्याप्त ज्ञान एवं अभ्यास 
न होने के कारण प्रस्तुत पुस्तक में अनेक भाषा सम्बन्धी दोष आगये 
हैं। ये अक्षम्य और क्षोभकारक भी हों तब भी यदि इनसे सुयोग्य 
विद्वानों को निर्दोष भाषा में पुस्तकें उपस्थित करने की कुछ भी प्रेरणा 
मिली तो हमारा असफल प्रयत्न भी सफळ ही समझा जायगा । ` 


RE गती ७062: र” 


Go 
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॥ 


विषय-त्षेत्र का मुख्य परिवधेन क्रमिक औद्धिदी खण्ड में किया गया 
है । प्रारम्भिक वनस्पति-शाज्ज में केवल सोल्ह कुलां का वर्णन दिया 
गया था परन्तु इस बार कुछ एकतीस कुछों का वर्णन किया गया है । 
भारतीय चिकित्सा-शाम्ज में जिन औड्िद्‌ द्रव्याँ का प्रयोग आया हे 
वे अधिकतर आधुनिक वर्गीकरण के चालीस कुछों में मिलते हैं । इन 
सभी कुलों का वणन आवश्यक था परन्तु शीघ्रता के कारण कुछ उपयोगीः 
कुल इस बार भी छूट गये हैँ। आशा है कि अगले संस्करण में इनका 

` समावेश भी हो जायगा । 


हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों की अनुक्रमणिका, उनकेपरिभाषा- 
स्थल और अन्ताराष्ट्रिय पयोयों के साथ पुस्तक के अन्त में दी गई दै. 
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ह छा हारे हॅ उनके वैज्ञानिक ओर यथा सम्भव उनके प्रचलित अंग्रेजी 
नाप भी अकारादि क्रमसे दे दिये गये हैं। इसकी विशेष आवश्यकता 
` “इस लिये हुई कि कितने संस्कृत एवं भाषा के नाम अज्ञान एवं भ्रम के 
ओ कारण एकार्थ वाचक नहीं होते इसलिये पुस्तक में अभीष्ट उद्धिज्म- 
 -जातियों की एकार्थ वाचक वैज्ञानिक संज्ञाओं का देना आवश्यक 
. “प्रतीत हुआ । 


_.__ अन्त में हमें उन महानुभावों को धन्यवाद देना हे जिनकी प्रेरणा 
ओ- “एवं सहायता से इस पुस्तक का प्रकाशन सम्भव हो सका हे । सर्वप्रथम 
 -हम श्रद्धेय वेद्य यादवजी त्रिकमजी आचाये के आभारी हैं जो हमें इस 
प्रकाशन के लिये निरन्तर प्रेरित करते रहे और उद्धिज्न-शाञ्ज के कई 
वमान प्रन्थो की हमें सहायता की । निज प्रयत्न से सम्पन्न कुछ पारि- 
-साषिक शब्दों की रचना का उल्लेख ऊपर किया गया है'। इस शब्द-रचना 
का मुख्य श्रेय हमारे मित्र आचाय बद्रीनाथजी शुक्त ( प्रोफेसर ओरि- 
यण्टळ कालेज-काशीविश्वविद्याढय ) को हे जिन्होंने अपना अमूल्य 
समय देकर एक छोटे से शब्द-कोष की ही रचना कर डाळी जिसके 
छ शब्दों का प्रयोग वैकल्पिक अथवा स्त्रतंत्र रूप में इस पुस्तक में 
दिया गया है। जिस प्रेम और उत्साह के साथ आचार्य शुक्कजी ने 
हमें क सहयोग प्रदान किया उसके लिये हुम उनके सर्वदा 
ज्ञ रहेंगे।) ` 


और इनके अतिरिक्त पुस्तक में पौधों के जो संस्कृत के एवं लोकप्रचलित . ] 
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पाराम्भक उद्‌भिद्‌-शाख् 


प्रस्तावना 


भोतिक संसार सजीव ओर निर्जीव दो प्रकार के पदार्थों से बना 

जीव-सृष्टि का कमवद्ध और श्रेणीबद्ध अध्ययन जिस विज्ञान का विषय है उसे 
जीव-विनज्ञान .( 3101027) क जीव-सुष्टि में उद्भिदो और 
आणिओ की दो पृथक्‌ शाखायें हैं जिनके प्रथक्‌ २ अध्ययन के लिये उदूभिदू- 
शास्त्र ( B07 ) और प्राणि-शार्त्र ( ८0010 ) दो एथक शाङ्नो 
का निर्माण हुआ 
 . सजाव आर 1नजीव पदाथा म भेद-- 

सजीव पदार्थो को साशन, सेन्द्रिय अथवा चेतन और निर्जीव पदार्थों 
को अनशन, निरिन्द्रिय अथवा अचेतन भी कहा गया है। दोनों वर्गों के 
पदार्थो का पाथक्य उनकी इन संज्ञाओं से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता हे फिर भी 


उनके विभेदक लक्षणों को निरपेक्ष रूप से व्यक्त करना. कठिन है जब तक स्वयं 


जीवन के प्रकेवल लक्षण न मालूम कर लिये जॉय । वैज्ञानिकों को जीवन के 
रहस्य का जहाँ तक ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार जीवन के कुछ सामान्य 
लक्षण वतलाये गये हँ जो नीचे दिये हुये हैं। इन्हीं लक्षणों की सहायता से सजीव 

पदाथ निर्जीवो से अलग भी किये जा सकते हैं । 
(१ ) प्ररस ( Protoplasm ) :--जीवन का एक मात्र भौतिक आधार 


वह वस्तु है जिसे प्रस कहते हैं । जहाँ जीवन है वहाँ प्ररस का होना अनिवार्य 
` है। प्रस के विभिन्न व्यापारों से ही सामान्यतः जीवन की अभिव्यक्ति होती. 

हैं । अतः सजीवों के जिन अन्य विभेदक लक्षणों की चर्चा नीचे की गई है 
` उनमें अधिकांश प्ररस के ही. विभिन्न व्यापार हैं ।- - & 


(२) श्वसन ( ॥९51720 ):—सजीवो की यह एक क्रिया ह 2 
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प्रारम्भिक उद्भिदू-शास्त्र 


सभी हर समय सांस लिया करते हैं जिसमें वे साधारणतः बाहर सें रज 
(02१४९५ ) रेते हैं और भीतर से ग्रांगार-द्विजारेय ( (/81101-ती -0३- 
_ 108 ) निकाला करते हैं । इस क्रिया में प्रस जारक को सहायता खे कु 

` शरीरगत पदार्थों का जारण एवं विश्लेषण करके अपने कार्या के लिये ऊजो 


शक्ति मिलती है । निर्जीव इश्चिन ओर प्रस म॑ अन्तर यह है कि एक को 
संचालक की आवश्यकता पड़ती है ओर दूसरा आत्म-संचालक होता है । 

(३) रसायनिक परिवतनशीलताः-प्रसस में निरंतर रसायनिक 
 परिवतंन हुआ करता है । यह बाहर से आये हुये निम्न श्रेणी के पदार्थों को 
लेकर उच्च श्रेणी के पदार्थों कां निर्माण एवं अपनी भी मात्रा में वृद्धि करता 
` रहता है और दूसरी ओर अपना तथा इन उच्च श्रेणी के पदार्थो का विश्लेषण 
` किया करता है । इन चयात्मक ( ^०80]10 ) और अपचयात्मक ( 18%: 
80016 ) परिवर्तनां से शारीर का पोषण और शोषण साथ २ होता रहता हैं । 
इसके विपरीत निर्जीव पदार्थो का रसायनिक संघटन अनिश्चित काल तक्र अप- 
रिवर्तित वना रह सकता 


( £०९1९5 ) उसी तरह ग्राप्त करता हे जिस तरह इल्लिन को कोयला-पाना से . 


के लिये शरीतगत कुछ द्रव्यो का विश्लेषण होकर जव शरीर का हासे - 
' उसकी पूर्ति कें लिये प्रत्येक जीवधारी को भोजन की आवश्यकता 


"| 
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_ प्राणी ओर उद्धि डे 


उससे दूर भागता है और अंधेर में रखे हुये उद्भिज को यदि किसी एक छिद्र 
से प्रकाश पहुंचाया जाय तो उसकी त्रद्धि प्रकाश की दिशा में होने लगती दै । 
निर्जीव पदार्थ ऐसी अवस्थाओं में निप्किय बने रहते हैं । इसी शक्ति के कारण 
सजीवो की शारीरिक रचना अपनी २ परिस्थिति के अनुकूल होती हैं । 

(४ ) प्रजनन ( ReproduC07 ) :—सजीव पदाथ अपनी प्रजनन- 
शक्ति से अपने समान अन्य शरीरधारी उत्पन्न कर सकता हैं परन्तु निर्जीव ऐसा 


जहां कर सकते । 


(६) जोवनच्चक्र ( 1/16 ०7९०७ ) :--प्रत्येक जीवधारी का एक : 


निश्चित जीवन-चक होता है जिसमें जन्म, निरंतर शारीरिक वृद्धि: सै बाल्य 
और युवावस्था का आगमन ओर सन्तानोत्पत्ति, फिर शरीर के हास से 
वृद्धावस्था का अगमन ओर अन्त में मरण की घटनाय॑ मुख्य होती हॅ । इस 
प्रकार प्रत्येक जीवधारी परिवर्तनशील साम्यावस्था का एक ऐसा बिचित्र नमूना 
जो सामयिक परिवर्तनां सें होता हुआ अवस्थाविशेष के स्वकीय आकार तथा 
परिमाण की मर्यादा को वनाग्रे रखता हँ । थे वातं निर्जावों में कहाँ होती हैँ ? 


- प्राणा आर उदूण 


जीवन के जितने लक्षण ऊपर बतलाये गये हैं. वे प्राणिशों ओर उद्धिजों 
मै समान रूप से मिलते हैं। इन सगातताशओं के अतिरिक्त इनकी शरीर-रचना 
में एक मौलिक सादृश्य यह होता हैं “कि वह कोशमय ( (:6110197 ) 
होती है | ओ द्धिद ओर जान्तव (१) प्रस की एकरूपता (२) समान शारीरिक 
व्यापार ओर समान व्यापक नियमों के अनुकूल उनका होना तथा (३) कोशीय 
शरीर-रचना ये सभी वाते उद्धिज्जों ओर ग्राणिओं के वंशोद्धव की एकता सिद्ध 
करती हैं । विकासवाद के सिद्धान्त के अनुसार भी दोनों के आदिपूर्वज एकही 
प्रकार के एककोश जीव माने जाते हैं। विकासवादियों का कहना हे 
इन आदिपूर्वजों की संतानो को जैसी२भिन्न परिस्थिति में. रहना पड़ा वेसे 
शारीरिक परिवर्तन उनमें आने लगे । ऐ परिवर्तन दो भिन्नरदिशाओं भै होते 
गये । एक दिशा में हाने वाले परिवतनी से उद्भिज-सुष्टि'ओऑर दूसरी दिशा 


212 21 


टप, 


; होने वाले परिवतना सें जन्तु-स.ष्रि-का विकास होता गया:। आज भी अनेक | 
ऐसे आण्बीक्ष ( ४101050979) जीव मिलते हैं. जितको यह कहना कि वे 
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प्रारम्भिक उद्भि दु -शारत्न 


` जन्तु हैं अथवा उद्भिज बहुत कठिन होता है । परन्तु जीव-सृष्टि ह. कम 
. ज्यों २ आगे चलता गया है त्या २ नवसृष्ट जातियों में विभेदक लक्षणा का 
. भी. विकास होता गया हैं। इन्हीं लक्षणों की सहायता से हम उन्हें श्रेणी-वद्ध 
` करने में समर्थ होते हैं । 

विभेदक लक्षणः--(१) उद्धिज-कोशा में कोंशाचु ( 001101050 ) 
या भित्तिक नामक रसायनिक पदार्थ से बनी हुई एक दृढ़ भित्ति होती हे परन्तु 
प्राणि-कोशा में कोशाधु का अथवा अन्य किसी प्रकार का ढ़ आवरण नहा हाता । 
कवक श्रेणी (£४०९०8 ) के उद्धिज्जा की कोशा-भित्ति में भी शुद्ध कोशाघु 
नहीं होता । 

(२) उद्धिज्ञा में अथवा उनकी नवीन टहनिओं योर पत्तिं 
` म पण-शाद ( 011101010171] ) नामक पदार्थ होता हे जिसके कारण वे हरे 
रंग के होते हैं । जन्तुओं में यह पदाथ नहीं होता । जसै छुत्रा श्रेणी के उदर 
` भिजञों में तथा अमरवेल जेसे कुछ परजीवी पोधों में शाद नहीं होता, उसी तरह 
छिद्रिष्ठ (8001४७) और जलीयक ( 11907 ) प्रजाति की प्राणियों में पर्ण- 
शाद्‌ सदृश एक हरा पदार्थ पाया जाता है। 

( ३ ) उद्धिजाँ के काण्ड ओर मल केवल अग्र-बृद्धि से लम्बाई में बढ़ते हैं । 


६ Ro RI PR २, 


'वह.स्वाभाविक मृत्यु के बहुत पहले वन्द हो जाती है 1... ः न 
(४) उद्भिज न्यूनाधिक निष्किय से मालूम पड़ते हैं. और जन्तु. उनसे | 
शील होते हे । छिद्रिष्ठ तथा जलीयकादि कुछ अज़ातिओं को 
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डद्धिदु-शाख्र तथा इसकी उपयोगिता 4 


स्थितिक-ऊर्जा ( 1701611181 6019 ) को फिर गतिक ऊजा में बदल देते हँ 
ओर इसी से अपनी क्रियाशीलता वनाये रखते हें । 

( ५) पोंधे अपने लिये खाद्य-पदार्थ प्रायः स्वयं बना लेते हैं । वे पूर््व 
सामान्य खनिज पदार्थ और जल तथा वायुमंडल से प्रांगार-द्वि-जारेय ले 
रौर पर्ण-शांद तथा सूर्य-प्रकाश की सहायता से अपना भोजन वना लेते 
यही भोजन जन्तुं का भी होता हे परन्तु इसे वे उपयुक्त सामान्य पदार्था से 
तैयार नहीं कर सकते । इसलिये उन्हें अन्य जन्तुओ तथा उद्‌भिदो पर निर्भर 
. रहना पड़ता है । दन 
| (६) पौधों को बाहर से जो भोजन मिलता है. वह तरल रूप में शोषित 
होकर उनके शरीर में प्रवेश करता दै । जन्तु प्रायः सान्द्र ( 50110 ) रूप में 

अपना भोजन ग्रहण करते हैं । कीटभुज पौधे तथा कुछ परोपजीवी जन्तु इस 
1 नियम के अपवाद हैं । 


०७४ ie SEA 
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उद्धिद-शासत्र तथा इसकी उपयागिता-- 
प्रत्येक विज्ञान के.( १ ) शुद्ध और (२) व्यावहारिक दो पक्ष होते हैं. | 
शुद्ध विज्ञान का अध्ययन केवल ज्ञान के लिये किया जाता है । इसका ध्येय नई 
घटनाओ तथा अज्ञात वातां की खोज करना है, चाहे मानव जीवन में उनकी 
उपयोगिता कुछ भीन हो । इसके विपरीत, व्यावहारिक विज्ञान भें केवल उन 
-चटनाओं तथा उस वैज्ञानिक सत्य का समावेश होता है जो मानव जीवन को 
सुखमय बनाने में भाग लेते हैं । इसका एकमात्र उद्देश्य मनुष्य के सुखसाधनं 
को बढ़ाना और उनको उत्तरोत्तर पूर्ण बनाना होता है. । परन्तु हमें यह स्मरण 
रखना चाहिये कि वर्तमान : व्यावहारिक विज्ञानो की उन्नति वस्तुतः शुद्ध 
विज्ञानं की वृद्धि से ही हुई है । 
उद्भिदूऱशात्र का व्यावहारिक पक्ष ग्राणी-मात्र के लिये बहुत ही 
आवश्यक है । हमारे खाद्-पदार्थ पौधों से ही प्राप्त होते हैं । वर्तमान सभ्यता 
के कितने आवश्यक उपकरण उद्धिज-सुष्टि से ही प्राप्त होते हैं। कोयला, कागज, | 
कपड़ा, काष्ट, नाना पकार के तैल, रवर, निर्यास तथा चिकित्सोपयोगी काष्ट | 
'घधियोाँ पोधों से ही मिलती हैं । इसीलिये व्यावहारिक उदूभिज-शास्र का काय-क्षत्र 
. बहुत विस्तृत हो गया हे । जीवनोपयोगी वस्तुओं की अधिक से अधिक उपज . 
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की जा सके, उपयोगी सत्वो की मात्रा बढ़ाई जा सक उनके गुणों में भी 


अभिवद्धि हो-इन सभी अभिप्राया से यह शात्र आज दन क न; 
उद्यान-विद्या, वन-विज्ञान, उद्भिद्रोग-विज्ञान तथा जनन-विद्या आदि अनक 
व्यावहारिक विज्ञाना को जन्म दे चुकां दु 

एक चिकित्सक के लिये भी व्रिशेषतः आयुर्वेदीय चिकित्सा म॑ इस शास्त्र 


हें । 


का ज्ञान परमावश्यक हैं । आयुव द्‌ म॑ काष्ठांषावश्रा की हा प्रधानता ह 


रचा 

फोड साहित्य नहीं है जिसकी सहायता से हम प्राचीना की वतलाई हुई वनोषःवश्रा 

`को टीक पहचान सके । इसका यह भयंकर परिणाम हुआ हैं कि [कितना हा 
रमस्य औषधियो को हम खो वेठे हैं ओर जो अभी हमें मालूम भा ह उन्ह हम 
स्वयं पहचान नहीं सकते । लोभी और अनभिज्ञ व्यायारिओ पर ही पूण रुप से 
निभर रह कर हम उन्हें मनमानी करने का अवसर देते ह। इसका फल यह हुआ 
है कि एक के स्थान में अनेक अनुपयोगी द्रव्योंका प्रचार हो गया है और ज्ञात 

` द्रव्य भी अज्ञात होते जा रहे हैं । जव तक उद्मिद्‌-शाख्न की सहायता से हमें 


नो >... ० 2 ~ RR oS A 1. 
वर्नांषधियों का सग्यक स्वरूपज्ञान नहा हांगा तव तक यह 'नस्तर व्रगड़ता. हुई . 


अवस्था रोकी नहीं जा सकती । इतना ही नहीं, आधुनिक वेज्ञानिक सिद्धान्तो को 
उपयोग करके हम काष्रोषधिग्रा की कृत्रिम उपज तथा उनके उपयोगी सत्व कीं 
मात्रा तथा गुणों की अभिवृद्धि भी करने की चेष्टा कर सकते हैं । 
ब्र DR ~ 
उद़ामदू्‌-शासत्र के [वभाग 
पौधों का शुद्ध वेज्ञानिक अध्ययन भिन्न २ दृष्टिकोर्णा -से किया गया हे 


` आर इसी लिये इस विज्ञान के निम्नांकित कई विभाग हो गये हैं :-- 


; ( १ ) रचनाकारिकी ' (\07?1०102} ) :--इसमें पौधों के आकार 
' तथा रचना का अध्यय किया जाता हे । वाद्य आकृति तथा वाह्य अगा का 
` क्रम बाह्य रचनाकारिको (४६९४21 0107 ०]०९$) का विषय हैं । अन्तराः 


` अथवा शारीर ( 780705 ) भी कहते. हें । कोशा -रचना का बहुत विस्तृत 
अध्ययन हो जाने से कौशिकी. ( 090108 ) नामक एक स्वतंत्र उपविभाग 


PS RP ०४) -00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 


` कृतिं, ऊति-विन्यास ` (827३) ९९१९॥ 01 1188068.) ऊति तथा कोशा- 
` रचना आभ्यन्तर स्चना-कारिकी के बिषय हैं जिसे औतिकी (115६01025 ). 
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उद्धि दु-शास्त्र के विभाग ७ 


का पर्याप्त विकास भी आजकल हो गया है । शारीरिक विकास ( Develop: 
11016 ) को, जिसमें पूरे जीवन-चक में उत्पन्न होने वाले नवीन अंग-प्रत्यंगों 
की उत्पत्ति और वृद्धि का श्ंखलात इतिहास रहता है, रचनाकारिकी का 
ही एक उपविभाग कहना चाहिये । 


(२) देहव्यापारिको ( 711781010९ ) --उदूभिज-शाह्न का यह 
दूसरा प्रधान विभाग जिसमें उद्भिजों के विभिन्न शारारेक व्यापारा का 
अध्ययन होता है। पोषण, वृद्धि, शवसन, मलत्याग आदि जीवन-रक्षा के लिये 
ओर पुनरुत्पादन सम्वन्धी व्यापार वंशपरम्परा को कायम रखने के लिये होते हँ । 
इन संव. का अध्ययन देहव्यापारिकी का विषय हैं । विभिन शारीरिक व्यापार 
म॑ विभिन्न प्रकार की जो भौतिक और रासायनिक कियायें. होती हैँ उन्हे स्पष्ट 
कर देना इस विभाग का उदेश्य होता हैं । 


(३) वर्गीकरण ( Tax0n0m$ ) :--विभिन्न पौर्धा की रचना? 
कारिकी और. शारीरिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन करने पर दम उनके, 
अन्दर जो समानतायँ और विषमताय देखने में आती हैं उनके आधार पर हम 
उन्हें विभिन्न वर्गों, प्रजातिओं तथा जातिओं में विभक्त करते हैं और सम्पूण 
उद्भिज-सृष्टि को एक वंशवृक्ष में समाविष्ट कर लेते है। इस वृक्ष म॑ अत्यक 
जाति का एक निश्चित स्थान होता है । प्रत्येक उदूमिज.की शारीरिक. रचना 


. और विकास का परिचय प्राप्त करके उसकी जाति, प्रजात तथा कुल आद का र 


निर्णय होता है ओर फिर उसका वज्ञानिक नामकरण होता दै. । 


(४) पारिस्थिकी ( 1००1०४५ ) :--जिस परिस्थिति में जो उद्भिज्ञ 


ह्‌ 
पड़ता 
मिडी आदि परिस्थिति के मुख्य घटक हैं जनका प्रभाव पौधे को. शारीरिक 


रचना तथा ब्यापारी पर साथ २ पड़ता हे । रचनाकारिकी आर देह-व्यारारिकी 
यद्यपि दो स्वतंत्र विभाग हैं परन्तु दोनों पर परिस्थिति का समान नियन्त्रण 


रहता है.। इसलिये इन दोनों विभागों में जो पारस्परिक सम्बन्ध होता है उसका 
अध्ययन ही पारिस्थिकी का विषय होता हैं । न नु 


CC-0..In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


होता है उसका उस उदूभिज्ञ के शरीर और जावन-व्यापार पर क्या प्रंभाव 
है इसका अध्ययन इस विभाग का नवषय है । जल, ताप, प्रकाश तथा 
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प्रारस्भिक उद्विद्‌-शास्ः 


उद्गभिज्ज-सृष्टि के विभाग-” 
आक्नतिक समानता तथा जातिग्रों के विकासस्तर कें आधार पर उद्धिज- 
सृष्टि के निम्नलिखित मुख्य २ बिभाग किये गये हैं :>- 
( १ ) सूत्रोद्धिद्‌ अथवा अविविक्तांग, ( 210?! ) :--जिसभें 
¢: सबसे 'लुद्र कोटि के उद्भिज होते हैं ओर जिनके शारीर में काण्ड, पत्र तथा मूल 
-  जैसे अंगों की उत्पत्ति नहीं होती । इनको भी निम्न लिखित-दा उपावभागा स 
बीटा गया हे:--.. .. ु 4 र ३ 
(क) आप्यक (41९३९) :--ये एककोश अथवा बहुकोश जलीय 
उद्भिज होते हैं और इनके शरीर में शाद ( 0010:0h$]! ) नामक हरा 
` पदार्थ रहता है। जलाशयो की लेदार और काई इसी उपविभाग . की उद्धिजों 
से बनती है । 


परन्तु इनमें शाद नहीं होता । इसीलिये ये हरे पोर्था की तरह स्वतंत्र जीवन 
नहीं बिता सकते । इनमें कुछ परजीवी ( ?878९11९85 ) होते हैं जेसें धान्यरुक्‌ 
( £1९०४ ) ओर कुछ कदर्थापजीवी ( Saprophye8 ) जसे छत्रा । 


(२) अमूलकव्यक्तांग (131701171७ ) :- इनमें काण्ड और पत्र 


` (ख) कवक ( एप ) .--ये भी एककोश अथवा . बहुकोशा होते हैं 
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pf? 


%ः जोङ्किदू भी कहते हैं । सपुष्प उद्भिजा में भी निम्नलिखित उपविभाग हँ:-- 
। (अ) नग्नवीज ( Gymnosperm )-इनमें बीज फल के अन्दर 
नहीं तैयार होते-जेसे सरल, देवदारु, हाऊवेर . ( हुषा ) तथा सोमकल्प (£p- 
110015) 1 
(व) संद्ुत बीज ( 4751057610 ):--इनके वीज फल के अन्दर 

तैयार होते हैं । इनके अन्तर्गत ( १ ) एक-वीजपत्र (Monocotyledons) 
| आर ( २ ) द्वि-वीजपत्र ( 1०४५1९4078 ) दो श्रेणियाँ होती हं। श॒क्क 
भ्र धान्य एक-बीजपत्र होते. हैं क्योंकि इनके बीजों में बीजपत्र अकेला होता 
है और शमीधान्य तथा आम, इमली आदि. द्विवीजपत्र होते हैं क्योकि इनके 
बीजों में दो वीजपत्र रहते हैं । ४ 
| `` बीजोड्िदी की मानवजीवन में प्रधानता उनकी सामान्य 
| रचना तथा जीवन-चरित्र-- | 

| उपर्युक्त समुदायों में से केवल वीजोद्भिज्ज और इनमें से भी विशेषतः 
| | संवृतबीज प्राचीन काल से हमारे विशेष आकर्षण ओर ध्यान देने की वस्तु 
॥ रहे हे । अभी तक हमारी आवश्यकताय अधिकांश में इन्हीं से पूरी होती 
| हे. । सम्भव हैं कि अन्य समुदायों के पौधे भी हमारे लिये इन्हीं की तरह 
| उपयोगी हो और धान्यरुक तथा कूचेति ( 12011011110101 ) की तरह हमारें 
1३ काम की वस्तुय प्रमाणित हो जायें परन्तु अभी उनमें ऐसे पौधों की संख्या 
शि 


बहुत कम है । इसका कारण यह हो सकता है कि इनमें अधिकांश छोटे 
४] ओर अनाकर्षक होने के कारण प्राचीन काल में मनुष्य की व्यवहारोपयोगी 


खोजो के विषय नहीं बन सके थे । सपुष्प उद्भिज्जो का हमारा ज्ञान-भाँडार 
इतना विशाल और उपयोगी हो गया है, उनका अध्ययन प्रारम्भ के विद्यार्थियों 
के लिये इतना सरल ओर सुखसाध्य होता है कि आगे के पृष्टं में इनके हीं 
विविध पक्षों का अध्ययन उचित सममकर किया गया है जाट 
ह. < यद्यपि यहाँ उनके अंग-प्रत्यंगो का तथा जीवन की मुख्य २ घटना और 
र व्यापारी पर अलग २ बिचार किया गया है, तथापि हमें यहीं दिखाना अभीष्ट 
- है कि वे अपना जीवनचक्र किस. प्रकार पूरा करते हैं ओर अपनी रचना तथा 


कार्यप्रणाली में पूर्ण सामंजस्य होने के कारण वे एक वाययन्त् को तरह 
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समस्वर से बजते हये किस तरह सुमधुर जीवन-भंकार उत्पन्न करते हैं । 
ब्रीजोद्धिदों का जीवन स्त्वत्र ओर सक्रिय रुपमै साधारणतः बीजांकुरण 
से प्रारम्भ होता है । आद्रता, ताय तथा जारक आदि कुछ आवश्यक कारकों 
के उपलब्ध होने पर वीज अंकुरित होता हे । बीज के अन्दर एक गर्भाक्ष 
( Bmbry0 95४18 ) होता है जिसके मलभ्रण और भ्रणाय्र दो भाग होते हैं । 
वीजांकुरण में सबसे पहले मूलश्रूण का अंकुर निकलता हे । यह चढता हुनमा, 
क्रमशः पृथ्वी में प्रवेश करता है ओर अपनी शाखा-प्रखाओं द्वारा ज़मीन 
के अन्दर फैलकर शिशु-उद्धिज का भूमिवद्ध कर देता हे । फिर, श्रुणाग्र बढ़कर 
ऊपर आता है और वायवीय काण्ड की. उत्पत्ति होती है। काण्ड जेसे २ बढ़ता हैं 
उसमें थोड़ी २ दूर पर ग्रंथियाँ बनती जाती हैं । इन ग्रंथि पर पत्तियाँ ओर 
पत्रकोणो में अक्षियां भी निकलती जाती हें जो बढ़कर शाखाओं का निमाण 
करती हँ । बीजांकुरण से लेकर पत्तिओं के निकलने तक शिशु-उद्भिज को 
` पेत्रिक खाद्र-संचय पर निर्भर रहना पड़ता है जो बीज के अन्दर बीजपत्र अथवा 
` शभपोष (E08९) में संचित रहता हें । मल के प्रथ्वी में प्रवेश कर 


जान॑ तथा शाद युत्त पत्रा. के तयार होते ही शिशु-उति दज. अपन लिय भाजनं 
/ स्वय बनाने लगता हे । 


मूल तथा उसकी शाखा-प्रशाखाओं के अग्र के सनिकट उनका कुछ भागं 
सूक्ष्म मलरोम से ढका रहता हे, जो मिट्टी के कणों के” बीच घुसकर ओर 

. क्यार मिश्रित जल का शोषण करके उसे मुल की रसवाहिनिओं में भेजते हैं । 
` वहां से यह क्रमशः काण्ड की रस-वाहिनिओं ओर अन्त में पत्तिओं में पहुंचता हे) 
पत्र को रस-बाहिनियाँ पत्ती की नसा में समृहवद्ध होकर रहती हैं. । पत्र 
साधारणत; पतले, चिपटे और  -वृष्ठक होते हैं। इनके प्रायः अस्पष्ट पर 
अनक अग्वीक्ष छिद्र होते हैं जिनके द्वारा चे वायुमंडल से वायव्य: विनिमय .करते 
हैं। पत्तियाँ शाद्‌ और सूर्य-प्रकाश की सहायता से मल तथा. व्रायुमंडल से 
आये हुये क्षारमिश्रित जल ओर आंगार-६-जारेय को. लेकर रासायनिक क्रियाओं 
द्रास शकरा, मंड (-5191011 ) तथा प्रभूजिन गदि विविध प्रकार के 
खाद्य पदार्था का निमाण करती हैँ । उद्धिज-शरीर में जहाँ वद्धि आदि के कार्य 

| अथवा जहाँ भविष्य के लिः दा 

अधोवाहिनिओं द्वारा पहुंचा po ह Hs 
र्थो से शरीर 
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का पोषण और वद्धि होती हे और जीवन के विविध व्यापारो के लिये उन्हे 
ऊर्जा भी इन्हीं पदार्थो से मिलती हैं । वे जारक की सहायता सें मंड तथा 
शर्करादि का जारण ओर विश्लेषण करके ऊर्जा उत्पन्न करते हँ । इस क्रिया में 
ग्रांगार-द्वि-जारेय की उत्पत्ति होती दै जिसे वे बाहर निकाल देते हैँ। जारक 
लेने और प्रांगार-द्रि-जारेय छोड़ने की क्रिया को हो सामान्यतः श्वसन कहते हैँ 
जो न्यूनाधिक मात्रा में प्रतिक्षण हुआ करती है । उपयुक्त वातिश्रा क 'ग्राने-जाने 
के मख्य मार्ग वे सूकम छिद्र हैं जो प्रायः पत्तिओ के अथर पर हात 

इन्हीं छिद्रों हारा उद्धिज-शरीर के अन्दर आया हुआ आवश्यकता से अधिक 
जल भी वाष्प रूप में वाहर निकला करता हैँ । यह भी पौधा का एक मुख्य 


> ७ 


जीवन-व्यापार हे जिसे उत्स्वेंद ( Transpiration ) कहते है न 

पौंधा शारीरिक वृद्धि करता हुआ कुछ संमय के. वाद उस अवस्था का प्राप्त 
होता है जब उसे संतों ते उत्पन्न करने की व्यवस्था, करनी पड़ती है | भु की 
क्रिया पुप्पोत्पत्ति के साथ प्रारम्भ होती दै । जहाँ पत्र-पालिकायं निकलनी 
चाहिये वहाँ अव पुष्प-क्रलिकाय तथा उष्प-शाखाय ।नकलन लगती रं रः 
में हरी ओर रंगीन पंखडिओ के अतिरिक्त एकरार आर ख्रीकेशर होते ह जिन 
में परागकोश और गर्भाशय रहते हैं । पराग कोश का स्फुटन हतार पराग 
बाहर आता है । पराग-कणों के अन्दर ऊँकाश ओर गर्भाशय के अन्द्र ख्री- 
कोश तैयार होते हैं । जिस तरह प्राणि में रजःकाश आर शुक्रकीट के संयोग 


2 


होता है उर्स श के संयोग से 
से गर्भाधान होता है उसी प्रकार उद्धिजों में ख्रीकोश ऑर उको 


£ 


गर्भाधान होता है । इसी लिये गर्भाधान के निमित पहले पराग को मारास 2 व 
सन्निकट पहुंचना आवश्यक होता हे । यह काय अधिकांश मै युष्या पर जाने | 
वाले कीट-पतंगों तथा वायु के द्वारा सम्पन्न होता है । उता में मधु, सुगंध तथा | 
सुंदरता आदि कोट-पतंगा को आकर्षित करने के ही लिये होती हे । इन प्रलोभना 
द्वारा उनका सहयोग प्राप्त दोन पर परागण ( Pollination ) की क्रिया पूरी 
होती है और फिर गभोधान होता हे । इसे वाद पुष्प के अधिकांश अवयव | 
सुरभा कर नष्ट हो जातेह। कवल गर्भाशय जिसके अन्दर गभ रहता हैं बढ़ता 
हुआ मालूम होता हैं ओर उसे फल कहने लगते है । गरा के अन्दर एक 
+ या अनेकः बीजागु ( 0४७।९ ) नामक अवयव होते हैं जो गरभाधान के बाद 

बीज कहे जाने लगते हँ । बढ़ता हुआ एस क्रमशः वीजाण के भीतर का त्यात च 


4 
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छेक लेता है आर बीजाग-भित्तियाँ कठोर होकर वीज-कवच ( 78४७ ) 
बन जाती 
जब तक बीज मातृ-शरीर से प्रथक्‌ नहीं होता तव तक उसकी रक्षा फल 
के द्वारा होती.हे । बीज का दूरदेंशीय विकरण भी आवश्यक होता है । यदि 
ऐसा न हो तो सभी एक स्थान पर एकत्र होकर अपनी वृद्धि न कर सके । 
बीज-विकरण के लिये भी वायु, जल तथा जन्तुओं का सहयोग आवश्यक होता 
। अतः जन्तुं के लिये विविध प्रकार के प्रलोभना की ओर वायु तथा जल 
के द्वारा फलों अथवा बीजों को दूर २ विखेर देने के लिये उनमें अनेक रचना- 
` मक योजनाओं की व्यवस्था रहती हे । विकरण हो जाने पर वीज जब ऐसी 
परिस्थिति में पहुंचता हे जहाँ अंकुरण के अनुकूल अवस्थाये रहती हैं वहाँ वह 
चोज एवं नवजात संतान, जो गर्भाशय के अन्दर पहले बढ़ रहा था परन्तु कुछ 
समय के लिये अपनी वृद्धि बन्द कर मानों सुप्तावस्था में अव तक विश्राम कर 
५ , रहाथा, फिर अपनी वृद्धि प्रारम्भ कर देता हैं और शीघ्र मूल, पत्र तथा काण्ड 
से युक्त एक शिशु-शरीर तेयार हो जाता है । यद्यपि गर्भाधान के समय से ही 
उद्धिज की दूसरी पीढ़ी का जीवन-चक्र प्रारम्भ होता है परन्तु स्वतंत्र, सक्रिय 
और प्रत्यक्ष रूपमें वह यहाँ से प्रारम्भ होता 


प्रथम भाग 
वाह रचनाकारिकी 
परिच्छेद १ 
a सल (1100) . 
उब श्रेणी के पौधा का शरोरः-( १ )' सूल-संहति . .( 1००६- 
System) और (२) प्ररोह-संहति ( Shoot-System ) दो भागों 
` का बना होता हे । एक में मूल अपनी शाखा-प्रशाखाओं के साथ 
होता है और दूसरे में-काण्ड, पत्र, पुष्प तथा फल ये सभी अवयव होते हँ । 


र पुष्प तथा फल उत्पादक अवेयच ओर मल, काण्ड तथा पत्र वधि-कायिक अथवा 
` अधिष्टापक अवयव ( Vegetative Parts) होते हैं । मूल और. काण्ड 
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से शरीर का अक्ष बनता ह। शेप अवयव शाखा अथवा वाह्य वृद्धि के रूप 
में अक्ष से निकलते हैँ । डु 1 
मूल और काण्ड में सेदः--(1 ) मूल की वृद्धि प्रथ्वी और जल की 
ओर और प्रकाश की विरुद्ध दिंशा में होती है, परन्तु काण्ड प्रकाश की और 
ओर पृथ्वी से विमुख होकर बढता हैं । 
(२) काण्ड में पर्व और पर्व-संधिया होती हँ । संधियों पर पत्तियाँ और, 
पत्रकोणों में कलिकाय अथवा शाखाय दात हैं। मल में संधि, पवे तथा 
पत्तियों का अभाव होता दै । काण्ड कां तरह मूल से साधारणतः अक्षियाँ भी 
नहीं निकलतीं । परन्तु अपवाद रूप म॑ अमरूद अग्निमन्थ, गुलाव आदि कुछ 
पौधों के मल में अक्षियां होती हैं 
(३) मल-शाखाओं का उद्गम अन्‍्तरूतिञ्रों से होता हैं इसलिये उन्हें: 
आन्तरजात ( nd०९०००३) कहते हु । परन्तु काण्ड-शाखाय वाह्यः 
जात ( 0९९०००७ ) होती है क्योंकि व बाहरी ऊति से निकलती हैं । 
काण्ड का शाखोद्भव पत्रकोणा भ॑ होता है अत नियमित प्रतीत होता ह॑ पर्छु 
मल-शाखायें वांहर से अनियमित क्रम में निकली हुई माळून होती हैं, यद्यपि 
भीतर वे भी निश्चित स्थानां से हा निकलती हॅ । 
(४) काण्ड का वथनश,स. अप्र या शीर्ष कलिकावद्ध नवीन ओर सूकम 
पत्तियों के बीच में सुरक्षित रहता है, परन्तु मूलाग्र एक विशेष प्रकार की रक्षक 
ऊति से ढका रहता है जिसे मुलाग्रगोप ( Root-cap ) कहते 
( ५) काण्ड यदि रोमश होता हैं तो उसके रास काण्ड की शातादिं से 
क्षामात्र करते हं और इसीलिये उनकी उपस्थितिं सम्पूर्ण काण्ड पछ पर हो 
सकती है। मल-रोम मल के एक निश्चित प्रान्त भ॑ उत्पन होकर क्षारमिश्रित 
जल का शोषण करते हैं । मूलाप्र के आगे बढ जान पर वे नष्ट हो जाते हैं और 
आगे के नवीन भाग में नयें रोम निकले आत छ । इसके अतिरिक्त काण्ड-रीम _ 
बहुकोरा और मूल-रोम एककोश होते 
_ (६) नवीन काण्ड ,म श्वसन-रन्ध और पुराने काण्ड म॑ श्‍वसन त. 
(1011061 ) पाई जाती हं परन्तु मूल सं ये नही होतीं । : 

(७) आन्तरिक रचना आर. ऊति-विन्यास भ॑ मुल ओर काण्ड एक 
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दूसरे से बहुत भिन्न होते हैँ। दोनो. के रचनात्मक वेशिष्य्य का ज्ञान आगे 
चल कर होगा । 
काण्ड और मूल की वृद्धि-दिशा निश्चित होने के कारण ओर दोनो के 
सामान्य कार्यो के अनुकूल साधारणतः इनका विस्तार क्रमशः पृथ्वी के ऊपर 
ओर प्रथ्वी के भीतर होता है। परन्तु कुछ विशेष प्रकार के पौधों में काण्ड 
भूमि के अन्दर भी होते हैं ओर उनका आकार आदि भी. वदला हुआ रहता 
| है। इसी तरह किसी २ के मूल भी वायवीय होते हैं अथवा विशेष कार्यों 
को सम्पन्न करने के कारण अपना रुपान्तर कर लेते हैं। ऐसी अवस्थाओं 
में उनके औत्पत्तिक स्वरूप का निर्णय उपयुक्त विभेदक लक्षणों के द्वारा किया 
जाता हैं । इन्हीं लक्षणों के आधार पर वाराही, विदारी, शतावरी, सालम, 
कसूर, आमाहल्दी, सफेद मुसली आदि वनोषधिकन्द मूल के और अदरक, 
हल्दी, कलिहारी, वनपलांडु, मुस्तक तथा सूरण आदि के कन्द काण्ड के रूपान्तर 
5 माने जाते हैं। १ 
मूल के भाग ;--प्रत्येक मूल अथवा मूल-शाखा के चार भाग होते हैं। 
वधन शील मूलाम को प्रथ्वी भें घुसंकर बढ़ना पड़ता है और मलाम पर ही 
नवीन ओर मृढु कोशा उत्पन्न होकर उसे आगे बढ़ाते हैं इसलिये मलाग्र की रक्षा 
” । के लिये उसके ऊपर एक ऊति-स्तर होता हे जिसे सूलाग्रगोप ( 1००४-०३? ) 
| कह ह । दूसरा भाग स्वयं मूलाम होता हे जिसके कोशा बार २ विभक्त होकर 
नये कोशा उत्पन्न करते रहते हैं । इस भागको व्धनशील मूलाप्र ( Gro: 
wing 160101 ) कहते हैं । तीसरा भाग इसके पीछे होता हे। इसके बाह्य 
कोरा-स्तर से. एककोश. मूलःरोम ( 00% 19115) निकले रहते हैं. । ये 
रोम मिद्दी के कणों के बीच में घुसकर क्षारमिश्रित जल. का शोषण करते हैं । 
- जसे.२ मलाग्र जल की खोज में आगे बढ़ता हे तथे मलरोम बनते रहते हैं ओर 
झुराने नष्ट होते जाते हैं । इसीलिये इस भाग कोमल का शोषणशील. भाग 
( Root hair 768107) कहते हैं । शेष मूल को परिपक्क भाग (10910- 
का च्य oo भाग सें निकलती हैँ । मलकें प्रथम 
` परिपक्क भाग का निर्माण करते हैँ। क so 
`` मुलन्सहति के सेदः --पौजोदमेदनः के समय मलअंण को जो अंकुर 
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सूल-संहति और मूल के भेद १५ 


नेकलता टै उसी को बढ जाने पर अधिम्ञल (20-7006 ) कहते हैं । 
द्विदल उदूभिज्ञों में प्रायः अधिमूल ही प्रधान वना रहता है और बरावर 
नीचे बढ्ता जाता है । इसके पाश्वे में शावायं भी गोपुच्छाकारक्रम 
में निकलती जाती हैं पर वे संख्या में कम, बहुत छोटी और अप्रधान 
होती हैं। इस प्रकार की मूल-संहति शो अधिमूल संहति ( [६००४ 
sytem ) कहते हँ । ` शाकीय ( पि€ः0३९९००४ ) द्विदल उद्भिन्ना में 
ऐसी मल-संहति अधिक मिलती हे । कुछ द्विदल पौधों में अधिमुल मोटा परन्तु 
छोटा रह जाता है औरं उसके पाव से अनेक लम्वें और पतले उपमुल निकले 
रहते हैं । ऐसी मृल-संहति को तन्मय अधिसूल-संहति ( 11107008 
branching tnp-ro0t 8५४७0 ) कहते हैँ । पहली में मूल को अ्रधो- 
प्रसरी ( 1066) 100081 )--जंसे मुली में-ओर दूसरी म॑ उसे ऊपरि-प्रसरी 
( Surface-feed6r) कहते ह-जंसे-पूय मुखा भ । 

< तीसरी प्रकार की मल-संहति प्रायः एकदल उदूभिज्ो म॑ मिलती हे-जेसे, 
दूवी तथा गोथूम आदि मै अधिमूल का कुछ भी विकास नहीं होता बलिक काण्ड 
के आधार से. अनेक तन्तुसदृश मुल निकले रहते हँ । इसे तन्तुमय मृल-संहति 
€ Fibrous root-system ) कहते हुँ न 
मूल के भेदः--उत्पत्ति को दृष्टि से मूल (१) नियमित (1४०11781) और 


(२) अनियमित अथवा आारान्तुक-(9.१५९॥!०प६) दो प्रकार के होते हैं । 


॥१ 002४ 


` प्रथम दोनो प्रकार की मुल-सहत भ मूल नियमित ओर तीसरी प्रकार को मल | 


संहति में मल को आगन्तुक कहते हैं । प्राचीना की परिभाषा के अनुसार निय 
मित प्रधानमल अर्थात्‌ अधिमूल को शिफा ओर तन्तु सदश आगन्तुक मुली 
को जडा भी कह सकते हैँ । आगन्तुक मूल भोमिक काण्ड तथा वायव्य काण्ड 
ओर पत्र से निकलते हें । केवडा में स्कन्थ सें, वट भ॑ शाखाओं से, पथरचूर | 
तथा वेगोनिया ( 38९0019 ) में पत्रं से आगन्तुक मल नकलत है । कार्यं ` 
के अनुसार आगन्तुक मूल निम्नलिखित, भिन्न २ प्रकार क हाते i 

(१) स्तस्भाकार मूल (1210) 70०8 ) :--वटवृक्ष की शाखाओं 


से अनेक अनियमित मल निकल कर झूला करतें हैं ओर धीरे २ बढ़ते हुये 


जमीन तक पहुंच कर भीतर प्रवेश कर जाते हैं। फिर तो चे शाखाओं को. 
खम्भे की तरह सहारा भी देते हैं ओर पथ्वी से खायरस का शोषण करके उन 
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शाखाओं में पहुँचाने भी लगते हैं । इस तरह शाखाओं का प्रसार अवाध रुप 

सें होता जाता हे । स्‌ र्र 

(२ ) सहायक मूल ( 5111 10015 ) :--केवड़ा तथा मानग्रोव जाति 

के वृक्षा में स्कन्ध पतला ओर कमज़ोर: होता है इसलिये उसकी निचली संधिओं 

से मल निकलकर तिरछे बढ़ते हुये ज़म.न में घुस जाते हैं. और इन पौधों को 

सीधा खड़ा रखने में सहायक होते हैं. । ऐसे मल तथा ज्वार और मक्का के 
धोद्भव मल भी सहायक मल कहे जा सकते हैं । 

(२) अवलस्बक मल ( 01119178 10018) :--पान, पिप्पली तथा 
गजपिप्पली को लताओं में काण्ड से ऐसे मूल. निकलते हैँ जिनके द्वारा ये 
लताय वृक्षादि से चिपकी रहती हैं और दृढ़ता पूर्वक अपने २ आश्रय को 
पकड़ रहती हें । ऐसे मल अवलम्बकः मल कहे जाते हैं । 

(४) वातलम्बीं मूल ( i४६० 70018 ) :--पररोही उदूभिजों 
को अपना भोजन प्रायः वायु से लेना पड़ता है । इनके कुछ मल शाखाओं 
चिपके रहते हैं और छाल की दरारो में पडे हुये कूडा-कर्कट से कुछ न कुछ 
भोजन पाजाते हैं । कुछ मूल आकाश में झूलते रहते हैं और वायु के जलांश 
का शोषण करते हैं । ऐसे वातलम्बी मूल वंगीय रास्ता ( १909 ) तथा अन्य 
अनेक आकिंड ( 07]10 ) कुल के पौधा में होते हैं । 

(५) हरित मूल (4 88171119107ए 70018 ) :-कोई २ वातलम्वी 
मूल, गुडूची के काण्डोदूभव मूल तथा सिंघाडा के जलवासी मूल शादयुक्त 
होने के कारण हरे रंग के होते हैँ ओर भोज्य पदार्थों के निर्माण में भाग 
लेते हैं | इन्हें हरित मल कहते हैं । न 

(६) एवासग्राहो मूल ( Breathing 70018 अथवा Pneum- 

300०7९४ ) :-दलदलो भं होने! वाले मानम्रोव जाति के वक्षा में शवसन 
क॑ लिसे ज़मीन के अन्दर जारक नही. मिलता । अतः ज़मीन के भीतर से 
अनेक उपमूल्‌ पोधे के चारो ओर ऊपर की तरफ निकलते रहते हैं और 
अपनी विचित्र रचना के कारण चे वायुमंडल सें यथेष्ट मात्रा भें वायु. खींचते 
रहते हँ । ऐसे मूल श्वासम्राही मल कहे जाते हे । | 


( ७ ) उपजीवक मल ( 7281० 7008 अथवा Haustoria १: 


परोपजीवी पौधों के काण्ड से भूल निकलते हैं जो उपजीब्य ( 13050) के. 
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काण्डादि में घुस कर और उनकी रसवाहिनिओं से रस चुस कर श्रपनी रस- 

| वाहिनिओं द्वारा उसे खींच लेते हैं । अमरवेल तथा वंदाक में ऐसे उपजीवक 
| मल होते हैं । 

` (८) पत्रोदूभव मूल ( 1,0४(-/0018 ) :--पथरचुर तथा हेमसागर में 

पत्ती के ज़मीन पर गिरने के उपरान्त पत्रधारा से कलिका तथा मूल निकलते 

हैं। इसी तरह वेगोजिया में पत्ती की नसों के ऊपर अथवा पणवन्त सें कलिका 


ह्‌ 
ओर मल जिकलते हैं जो बढ़कर एक नया स्वतंत्र पौधा उत्पन्न करते हैं। 
यहाँ मल को पत्रोद्धव मल कहते ह । 


(2) ब्य आगन्तुक मल $--ज़ञमीन पर फैलने वाले अनेक पोधों में 
पर्ब-संधियों से प्रायः आगन्तुक मल के गुच्छे निकले रहते हैं-जसें दूवा, व्राह्वो 
तथा चांगेरी में । बहुत से पोधों में शाखाओं से क्लम निकाल कर गाड दी 

त है तो उससे आगन्तुक मल निकल आते हैं। आलू तथा हल्दी आदि 
भौमिक काड से भी अनियमित मल निकले रहते हैँ । 

निवास-स्थान की हृष्टि से मल-(१) भोमिक ( 110119116008 ), 
(२) वायव्य ( 8७7४9] ), तथा ( ३) जलवासी (4१७४।०)-तीन प्रकार 
के होते हैं। इस दृष्टि से उपजीवक मल का भी एक स्वतंत्र भेद हो सकता दै 

प्रो कि इसका विस्तार उपजीव्य के भीतर होता हे । जलवासी तथा उपजीवक 
मल-रोम नहीं होते । 


8092 SNF ED बा... हा आ 


के 
तो में 


न 


मूल क रूपान्तर. । 1100170981015) ` 
विशेष परिस्थितिओँ में विशेष प्रकार के मूल होते हैं और उनसे विशेष 

' कार्य लिये जाते हे । इसलिये उन्हे अपना सामान्य स्वरूप बदल कर कुछ न 
|: कुछ रूपान्तर करना पड़ता है । ये खूपान्तर नियमित और आगन्तुक दोनों 
| प्रकार के मला से होते है । , र 
नियमित सल फे रूपान्तर :--नियमित मल सामान्यतः तन्तुमय | 
-होते हैं परन्तु कभी कभी खाद्य पदार्थों के संचय के कारण वे फूलकर मॉसल _ 
ओर कन्द सहश रहते हैं । आकार के अनुसार उनके तीन भेद होते हैं :-- २. 

( १) शंक्काकार ( 0001081 ) :--जो मूल गाजर की तरह ऊपर सबसे | 

अधिक मोटे और नीचे की ओर क्रमशः पतले हो । 
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(२) मूलकाकार ( 1705110110 ) :--जा मृ की तरह मध्य में सबसे 
अधिक मोटे ओर दोनो सिरां पर क्रमशः पतळ हा । 
(३) सलगमाकार (0९४]0110111) :--जा सलगम को तरह ऊपर को ओर 
बहुत मोटे ओर गोलाकार हो और बीचे अकरमात. पतळे ऑर लम्ब हो गर्थ हा । 
कन्द संहश नियमित मुल प्रायः द्वि-वर्षायु उद्भिज्जो के होते हैं 
जो प्रथम वष भें केवल कायिक वृद्धि करते हँ ओर खच से कहां आघक 
भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हे । खर्च से. वचे हुये पदाथा का संचय करके 
मल क्रमशः मोटे ओर मसल हो जाते हें । दूसरे वर्ष जब सन्तति उत्पन्न 
करने का समय ग्राता हे उस समय फूल-फल पेदा करने के लिये जितना 
भोजन मिलना चाहिये उतना वे पौधे बना नहीं पातें। मूल में संचित पदार्थ 
उसी समय काम देता हैं। ऐसे पौधों में कन्द सदश मूल के ऊपरी सिरे 
पर कलिक्राये होती हैं जिनके विकास से पुष्पदण्ड निकलते हैं । झुनर्नवा के एक 
भेद में मलकाकार मल होते हैं जिनके शीर्ष पर स्थित कलिकाओं के विकास से वह 
तिवर्ष सानो नव न होकर उत्पन्न होती है और इसलिये उसे बहु-वर्षायु कहते हैं । 
आगन्तुक मूल के रूपान्तरः--ये साधारणतः पतले और तन्तु. सहश 
होते हैं परन्तु खाय-पदार्थों के संग्रह के कारण ये भी कहीं २ फूल कर मोटे और 
` मासले हो जाते हैं । आकारभेद से ये भी कई प्रकार के होते हैं :-- 
(१) एकाकी कन्द (8111116 R००४ 01087) :- जब कन्द अकेला हो 
ओर उसका कोई निश्चित आकार न हो :--जेसे शकरकन्द ओर रतालू में । 
(२) कन्दगुच्छ ( 1195010019(00 10201008 ) :- जब. एक ही 
स्थान से कई मूलकन्द गुच्छे में निकले हो :- जेसे शतावरी तथा डहलिया मे । 
(३) करतलाकार कन्द ( 12911191160-101061008 )::--जब एक 
मलकन्द से कडे शाखाकन्द इस प्रकार निकले हो. जेसे करतल से अँगुलियाँ 
निकलती हँ: -<जेसे सालमपंजा में | र 
(४) मूलाग्न कन्द (1ए0001050 ) :--जब पतले अनियमित मल के 
अग्र अकस्मात्‌ कन्द सदृश हो गये हो :--जेसे आमाहल्दी तथा कचर मे. । - 
5 (५) सान्तर कन्द्‌ ( Moniliform ) ;--जब मल थोड़े २ अन्तर 
पर फूल कर क्रन्द्‌ सहश हो गया हो :--जसे अ्स्लपणी में । 
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( ) मालाकम्द ( 8110116160.) :--जव सूल गालेर कदा की 


2 


: माला क सदरा हो :--जस इपाकाक स॑ । 


मल सामान्यतः भौतिक होते हें । इसलिये जो मल वायव्य, परराहा अथवा 
जलवासी होते हैं उनको विशेष परिस्थिति में के कारण कुछ न कुछ अपना 
रूपान्तर करना हा पड़ता है । बासग्राह मल, उ पजीवक मल चातलम्बीं मल 
तथा जलवासी . मल भी इसी लिये मल के रूपान्तर माने जा सकते हु । इनक 
अतिरिक्त दो ओर विशेष प्रकार के मल होते हें । कई ब्रक्षों के सामान्य मूल काट 
कर अन्यत्र जुमीन में गाइ दिये जाते हैं तो उनमें अक्षियाँ वन जाती हं आर फिर 
उनसे नगरे पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे उ पादक सूल अमरूद, अमिमन्य 
नाशपाती तथा गुलाब के होते हैं । दूसरे प्रकार के मूल शिम्त्रीकुल क कुछ उद्धिजा 
म॑ होते हे जिनके प्रष्ट पर विशेष प्रकार की मल-प्रन्थियाँ ( Root=tubercles ) 
होती हैं । इन ग्रन्थिओं भें चेत्राणु ( ०८६९।।३ ) होते ह जो स्वयं इन मय 
को तैयार करके इनके अन्दर रहते हैं ओर वायुमंडल के भूंयाति ( 1४10702087 ) 
को इस रूप में बदल देते हैँ कि आश्रयदाता उसका उपयोग कर सकता ६। बदल 
में आश्रयदाता इन वेत्राणुओं को प्रांगोदीय ( C००६९ ) वना कर 
न ५ के काय ( 7पए101018 ) :--मल के काय -सामात्य ओर विशेष- 
दो प्रकार के होते ह। 


सामास्य कार्य :--(१) पौधों का एक स्थान पर स्थिरीकरण ( कीड७- | 


+#0॥-), (२) क्षारमिश्रित जल का शोषण (3050111107) और (३) शापित 


श्र 
जल का ऊपर काण्ड में पहुंचाने के लिये संचाहन ( ©0710 )-थे 
मल के सामान्य कार्य हैं। सिद्द खाद्यपदार्थो का कुछ न कुछ संचय भी सामान्य 
- मल करते हँ परन्तु विशेष रूप से केवल संग्राहीमूल इस काय को करते हैं । 


विशेष कय :--विशेष काय विशेष प्रकार के मूला द्वारा हात ह जिनका 


2 वच्चा ऊपर की गई है । विशेष कार्यों में (१) सिद्ध खाद्रपदार्थो का सप्ञय (कंदाकार 
"संग्राही मला द्वारा ), ( २ ) श्वसन (इवासग्राही मूल द्वारा), ( ३ ) अवलस्बन _ के 
`तथा आरोहण ( अवलग्बक मूलां द्वारा), (४) वाठमंडल से जलारा का | 
- शाषण (वातलम्बी मला द्वारा), ( ५) उपजीव्य के रस का ज्ूबण ( उपजीवक 


- भलों द्वारा ), (६) खाबपदार्थों का निमाण ( हरित मूल दारा) ऑर ( ७ ) पुन 
.._ रूत्पादन मुख्य हैं। 
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काण्ड ( Stem ) 


ओ काण्ड को उत्पत्ति :--तरीजो द्वेदन के समय भ्रूणा्र के वढ्न से Fi 
( 511001 ) बनता हे । इसम काण्ड ओर पत्र दो अवयव होते हैं । काण्ड ज्या २ 
` लम्प्राई में बढ़ता है उसमें थोड़ी २ . दूर पर ग्रंथियाँ (110008 ) बनती जाती 
हैं। दो समीपवती ग्रीथआ के बीच के काण्ड-साग को पर्वे ( Internode ) 
` कहते हें । ग्रंथिद्या पर पत्तियां ओर पत्रकोणा में अंकुर निकलते हं जो बढ़ कर 
 शालाग्रो अथवा वाद में पुष्पा को उत्पन्न करते है । जिन अंकुरा से आदिकाण्ड 
. बढ्ता हे तथा शाखाय उत्पन्न हातो ओर बढ़ती हैं उन्हें कालका ( 200) 
। कहते है । कलिका की रचना का आभास पातगोभी को खडेखड़ काट कर देखने , 
से मिलता है। इनके वीच में ग्रंथियों और संक्षिप्त पर्वा का एक काण्ड होता लि 
जो छोटी २ और परस्पर लिपटी हुई पत्तिओ से ढका रहता हे । काण्ड जव 
बढ़ता है तो कलिका के बाहर की अर्थात्‌ सबसे नीचे की पत्तियाँ एक २ करके 
बढ़ती ओर कलिका से अलग होती जाती हैं ओर काण्ड के वधनशील अग्र पर 
नवीन पत्तियाँ निकल कर कलिका का आकार ज्यों का त्यां बनाथे रखती हैं । 
कलिकाओं के भेद :--क्राग्ड या शाखा के अग्र पर जो कलिकाय होती हैं 
शुंग अथवा अग्र्य ( 1101111191 ) कलिका कहते हें । इनसे काण्ड या 
हय खा की लम्बाई में वृद्धि होती हे । जो कलिकाय पत्रकोणो में निकलती ह उन्हें 
_आत्ति या पत्रकोणोद्धव ( 7111917 ) कलिका कहते हैं। एक पत्ती के 
। प्रायः एक ही अक्षि होती हे परन्तु किसी २ पोधे में पत्रकोण में एक से 
{ होती हैं जो नियमित अक्षि के ऊपर, नीचे अथवा पाश्व में 
सी अक्षिओं को अतिरिक्त ( 0 00055017 ) अक्षियाँ कहते हैं । 


में होती हैं। अक्षि 
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कलिकावड अवयवबा को शक्ता % 
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१ 
(0901106) कलिका कहते हैं । गुलाब, परवल, अमरूद, विल्व तथा राहत 
मे सलोद्भव ( 1१७1०81 ) कलिकाय होती हैं। पथरचूर तथा हमसागर 
क: पत्तिओं पर प्रायः जमीन पर गिरने के वाद. पत्रोद्धब कलिकायं ( जा 
ohyllous 1005 ) निकलती ह्‌ । 
जो कलिका निकलते ही विना विश्राम लिये वढ्ने लगती हैं उन्हें किय 
शील ( ३०७४७) कलिका र जो. बहुत समय तक सुप्तावस्था म पडा र ती 
हे. और विशेष परिस्थितिं भ॑ विकसित होती हैं उन्हें घुल ( Dorman ) 
लिका कहते हैं । कुछ कलिकायं अपनी रक्षा के लिये विशेष प्रकार के शस्क- 
पत्रों. ( 8०816 1९91 ) से ढकी रहती हें । इन्हें शुल्क ( 80919 ) आर 
जिनमें शल्कपत्र नहीं होते उन्हे नग्न ( 91:00 ) कलिका कहे ह. । बरगद 
और पीपल.की कलिकाओं में. जितने साधारण पत्र होते ह्‌ उतन हाँ शल्कपत्र 
गी रहते हैं। ये सामान्य पत्तिं के विपरीत होते हें । इनके जीचे की पत्ती 
रोही चढ़कर कलिका से अलग होती हैं, त्यांही ये टूट कर गिर जाते हैं । 
नागकेशर, नीम, आम, बुरीस तथा दालचीनी में शल्की कलिकाय होती हैं । 
साधारण शाखाओं को उत्पन्न करने वाली कलिकाओ का चर्धिकायिक ( ४०५९- 
६2४४९) कलिका, पुष्प या पुष्प-व्यृह उत्पन्न करने वाला कॉलक्रा का पुष्पकलिका 
( ए०ज़७/ पत ) या पुष्पव्यूह कलिका ओर पत्रादि तथा पुष्प दोनों प्रकार 
अवयवो को उत्पन्न करने वाली कलिकाआ को मिश्र ( Miscea ) कलिका 
ते हें । शहतूत भें झुष्पव्यूह कलिका ओर सेव नासपाती तथा अङ्गर में मिश्र 
कलिकाय होती ह्‌ । र 
कलिकावद्ध अवयवों की रक्षा :-र्‍वायव्य उद्धिजशरीर का मुलायम 
वर्धनशील भाग .कलिकाओं में सीमित'रहता हैं इसलिये धुप, सर्दी, गर्मी तथा 
अन्य हानिकारक अवस्थाओं में उनकी रक्षा होना आवश्यक हे । प्रत्येक कालिका 
के अवयवो का परस्पर लिपटे और ढके रहना और प्रत्येक अवयव का विविध _ 
प्रकार से लपेट हुआ रहना इसी उदेश्य की पूर्ति करता & । कालका की 
पत्तिओऔ का रोमश अथवा मोम तथा क्यूटीन ( (४४४४ ) आदि से लिप्त होना 
उन्हें भीगने अथवा अत्यधिक जलत्याग से बचाता हैँ 1 शब्क्रपत्रु&र्भ न 
को अनेक प्रकार से सर्दी-गर्सी सें बचाते हें ।  . डी 
कलिकाओं के रूपान्तर +--कलिकाओं के स्थान दर नाक्ी्क्डष्यन्य 
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आकार की रचनायें पाई जाती हैं जो कलिका के रूपान्तर मानी जाती हुँ । 
दुरण्टा, बेल तथा कपिस्थ में पत्रकोणोद्भव कलिका का ओर करमद में अग्र्य 
कलिका का कों में रुपान्तर होता है । अंगूर और अस्थिसंहार में पत्ती के अभि 
सुख अग्य कलिका का रूपान्तर सूत्र में हुआ रहता हैं । लतापुटकी में पुष्पकलिका 
के केवल नाल या पुष्यंब्रन्त का पूत्र म॑ रुपान्तर होता हैं । पत्रकलिकाय अथवा 
घुष्पकलिकाये कभी २ पुनरुत्पत्ति के निमित अपना रूपान्तर करती हं। ऐसी 
उत्पादक कलिकाओं को कलिका-कन्द ( 1301011 ) कहते हैं । थे प्रायः 
बहुकोश और कन्द सहरा होते है ओर चूंकि जनक से प्रथक्‌ होकर संतानोत्पादन 
का कार्य करते हैं इसलिये इनमें कंदादिकों की तरह खाद्य पदार्थी का संचय होता 
है ओर थे कंद सदृश मालूम होते हैं । वाराहीकन्द की लता तथा चांगेरी में ये 
पत्रकलिका के स्थान भें और रामवाँस, रसोन तथा अनानास आदि में पुष्पकलिका 
के स्थान में पाये जाते हैं । 


काणड के ्राकारः--सामान्य वायव्य काण्ड लम्वगोल अर्थात्‌ रम्भाकार 
( ठप] ) होता है अर्थात्‌ यह लम्बा और इसकी परिधि गोल होती 
है. परन्तु कोई २ -कोणिक ( 47६1121) भी होते हैं जिससे उनका प्रष्ट 
जिपाश्य (जेसे मुस्तक, तिधारा सेहुँड, तथा निशोथ में), चतुःपा9वे ( जेसे तुलसी 
कुल तथा अस्थिसंहार में ) अथवा पञ्चपाश्व॑ (जेसे किसी २ सेहुँड में) होता है। 
किसी '२ काण्ड के पृष्ट पर अनेक लम्बे पशुक ( 1१10 ) और उनके बीच २ में 
हलखात ( [071०७ ) होते हुँ-जेसे चित्रक तथा कर्कटी काण्ड में । ऐसे का?ड 
को पशुको ( 1१।७७७0 ) कहते हैं । कोई २ काण्ड पुराने होने पर प्रायः पोले 


हो जाते हे । उन्हें नलाकार ( £15४७1. ) कहते हैँ। 


' ` शाखारहित रम्भाकार काण्ड को जिनमें गिरी हुई पत्तियों के स्पष्ट चिह्न 
` तमान रहते हैं स्थाणु या स्कंध ( 020७४ ) कहते हैं-जेसे मक्का तथा ताइ 
व; सें । गोधूम कुल भं कार्ड संधिं पर ठोस, पर्वो भें नलाक्रार ओर पर्व लम्बे 
` ओर स्पष्ट तथा चौड़ी मंथिओं के कारण संयुक्त ( 47४6114९0 ) मालूम 


होते हें। इन्हें बंशाकार काण्ड ( (017 ) कहते हैं। प्योज, गुलछडी तथा 


क 


` रामपाँस में प्रायः सामान्य काण्ड तहीं होता और पत्तियाँ मूलस ( १0108] ) 
“होती हैं । इनमें भोमिक काण्ड होते हैं जिनसे उपयुक्त समय पर प्रायः एंक निःशाख 


ड 
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व्य 


और निष्पंत्र काण्ड निकलता है जो पुष्प को धारण करता हे । ण्से यु को 
पुष्पध्चज ( 9८६९ ) कहते ह 

काण्ड-एप्ट :--काण्ड कहीं २ तो बिलकुल चिकना या मस्टर ( Glabro- 
` 08 ) होता है ओर कहीँ उसके एप पर काटे अथवा राम हात £ ओर तव उसे 
कंटकी ( 879 ) अथवा रोमश ( 1काए ) कहते ह। कहाँ २ ( जेसे अक 
से ) प्रष्ठ पर प्रायः एक धुसर क्षोद ( 1310000 ) जमा रहता हैं ओर उसे रगड़ 
देने पर प्रष् चमकदार ओर नील-हरित मालूम होता ऐसे काण्ड को क्षाद- 
लिप्त ( ९18००००३ ) काण्ड कहते हु । 


जिस प्रकार प्रत्येक अंग के कार्य निश्चित होते हें उसी प्रकार अपने २ कार्यों 
के अनुकूल उनके निश्चित स्वरूप होते हैं । परन्तु परिस्थिति वश होकर जब किसी 
पौधे के काण्ड को कोई विशेष कार्य करना पडता है तो उस कार्य के अजुसार | 
उसका स्वरूप भी बदल जाता है । इस तरह के परिवत्तित काण्ड को - चाहे उसके रे 
स्वरूप में परिवर्तन थोड़ा हुआ हो या अघिक- कण्ड का रूपान्तर कहते ह । इन 
हूपान्तरों के सम्बन्ध में दूसरी विचित्र वात यह हैं. कि यद्यपि सामान्य काण्ड की 
वद्धि और प्रसार ज़मीन के ऊपर होता हे परन्तु काण्ड के अनेक ख्पान्तर ज्ञमान 
के अन्दर ही उत्पन्न होते ओर प्रसार करते हँ । इसलिये काण्ड क रूपान्तर 
स्थानभेद से--( १ ) वायव्य और ( २) भामिक-दो प्रकार के होते हें। | 
वायव्य रूपान्तर :--ये रूपान्तर निम्तलिखि पाँच प्रकार के होते हैँ :-- | ट 
( १) बहिर्धावी काण्ड (१००701) : - यह पतली, लम्बी और ज़मीन. न 
पर फैलने वाली शाखा का काण्ड है जो ज़मीन कें पास किसी पत्रकोण-से निकल 
कर ज़मीन पर बढ़ती है ओर प्रत्येक ग्रंथि से मूल निकल कर इसे ज़मीन से बाँध 
देते हैं । इस प्रकार की अनेक शाखाये निकल कर चारो ओर फलती हं । कु 
दूर जाकर ये शाखाय एक नवीन उद्भिज के रूप म ऊपर उठ जाती हे । इस ` 
स्थान पर अनेक मूल निकल कर नये पौधों को आत्मनिभंर वना देती हैं। अजन्ता | र 4 
( दूर्वा ) में इन्हीं शाखाओं के द्वारा अमयाद दाळ ओर काण्ड-प्ररोह होता हे ॥ | 
ब्राह्मी, चांगेरी तथा मृषाकर्णी में भी बहिधावी काण्ड होते हैं । रु 
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(२ ) वहिधाविक ( 015९४ ):- छोटे ओर मोटे वहिधांवी काण्ड को 
बहिधाविक कहते हैं । जलकुम्भी या तत्सदश अन्य पौधों में जहाँ सम्पूण उद्धिज 


शरीर एक पत्रगुच्छ जैसा होता हैं। ऐसे काण्ड होते हैं ये भी युनरत्पत्ति 
निमित्त होते हैँ । 


(३ ) पत्राभास काण्ड (2117110019006) :--शुष्क परि मपौधो 
को अधिक जल नहीं मिलता । इसलिये यह आवश्यक होता है कि जितना 
जल मिलता है उसका संचय हो और उत्स्वेदन को क्रिया से वह निकलने न 
पावे । चूंकि उत्स्वेदन अधिकतर पत्तिओ्रों द्वारा होता हे इसलिये पत्तिओं का विकास 
रुक जाता है । परन्तु चूंकि पत्तियाँ खा निर्माण भी करती हैं इसलिये पत्तिओं 
के न रहने पर काण्ड को यह कार्य करना पड़ता है ओर काय के अनुसार उसका 
रुपान्तर हो जाता है । ऐसे रुपान्तरित काण्ड पत्राभास काण्ड कहे जाते हैं। ये हरे 
चिपटे या गोलाकार और संचित जल की अधिकता से प्रायः मांसल होते हैं । ऐसे 
पौधों में पत्तियां या तो बहुत कम और अस्थायी होती हैं या सूक्ष्म शल्क पत्रों के 
रूप में रहतीहैं। कहीं. २ उनका कांटो में भी रूपान्तर हुआ रहता हैं। नागफनी 
ओर सेहुँड के काण्ड न्यूनाधिक पत्राभास काण्ड होते हे । शतावरी में कंटकोभूत 
पत्रों के कोण में केवल एक २ पर्वे के पत्राभास काण्ड पाये जाते हैं । 


~ 
त 
ह्‌ 
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( ४ ) करको भूत काण्ड (111011) :--उत्स्वेदन रोकने के लिये पत्रोत्पत्ति 
को रोकना आवश्यक होता हे इसी लिये कहाँ २ साधारण पत्रधारक शाखाओं 
के स्थान मे कांटे निकले रहते हैं । ये काँटे ती.चणाग्र, कठोर और स॑ घे होते हैं 
ओर प्राणि से उद्भिजों की रक्षा भी करते ह । आन्तजात होने के कारण अन्य 
अकार के आयः मदु कटका की तरहं ये सरलता से प्रथक भी नहीं किये जा सकते । 


चूक ये शाखा के रूपान्तर होते हैं इसलिये इनमें प्रशाखा के रूप में अन्य काँटे 


भी निकले रहते हैं । कभी २ इनमें पत्र और पुष्प भी निकल आते हैं । सशाख 
काँ टे मेनफल और करोंदा में ओर पत्रादियुक्त कांटे प्राचीनामलक तथा दुरण्टा 
में होते हें । कण्टकीभूत काण्ड के उदाहरण बिल्व, कपित्थ नोबू, अंक्रोट तथा 
यवासा में मिलते हैं। कंटकीभूत काण्ड कभी २ वडिशाकार ( £0०९७ ) 


होकर लतां के आरोहण में भी सहायक होते हैं :--जैसे वागविलास बथा 
लताखदिर में । 
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काण्ड के रूपान्तर न 


काँटों के भेद :-- उत्पत्ति की दृष्टि से कॉटे-(१) शाखोद्धव (२) पत्रोद्धव ओर (३) उभ- 
योद्धव :-तीन प्रकार के होते हँ । शाखोद्धव काँटे कंटकीभूत काण्ड बीते द जिसका चचा ऊपर 


की गई है । पत्नोद्धव कोटे (७0165) सम्पूर्ण पत्ती के अथवा उसके कुळ अंश कै रूपान्तर होते 
हैं | ये भी प्रायः सरल ओऔर।'तीदुणाग्र हाते ह॑ परन्तु पहल प्रकार के काँरी की अपेक्षा छोटे श्रोर 


मुलायम होते हैं और वाद्यमजात होने के कारण आसानी से पथक्‌ किये जा सकते ह । दातावर 
र दारुहरिद्रा में सम्पूर्णपत्ती के और इतकुमारी तथा स्वर्ण क्षीरी में पत्रधाराओं पर होने वाले 
टि पत्ती के कुळ अंशों के रूपान्तर दोते दं 


उभयोदूभव कांटे ( 111051७ ) भी 'कठोर श्रौर तीद्णाम्र होते हैं परन्तु पत्रोद्धव कार्टा ` 
से छोटे, मुलायम और प्रायः वडिशाकार होते हँ 1 ये काण्ड या पत्रादि के प्र पर ग्रनियमित्त 
क्रम में निकले रहते हैं । त्वचा से उत्पन्न होने के कारण पाखे से थोड़ा भी दबाव पढ़ने पर 
ये अलग हो जाते हैं । ये काण्ड या पत्रादि के सामान्य वहिरुदभर ( 0७४८०७४४ ) माने 
जाते हैं | कंटकारी, ब्रती, कटकरेज, एलाव तथा शाल्मली कै कॉट इसी श्रेणि के होते 


( ५) तन्तुभूत काण्ड (30९11-1010111) :--ये पतले तार या सूत की 
रह होते हैं ओर इनका अम्र प्राय; कुण्डलित रहता हे । अनेक लताय इन्हीं सूत्रा 
द्वारा किसी वस्तु का सहारा पाकर ऊपर चढती हैं क्योंकि यें सूत्र स्पशंग्राही होते 
हें और किसी आश्रय को स्पर्श करते ही बढ़ कर उसे लपेट लेते हैं । काण्ड के 
` अतिरिक्त पत्रादि अन्य अंगों का भी सूत्र में रूपान्तर होता हैँ। तन्तुभूत क [ण्ड 
पत्रकोण में अथवा शाखाम्र पर होते हैं । यद्यपि ये साधारणत: निःशाख ओर 
निष्पत्र रहते हैं परन्तु कही कहीं वे शाखओं ओर सूदम शब्क-पत्रों से युक्त पाये 
जाते हैं । अंगूर प्रजाति की लताओं में ( अम्लपर्णी, अस्थिसंहार तथा असतखवा ) 
अग्र्य कलिका और काम-पुष्प ( 2888100 1096/ ) की लता में पत्रकोणोद्धव 
कलिका का सूत्र में रूपान्तर होता हे । कूष्माण्ड कुल को लताञ्रा (पराल, कह्ू 
इन्द्रायण आदि ) में सूत्र पत्रकोण के कुछ पाश्व में रहते हं पर साधारणतः काण्ड 
के ही ख्यान्तर माने जाते हैँ । 


> 


काण्ड के भौमिक रूपान्तर :--काण्ड यद्यपि स्वभावतः ऊर्ध्वगामी अथवा | 
ऊभ्कव्धिष्ण होता है तो भी कुछ काण्ड नीचे ज़मीन म॑ बढ़ते ह; ऐसे काण्ड , | 
भौमिक (०1001210010 ) कहे जाते हैँ। चूंकि इन्हें ज़मीन के नीचे अस्वा- 
`` भाविक परिस्थिति में वढ़ना पड़ता हे इसलिये सामान्य वायव्य ( Aerial) 
ट्र i 


~ 


काण्ड से रंग रूप में ये कुछ न कुछ भिन्न हति हॅ ओर काण्ड के रुपान्तर माने . 
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जाते हैं। आकार तथा इद्धि-दिशा आदि में विभिन्नता होने के कारण ये कई 
प्रकार के होते हें परन्तु सभी कारड-प्ररोह को विधि से घुनरुत्पत्ति क! काय सम्पन्न 
करते हैं । रूपान्तर की मात्रा के अनुसार भौमिक काण्ड (१ ) सामान्य ओर 
(२) विशेष दो प्रकार के होते हें । सामान्य भोमिक-काण्ड सामान्य वायब्यकारड 
के सहश होते हैं परन्तु ज़मीन के अन्दर रहने के कारण वे हरे रंग तथा सामान्य 
हरी पत्तिओ से वंचित रहते हैं । वे रंग में प्राय: सफेद या भूरे और यंथिग्यो पर 


` आगन्तुक मल तथा शल्क-पत्रा से युक्त रहते ह । अन्य भामिक काण्डा की तरह 


खाद्य पदार्थों का संचय इनमें नहीं रहता अतः इनके आकार में कोई परिवर्तन 
नहीं आता । 

सामान्य भौमिक काण्ड :--(१) अन्तधौवी ( 8६०107 ) और (२) बहिः 
सुंखधाबी ( 5001:0/ ) दो प्रकार के होते हैं । अन्तर्थावी काण्ड प्रायः वहि- 
घौवी काण्ड के सहशहोतें हैं परन्तु ये जमीन के नीचे .थोडी गहराई पर 
क्षेतिज दिशा में बढ़ते हैं और कुछ दूर जाने पर इनकी अग्रथ कलिका 
ऊपर की ओर बढ़कर जमीन के ऊपर था जाती है और एक नवीन पौधे 
के रूप में उसका विकास होता हे । अरारूट, काचू तथा श्रगालेळु में अन्त- 
धावी काण्ड होते हैं। कुछ लोग अन्तर्धाबी और वहिर्धावी दोनो. काण्डो को 
भूरतारी काण्ड कहकर एक ही मानते हैं। बहिसुंखथावी काण्ड पुदीना, 
गुलदाउदी तथा गुलाब में होता है। यहाँ वायव्य प्रधान काण्ड का कुछ 
भाग जमीन में रहता है । इस भोमिक भाग से जो शाखायें निकलती हैं 
वे प्रायः तिरछी होकर: ऊपर की ओर वढ़ती हैं ओर ग्रंथिओ पर. आण 


.न्तुक मूल उत्पन्न करतो जाती हैं । जनक से कुछ दूरी पर ये शाखाये ज़मीन 


'के बाहर निकलती हैं ओर उपमलो द्वारा नये - पौधों के रूप में स्थापित कर दी 


जाती हैं । 
विशेष प्रकार के भोमिक काण्ड:-न्वर्षा ऋतु के प्रारण्म होते ही सारी 


कळ | पृथ्वी, अनेक प्रकार के उद्भिज से ढक जाती हे परन्तु शीतंकाल प्रारम्भ 
„ होते हो उनमें अनेक जोतिओं के पोधे-सूखने . लगते हे क्योंकि अधिक शीत 


` उनके लिये असह्य होता है। इसी प्रकार शीतकाल में उगने वाली अनेक 


वनस्मतियाँ ग्रीष्म ऋतु के आने पर अधिक गर्मी बदोश्त-न कर,सकने के कारण नष्ट 
हो जाती हैं । बड़े २ वक्ष ओर गुल्म ऐसी अवस्थाओं में अनेक उपायों - हारा 
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५ hth 
a 


अपनी रक्षा का प्रबन्ध कर लेते हैं । ल्प अथवा शाकीय वनस्पतिश्रों में कुछ 
तो अपने अल्प जीवज-काल में प्रतिकूल ऋतु के आने के पहले ही फूल-फल 
उत्पन्न कर अपनी परम्परा को कायम कर जाती हैं परन्तु कुछ इस संकटकाल में 

` अपनी जीवनरक्षा दूसरी तरह सें करती हैं । जेसे मेढक प्रतिवर्ण कुछ समय के 
लिये ज़मीन के अन्दर जाकर निष्क्रिय बना पड़ा रहता हं उसी प्रकार इन 
वनस्पति्रों का वायव्य भाग तो सूख जाता है परन्तु उनका भोमिक भाग सुप्ता- 
वस्था में ज़मीन के अन्दर पढ़ा रहता हे । यह भोमिक भाग प्रायः भोमिक काण्ड 
होता हे जिसकी कलिकायं अनुकूल समय आने पर बढ़कर नये पोधे के रूप में 
ज़मीन के ऊपर आ जाती हैं । इसी तरह प्रतिवर्ष इन वनस्पति्रों की पुनस्त्पत्ति 
हुआ करती दै । ऊपर से देखने में यद्यपि ये एक-वर्षायु मालूम होती हैं परन्तु 
वस्तुतः शाकीय होती हुई भी वे बहुःवर्षायु होती हैं । ऐसी ही वनस्पतिं में 
विशेष प्रकार के भौमिक काण्ड होते हैँ 


> 


3 
ह 


FS 


जव इनकी भौमिक कलिकाओं का विंकास प्रारम्भ होता है उस समय खाद्य 
पदार्थों की आवश्यकता होती है इसलिये भौमिक काण्ड में पिछले वर्ष में ही 
चुर मात्रा में खाद्य पदार्थ संचित कर दिया जाता हे । मेदा तथा शर्क्ररा सदृश 
खाद्य पदार्थों से परिपूर्ण होने के कारण ये काण्ड प्रायः स्थूल और मांसल होते हैं 
ओर सामान्यतः कन्द अथवा शास्रीय परिभाषा में काराड-कन्द कहे जाते हैं । ये 
कन्द यद्यपि सामान्य काण्ड के रंग और आकार के नहीं होते, फिर भी काण्ड के 
अन्य लक्षण इनमें उपस्थित रहते हैं । इनमें पर्व और ग्रेथियाँ, अंथिओं पर शल्क- 


22325 LRSM Cs 


के भेद से काग्ड-कन्द चार प्रकार के होते हैँ :-- 


 घिक दीघींभूत होता हे जिससे इसकी अंथियाँ, पव, शल्क-पत्र ओर कलिकाय स्पष्ट 
मालूम होती हैं । यह प्रायः क्षेतिज दिशा में एवो के कुछ नीचे पड़ा रहता 
आर नीचे की ओर से आगन्तुक मूल और ऊपर या पाशवं से शाखाय निकली 


-घारण कः लेती हैं । ये कन्द कभी २ ज़मीन में तिरछे या खड़े भी रहते हैं ओर 
तब इन्हें मूल-स्तम्भ ( 1३१001-8 (00४ ) कहते हैं । ` त्रायमाण ( Gentian ), 
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पत्र ओर उनके कोणा में अक्षियाँ और इनके अग्र पर कलिका होती है । आकारादि | 


(१) अन्तर्भूमिशायी ( 111120110 ) :--यह मोटा, मांसल और न्यूला- | 


हुई रहती हैं । ये शाखाय जव वढ कर ऊपर आ जाती हैं तो नये पौधे का रूप 
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स्याह सुसली ओर मानकन्द में मूल-स्तम्भ और अदरक, हर्दा कपूरकः्चरी, वच 
शकाकुल, नागरमोथा तथा कमल में अन्तभूमिशायी कान्द होते ह ।.थ कन्द आय 
अनेक शाखा-कन्दों से युक्त होते हे । कभी तो प्रधान कान्द की अग्र्य कलिका 
जमीन के नीचे २ अपनी वृद्धि करती रहती हे ओर वायव्य शाखाय कवल पत्र? 
कोणोद्भव कलिकाओं से उत्पन्न होती हैं | ऐसे कन्द एक घ्रिक (Monopodial) 
कहे जाते हैं-जेसे जङ्गली अरुई में । इसके विपरीत जहाँ अग्यकलिका वढकर 
ऊपर आती है और कन्द अक्षिय के वृद्धि से आगे बढ़ता हे वहाँ कन्द को 
अनेकांग्रिक (9ए917000191 ) कहते हैं । इस प्रकार के कन्द अधिक हाते 
( २) अग्र-कन्द अथवा आकन्द (०९1) :--सामान्य भौमिक काण्ड 
का अग्र जव अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों का संचय कर लेने के कारण स्थूल, 
मसल अर गोलाकार हो जाता है तो उसे अग्र-कन्द कहते हे । कसेरू, मुस्तक 
तथा आलू में अग्र-कन्द होते हैँ । इनमें अनियमित मूल नहीं निकलते और 


अक्षिआओं के लिये इनमें .अनेक छोटे २ खडडे होते.हैं जिनके पास सूचम शल्क- 


पत्र भी देखे जा सकते हैं । किंचित्‌ लम्बीभत कन्दो पर अक्षियाँ कुन्तल क्रम में 
रहती हैं। जिस शाखा का भग्र कन्दाकार होता है उस पर भी ग्रंथि, पवे तथा 


-शल्क-प्रत्र होते हे और वह स्वयं पत्रकोण से निकली रहती हे । इन्हीं लक्षणों 


के आधार पर इन कन्दो को सल-कन्दो से प्रथक्‌ करते हैं और काण्ड क! 
रूपान्तर मानते हैं । 

(२) पूण कन्द्‌ ( 0०01 ) :--यह स्थूल, मांसल, आकार में प्रायः 
गोल और अधिकतर उसका ऊपर तथा नीचे का तल कुछ चिमटा होता हे । 
ऊपरी एष्ट पर मध्य में एक बड़ी कलिका होती है और पष्ट के शेषभाग पर 
अन्य छोटी श्रक्षियाँ भी होती हैं जिनसे शाखाकन्द बनते हैं । कन्द के आधार-भाग 
से शल्क पत्र ओर मूल निकले रहते हैं । अनुकूल समय आने पर ज़मीन: के 


अन्दर पंडा हुआ “कन्द नया पौधा उत्पन्न करता है । अम्र की स्थूल अक्षि सें एक 

बड़ी पत्ती फूट कर बाहर निकलती हैं ओर खाद्य पदार्थो का निर्माण करने 
गो है । खच से बचा हुआ खाद्य पदार्थ पिछले वर्ष के कन्द के ऊपर जमा 
होकर एक नवीन कन्दे तैयार कर देता है ; परन्तु यह नया कन्द पुराने कन्द 


सै मिलकर क्रमशः अभिन्न हो जाता है। इसी लिग्रे पूर्णकन्द जितने हो पुराने. 


होते हैं उतने हो स्थूल होते जाते हैं | सूरण, चासुस (सर्पी १), केशर तथा 
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शास्यो द्भव 
ह सुरंजान ( 0010) ) में पूर्णकन्द होते हें । अरुई में प्रधान भौमिक 
| काण्ड का पूर्णकन्द में ओर उसकी सोमिक शाखाओं का अन्तमूमिशायी अथवा 


अन्तधीवी काण्ड में रूपान्तर होता है ै ज्र 

(४) प्रपुष्टपत्रक ( 13010 ) :--इसमें खाद्य पदार्था का संचय कार्ड्स , 
न होकर उसके शब्क-पत्रों में होता हे इसलिये वास्तविक काग्ड बहुत संक्षिप्त ऑर 
छोटा रह जाता है परन्तु शब्क-पत्र मांसल और स्थूल हो जाते हें । शब्क-पत्रीं 
के; कोण में अक्षियाँ और उत्तके मध्य में काण्ड के शीर्ष पर अग्र्य कलिका होती हे । ) 
अम्य कलिका से नये वर्ष का पौधा और अक्षि से अतिरिक्त कन्द तैयार होते 
| हें । कन्द के आधार में काण्ड से अनियमित मुल निकले रहते हैँ । पलांडु, रसोन 
। सुदर्शन, जंगली प्याज ( कोलकन्द ) तथा जीवक में प्रपुष्टपत्रक कन्द हात 
| - संक्षिप्त काण्ड को यहाँ कडक ( 12180 ) कहते हैं। 
सुदर्शन में मांसल भाग वायव्य पत्ति्रों के मांसल और काशाक्रार पणतला 
से वना होता है और प्याज में भीतरी मांसल छिलके ओर बाहरी पतल एवं 
शुष्क छिलके स्वयं शल्क-पत्रों के ख्पान्तर होते हैं । प्याज में अत्येक शल्क-त्र 

पूरा पर्त वनता है ओर सबसे अपर गतव के कन्द के एक यादों पते पतले 

छिलको के रूप में वर्तमान रहते ऐसे कन्द को परिच्छदपत्रक ( 7७11 - 
८३4 ७०] ) कहते हें । जीवक में मांसल शक्क्र-पत्रो से पूरे पत नहीं बनते 
बल्कि उनके किनारे परस्पर ढके रहते हैं । इनमें बाहरी पतले छिलके भी नहां 
होते । ऐसे कन्द अंशच्छदपत्रक ( 30817 0010 ) कहे जाते हैँ । 

कुछ पौधों में पूर्ण-कन्द. ओर प्रपुट-पत्रक के वीच की अवस्था वाले कन्द 
होते हैं जिन्हें सान्द्र-पत्रक ( 8010 ००१) ) कहते हैं । गुलछडी में ऐसे कन्द 
होते हैं क्योकि कन्द के मध्य में स्थूल आर मांसल काण्ड होता ठे ओर उसके 


(> 


ऊपर विष्णुकन्द अथवा सुद्शन की तरह कई वायव्य पात्तश्रा के माखल पणतल 


_ ७ क 


श।खोद्भव ( 5153700102) के 
काण्ड पर. शाखाओं का क्रम शाखोद्भव ( शाखाआ का निकलना ) के द्र | 
अनुसार होता ह । यथाप पौ म॑ प्रारस्मिक काण्ड ज्या २ बढ़ता हं स्या २ वह | द 
. प्रायः शाखा-प्रशाखा उत्पन्न करता जाता ह परन्तु ताइ, खजूर तथा सुपारीको | 
_- तरह कुछ उद्‌भिज्जा के काण्ड निःशाख भी होतेहे a 
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शाखोद्भव :--( १ ) पाश्विक ( 1६1019) ) ओर ( २) दविविभक्त-- 
{ dichobom0nऽ )--दो प्रकार का होता हे । पराश्वक शालोदूभव भ॑ शाखाय 
काण्ड के पान से निकलती हैं और द्विविभक्त कम में काण्ड का अम्र विभक्त हो 
कर दो शाखाये उत्पन्न करता हैं । 
पा््विक शाखो दुभव +--यह भी--(१) एकवध्यक्ष ( 1१३०९11030 ) 
(२) और वहवर्ध्यक्ष ( ०५77056 )--दो प्रकार का होता है । एकवर्ध्यक्ष 
शाखोदूभव भै मुख्य काण्ड या अक्ष शुंग के द्वारा विजा रुकावट के बढ़ता 
हता दै ओर उसके पाश्‍व से पत्र कोणा भं गोपुच्छाकार क्रम से शाखाय निक- 
लती जाती हें । देवदारु, चीड़, फ्राश तथा अशोक में इसी क्रम से शाखाय निक- 
` लती हैँ। इस क्रम में अक्ष या काण्ड को एकाधिक (110110100019]) कहते हैं 
बहुवर्ध्यक्ष कम में मुख्य काण्ड कुछ वृद्धि कर लेने पर बढ़ना वन्द कर देता 
आर उसके कुण्ठित अग्र के नीचे पाश्व से शाखाय निकलती हें । इनको वाढ भी 
नद (कुछ समय के वाद रुक जाती है और प्रशाखा निकल कर बढ़ती है । यही क्रम 
जारी रहता है । कुण्ठित अग्र की वृद्धि या तो पूणतः रुक जाती या बहुत मन्द 
| पंड जाती है । पाश्वीय शाखा या शाखायं प्रधान काण्ड का स्थान लेने के लिये 
# इतनी जोरदार वृद्धि करती हैं कि कुण्ठित अग्र विलीन हो जाता हे या कुछ वढ़ 
कर कॉटा, सूत्र या पुष्प के रूप में बदल जाता दै । यदि शाखा अकेली होती है 
तो रूपान्तरित अग्न एक किनारे हो जाता है ओर शाखा की तरह मालूम होने 
लगता दै ओर वास्तविक शाखा प्रधान काण्ड मालूम होने लगती हे । रूपान्तरित 
§ छोरा काण्ड पत्ती के अभिमु रहता हे इसलिये उसे नियमतः शाखा नहीं कह 
सकते | इस क्रम भें काण्ड अथवा अक्ष को अनेकांख्रिक ( 87110०१181) 
` कहते हैं । अंगूर, अम्लपणीं, अस्थिसंहार, करौंदा तथा गुलावांस में इसी क्रम से 
` ` शाखोदूभब होता €।--करोंदा, क्षीरचम्पक, गुलावांस तथा किशमिश कावली 
। से ऐसा मालूम होता हे कि अग्न के द्विविभक्त होने से दो शाखाये बन गई हैं । 
- कुठित ग्रम के किसी कारण से नष्ट या विलीन हो जाने से ऐसी भ्रममलक 
` ' अवस्था उत्पन्न होती हे । यहाँ शाखोदूभव को द्विभक्ताभास कहते हैं । 
` ` -दोनो अकार के शाखोद्भव में प्रत्येक ग्रंथि पर निकलने वाली शाखाओं की 
सल्या के अनुसार उसे एक-शाखी (७३7008). द्वि-शाखी Biparous) 


ह (७-0. In Public. 00711. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अथवा बहु: शाखी (००४2०५४) कहते हैं। एक-शाखी एकवर्ध्यक्ष पाल 
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काण्ड के कार्य 


०० 


द्व के भी :--( १ ) पकोळूब (यलो) और (२) उभ्नयोद्धव (5601- 
ए०।,--दो भेद होते हैं । एकोद्भव में शात्ायं वार २ किसी एक ओर (दाहिने 
या बाय) निकलती हँ--जंसे अशोक में । उभयोद्धव में वे दोनों ओर बारी २ से 
निकलते हँ-जसे अंगूर में । इन दोना मेदां में अक्ष को कुण्डली के या टेढ़े-मेढ़े 
आकार का होना चाहिये परन्तु जोरदार वृद्धि के कारण शाखाय अक्ष को सीधाई 
में बढ़ती हैं खोर अक्ष सीधा वजा रहता है । 


४, 
८ 
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द्वि-विभक्त शाखोद्धव अधिकतर अपुष्प उद्धिजों भें पाया जाता है । सपुष्पों 
में यह क्रम केवल अपवाद रूप में किसी २ पोषे में पाया जाता है जेसें-केवड़ा 
तथा दानकुनी में । इस कम में भी कहीं २ प्रत्येक ग्रंथि पर एक ही शाखा का 
विकास होने के कारण एकोद्भव अथवा उभयोद्भव भेद प्रगट हो जाते हैं । 


कापड के काये 

काण्ड के :--- १ ) सामान्य ओर (२) विशेष दो प्रकार के कार्य होते हैँ । 
1 सामान्य कायः--( १) काण्ड शाखा, पत्ती, पु तथा फल के लिये 
` आधारभूत रहता हैं। उस पर शाखादि इस प्रकार कमवद्ध रहती हैं कि वे 
अपना २ कार्य अच्छी तरह कर सकती हैं । काण्ड की वृद्धि भी प्राय. इतनी ओर 
इसे ढङ्ग से होती है कि पत्र सुप्पादि को निकलने का आवश्यकतानुसार पर्याप्त 
स्थान मिल जाता है। काण्ड पर पत्तियाँइस प्रकार बिखरी रहती हैं कि उनकी अधिक 
से अधिक संख्या सूर्य-प्रकाश को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकती हैं । 
पुष्प भी तने पर विशेष प्रकार सें क्रमबद्ध होकर कीट-पतंगों के द्वारा पराग का 
विकरण कर सकते हें । फल तथा वीज भी अपने २ विकरण के निमित्त की. 
गई व्यवस्थाओ का उचित लाभ उठा सकते हैं । तने का आधार पाकर पत्र ओर 3 
युष्प अधिकाधिक संख्या में उत्पन्न होकर क्रमशः पर्याप्त भोजन ओर वीज उत्पन्न | 


>... 
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करते हैं । : 
(२) काण्ड का दूसरा महत्वपूण काय सवाहन ( ९0141९४107 ) का | 
। भूमि से मल द्वारा शोषित क्षारमित्रित जल को रसवाहिनिओं द्वारा ऊपर ले 


Pd 


जाकर परादि निर्माण-केन्दो में पहुँचाना और वहाँ बने हुये' खाद्य पदार्थों को उन- | 
. भागो में पहुँचाना जहाँ उनको तत्काल आवश्यकता हो अथवा जहाँ भविष्य के 
बै लिये उनके संचय को व्यवस्था हो-ये सभी कार्य काण्ड के द्वारा सम्पन्न होते हे । 
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३२ प्रारम्भिक उद्धिदु-शास्त्र 


(३ ) सामान्य काण्ड खाद्य पदार्थों का कुछ न कुछ सचय ( Storage ) 
भी करते हैं | शुट्टचीकाण्ड सें जो गुडूचा सत्त्व निकलता है अथवा साबू (3820) 
वृक्षा के काण्ड सें मंड ( 81820 ) निकाल कर जो सातूदाना तयार कया 
जाता हे वह काण्ड के अन्द्र संतित मंड हो हाता 

(४) खाद्य पदाथा के निमाण ( F००१ manufacb01७ ) में भी आय 
सभी पौधों के नवीन ओर हरे काण्ड कुछ न कुछ भाग लेत ह । 

खाद्य पदार्थों का विमाण ओर संचय सामान्य काण्ड के लिये गाण काय हू । 
इसलिये जव विशेष रूप से ये काय उसे करने पड़त ह तो उसे अपना ख्पान्तर 
करना पड़ता 

बिशेष कायः-काण्ड के रूपान्तरा के सम्बन्ध म वतलाया गया है कि अन्य 
अंगों की तरह काण्ड को भी परिस्थितिवश होकर विशेष कार्य करने पड जात है 
ओर तब काय के अनुसार उसे अपना स्वरूप वदलना पड़ता हं । अत्यक रूपान्तर 
को किसी न किसी विशेष काय से सम्बन्ध होता है जिसकी चर्चा पहले की जा 
चुकी है । सारांश रूप में काण्ड के निम्नांकित विशेष काय होते हैं; 


(१) खाद्य पदार्था का संचय :-कलिका-कन्द तथा चार अकार के 
एडकन्दों द्वारा । 

(२) अवलस्वन :--तन्तुभूत और वडिशाकार कंटकीभूत काण्डौ द्वारा । 

( ३.) संरक्षण :--ग्रत्यथिक उत्स्वेदन ओर. प्राणिश्रों से वचने के लिये 

कण्टकीभत काण्ड द्वारा । 2 

(४ ) खाद्य पदार्थों का निर्माण और जल-संचय :-पत्राभास काण्ड द्वारा । 


(५) पुनरुत्पत्ति :--कलिका-कन्द, चारों प्रकार के काण्ड-कन्द्‌ तथा 


सामान्य भौमिक ओर वायव्य खूपान्तरों द्वारा । 


(६) शोषण ( 4७३0१४०० ) :--जलमम्म काण्ड द्वारा । 
काण्डभेद से उद्धिजों के भेद 
उद्धिज्ञो के काण्ड की मदुलता या कठोरता, स्थितिकाल, लम्बाई या. ऊँचाई 


ओर वृद्धि में अवलम्ब की अपेक्षा-इत्यादि कुछ ऐसी वात हैं: जिनसे उद्धिज की 


रहन-सहन (1801४) अथवा उसके स्थूल स्वरूप का निणुंय होता हे। जो काण्ड 


बहुत मुलायम होते हैं और जिनके तोड़ने में कोई ध्वनि नहीं होती उन्हे 
` शाकीय -( 130110400008) कहते हैं । जो काण्ड कठोर होते हैं: और 
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जिनके तोड़ने में ध्वनि होती है उन्हे काष्टीय ( ५४००१ए ) कहते हैं । 
बहुत से पौधों में काण्ड ऊपर की ओर शाकीय आर नीचे काष्टीय होता टे । जो 
काण्ड अपनी बृद्धि के लिये किसी आश्रय की अपेक्षा रखते हैं उन्हें परावलम्तरी 
(५४४७४) और जो विना किसी आश्रय के बढ़ते हैं उन्हें स्वावलम्बी (111९०४) 
कहते हैँ । आयु एवं स्थिति-काल के अन्सार उद्भिज अथवा काण्ड एक-वर्षाय 
( 111718) ), हि-वर्षाय (131611118]) अथवा चहटुवर्षाय ( Perennial) 
होते हैं । उद्धिजों की रहन-सहन तथा स्थूल स्वरूप के आधार पर उनके कई 
होते हैँ जिनका वणन नीचे दिया गया हैं 


(१ ) वृक्ष ( [1७९ ) :--जो उद्धिज बहुत ऊँचे हो, जिनका काण्ड स्त्राव- 


लम्बी, स्थूल, काष्टीय ओऔर बहुवर्षायु हो ओर जिनमें निःशाख स्कन्ध हो वे 
सामान्यतः वृक्ष कहे जाते हैं । ऊंचाई के अनुसार उन्हें महात्रक्ष, वृक्ष तथा वृक्षक 
की संज्ञाय भो दी जा सकती हैं | देवदारु, आम, शीशम तथा वला वक्ष के 
उदाहरण ह । पक्ष के आकार के अनुसार उसे अध्वकष्ट ( Pxourrent) 
अथवा पाश्वेक्रए ( D९1।१०९४८९० ) कहते हे । ऊध्वकृष्ट वृक्षों भें प्रधान 
काण्ड या अक्ष बरावर ऊपर बढ़ता जात ओर प्रधान बना रहता हे जिससे 
वृक्ष स्तूपाकार मालूम होता हें--ज॑से देवदारु तथा नकली अशोक के वृक्ष । वट- 
वृक्ष पाश्वक्ृष्ट होता हं क्याकि इसमें प्रधान अक्ष की अपेक्षा शाखाओं का विस्तार 
अवक हाता हैं । 


(२) गुल्म ( 81770 ) :--गुल्म प्रायः एक, पुरुष पर्यन्त ऊंचे और 
उनके काग्ड काष्टीय होते हैं परन्तु इनमें स्पष्ट स्कन्ध नहीं होता और भूलभाग 
से ही अनेक शाखाय निकली रहती हैं । छोटे भाड़ीदार गुल्मो को गुल्मक 
(०0615111019 ) कहते हैँ । धातकी, एरण्डं तथा जपा गुल्मजाति के ओर 
अर्क, दन्ती तथा बैंगन गुल्मक जाति के पौधे होते हैं । 


(३) चुप अथवा शाक (1७४9 )--जो उद्भिज अल्पायु और ड 
“काण्ड के हो और ऊँचाई में सबसे कम हों वे क्ुप कहे जाते हैं । बहुत छोटे और 


मदु होने पर उन्हें क्षुपक भी कह सकते हॅ । 
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वृक्ष और गुल्म केवल वहुवषोयु होते हैं और क्षुप अधिकतर एकवंषीयु ओर 
कुछ द्विवप्रायु तथा वहुवषायु भी हाते वायु उद्भिज कुछ महीना अथवा 
धिक से अधिक एक वर्ष तक जीवित रहते हैं। डिवषायु पीर्ष दा वेष अथवा दा 
ऋतु तक रहते हैं परन्तु पहले वष या ऋतु म॑ बाथःकाथिक व्यायारों का ओर दूसरे 
वर्ष या ऋतु में प्रजननात्मक व्यापारा का प्राधान्य र । शीत अदेश मं जो 
दो वर्ष तक रहते हैं उष्ण प्रदेशों में वे प्रायः दो: ऋठुश्रा भ॑ भै सुख जाते हैं । जो 
पौधे एक वार लग जाने पर अति वष सूख कर भा समय पर नय॑ कर निकलते 
रह उन्हं बहुवर्षायु क्षप ( Herbaceous per 6111118158 ) कहते है । भू मि- 
वला, स्वर्णक्षीरी तथा रास्ना एकवषायु, मली, गाजर तथा सलगम दववषाचु 
और हल्दी, अदरक, प्याज तथा सूरण आदि बहुवषायु कुप होते ह । 


(४) लता अथवा परावलम्बी उद्धिजज- जिन पोधों के काण्ड डुर्बल 
AG के कारण स्वयं खड़े. नहा रह सकते अतः वे भूम पर प. ल रहत ह' या 
ब्ृक्षादि अन्य वस्तुओं का आश्रय पाकर उन पर चढ़े रहते हैं उनको लता कहते 
हैं। लताय भी चार प्रकार की होती हैं :-- 


( क ) प्रसर--जिनके काग्ड जमीन से निकलते ही अथवा कुछ ऊपर वढ्ने 
पर ज़मीन पर फेलकर बढ़े उन्हें प्रसर कहते हँ । कुछ प्रसरो की वाढ मयाद्त 
होती है-- जैसे कंठकारी, गोल्नुरु, शंखपुष्पी तथा जलनिम्ब की-ग्रौर कुछ प्रसर 
अमयाद रूप से बढ़ते हुये बहुत दूर तक फल जाते हँ--जंसे दूवा । दूर्वा सदृश , 
लताओं में ग्रैथिओं सें आगन्तुक मल निकलते हैं जो काग्ड को स्थानबद्ध करके | 
पौधे का पोषण भी करतें हैँ । लतां के काण्ड को प्रसरी ( P05१९ ) 

- कहते हैं यदि वह सामान्य रूप से जमीन पर फैला रहता है। यदि उनके काण्ड 
सं कुछ दूर तक फेलकर ऊपर की ओर उठने को प्रवृत्ति रहती है तो उसे 
उत्थित-प्रसरी ( 0९०००१९०४ ) कहते हें । यदि पुनर्नवा की तरह काण्ड 
की अनेक शाखाय होकर चारों रः फेली हो तो उसे परिप्रसरी ( Diffuse) 
कहते हैं। दूवा को तरह यदि अन्थिया से मल निकले हों ओर काण्ड की अमर्याद ४ 


CN 


ब्रद्धि हो तो उसे ग्रंथिमूल-प्रसरी ( 0100112 ) कहते हते हैं । 


(ख) आरोहिणी ( 01०1 )--जो लताय आश्रय को काण्ड से 
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विना लपेटे ही उनके ऊपर चढ़ी रहती हैं उन्हें ्यारोहिणी कहते हैं । आरोहिणी 
लताओं का सम्बन्ध आश्रय से हृढ बना रहे, इसलिये आश्रय को पकड़ने का 
कोई न कोई साधन अवश्य होता है । साधनभेद से आरोहिणी लतायें चार प्रकार 
की होती हें । जिनमें काण्ड से अनेक उपमल ( अवलम्बकमल ) निकल कर 
आश्रय से चिपके हुये हो उन्हें सूलारोहिणी ( 1000॥:517108/ ) कहते 
जसे पान तथा गजपिप्पली । अनेक लताओं में पत्ती या शाखा के स्थान में सत्र 
सहश अवयव निकलते हैं. जो आश्रय को लपेट लेते हं । कदूदू , अंगूर, देशा 
सार्सापरीला . तथा मटर की ऐसी ही लताये होती हैं जिन्हें सूवारोहिणी 
९ Fendril-0limber ) कहते हैं । आरोहण के लिये बहुत लताओं में वडिशा- 
कार काँटे भी होते हे--जेसे लताकरंज, वेंत, लतागुलाव, तथा बाग-विंलास में । 
इन्हें वडिशारोहिणी ( 13001:-0111110015 ) कहते हैं । किसी २ लता में 
पत्राम अथवा पणुव्रन्त स्पशमाही होने के कारण सत्र सदश होकर आश्रय को 
लपेटे रहता हे । मोरवेल में पणंत्रन्त ओर कलिहारी में पत्राम्न इस प्रकार का होता 
है। इन्हें पत्रारोहिणी ( 1,691- ०111061 ) कह सकते हैं । 


(ग) वल्लो ( 8॥071-0ए116/ )--जिन लताओं का काग्ड आश्रय को 
लपेट कर ऊपर बढ़ता हे उन्हें वल्ली कहते हैं । जो वल्ली वाई' ओर से ग्राश्रय 
को लपेटती है उसे वामार्वातनी ( 9101561075९ ) और जो दाहिनी ओर से 
उसे लपेटती है उसे दक्तिणार्वात्तनी ( 0०४1078९ ) कहते हें । उत्तमारणी 
अमृतस्रवा तथा हिरनखुरी प्रजाति की वल्लियाँ वामावर्तिनी और जीवन्ती, मर्वा 
विदारी, वाराही तथा गुडूची को लतायें दक्षिंणावतिनी होती हैं । 


८ 


८ ( घ) प्रतानिनी ( 1/१1९5 )--घने जज्ञलों में ऊँचे २ वृक्षी के शिखर 

. पर फैली हुई मोटे ओर काष्टीय काण्ड की विशाल लतायें होती हैं" जो वल्ली 

की तरह काण्ड के द्वारा आश्रय को लपेटे रहती हँ । नीचे पर्याप्त प्रकाश न 

मिलने के कारण इनमें शाखाओं और पत्तियों की अधिक उत्पत्ति तभी होती है 

जव वे दक्षा के शिखर पर पहुँच जाती हैं । ऐसी विशाल वल्लिओं को प्रतानिनी 
कहते हैं । माधवीलता, मालझन तथा लतापलाश इसके उदाहरण हैं । 
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परिच्छेद ३ 
पणे (1.51) 
काण्ड या शाखा की ग्रंथि से निकला हुआ प्रायः हरा और चिपटा पार्विक 
प्रवर्धन जिसके ऊपरी कोण में अक्षि निकले पत्ती, पत्र या पण कहा जाता हे । 
यह उद्धिजो का बड़ा महत्त्वपूर्ण अङ्ग है क्योकि खाद्य पदार्थों का निमाण और 
उनके द्वारा उद्धिज्ज शरीर का भरण-प्रोषण करना इसका मुख्य कार्य है । पण? 
शब्द की निरुक्ति से ऐसा मालूम होता हे कि ग्राचीनों को भी इसके प्रधान गुण 
कर्म का ज्ञान था। #पर्ण” शब्द की व्युत्पत्तियों से पर्ण का स्वयं हरा होना, 
उद्धिज्जो में हरापन लाना और खाद्य सामग्री उत्पन्न करके उद्धिज का पालन, 
पोषण और तर्पण करना पणे के ये गुण-कर्म व्यक्त होते हैं । पत्र? शब्द. इसकी 
पतनशीलता ( पततीति पत्रम्‌ ) को व्यक्त करता हे । उद्धिन के तीनों अधि 
ापक अंगों सें पत्र ही ऐसा अंग हे जो वारवार गिरता और नया उत्पन्न 
होता हे । 
पणं के सामान्य कार्य :-- 
खाद्य सामग्री का निर्माण, श्वसन ओर उत्स्वेदन-पत्ती के सामान्य और 
मुख्य कार्य हैं । 
(१) खाद्य पदार्था का निर्माणः- पत्ती का यह सबसे प्रधान कार्य है। 
इस कार्य के लिये उसे वायुमण्डल से प्रांगार-द्विजारेय और पृथ्वी से क्षारमिश्रित 


जल मिलता हे । जल मूल द्वारा शोषित होकर मूल और काण्ड की रसवाहिनिओं , 


द्वारा आता हे और पांगार-द्विजारेय को पत्तियाँ स्वयं वायुमण्डल से लेती है । 


“इन दोनों के मिलने से पत्ती के अन्दर कुछ रासायनिक क्रियाये होती हैं जिनके 
ञः ~ सुख (र प्रो ७. ~ ~ गे CoC 2 २३, 
अन्त म॑ मुख्यतः शकरा ओर मण्ड श्रेणी के खाद्य पदार्थो को उत्पत्ति होती है 1. 

जल के साथ आये हुए अनेक क्षार-द्रव्य फिर शर्करादि से प्रोभूजि 
ठ 0007 अनन तार्य शकरादि से मिलकर प्रोभूजिन मिलकर प्रोभूजिन 


# पण शब्द प्रण हरितभावे, “पृ? पालनपूरणयोः, अथवा “एणः प्रीणने, इन धातुओं: 


पि | क 
से पणयतीति पणं*-जो "स्वयं इरा होकर उद्भिज्ज में हरापन लाता हे, पिपतीति परे?=जो 
इंद्भिञ्ज का पालन ओर पोषण करता है, अथवा 'एणतीति पर्ण-जों उद्धिज्ज का प्रीणन- 


'तपेण करता है, वह पर्ण कहलाता है--इन तीनों में से किसा एक व्युत्पत्ति से वनता है ।: 


आचार्य यादुव जी इतद्र्य गुण-विज्ञान ते उद्धृत। 
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आदि अन्य खाद्य पदार्थों को उत्पन्न करते हैं । प्रारम्भ की रासायनिक क्रियाओं 
के लिये ऊर्जा सूय प्रकाश से मिलती है ओर शादि-घटन ( Chloroplast ) 
सम्भवतः यन्त्र का काम करते हैं । यही कारण है कि यह क्रिया प्रकाश (दिन) में 
ओर पत्तियों एवं हरे अंग में ही होती हैं । 

(२ ) बातिय विनिमय ( Gas९०॥] 8801181026) खसन एवं 
खाद्य पदार्थों के निमाण के लिये पत्ती को वायुमण्डल से वातिय विनिमय करना 
छ पड़ता है । पत्र-प्रष्ठ विशेषतः पत्ती के अधर प्रष्ट पर: आण्वीक्ष श्वसन-रन्ध्र होते 
| हैं जो प्रायः दिन में खुले रहते हैं । श्वसन में जितना जारक इन द्िठ्रों से 
' भीतर आता हे उतचा हाँ प्रांगाए-द्विजारेय पत्ती से बाइर निकलता दे और 
निर्माण-कार्य में जितना प्रांगार-द्विजारेय भीतर आता है उतना ही जारक वाहर 
निकलता है 9 

(३ ) उत्स्वेदन (719115011891101):---मूल के द्वारा पृथ्वी से जल का 
शोषण होता रहता हे इस लिए प्रायः आवश्यकता से अधिक जल भीतर रा 
जाता हैं। क्षार मिश्रित जल को पत्ती के निर्माण-केन्द्रों मे. जाना आवश्यक 
होता. है इसलिए आवश्यकता से अधिक आयें हुए जल को फिर बाहर निकालना 


3 कई FEET 


> 


पत्तियों का ही मुख्य कार्य हो जाता हे । यह जल सूर्य ताप से बाष्प में बदल कर 
श्वसन-रन्ध्री द्वारा बाहर निकलता है । 

इन सामान्य कार्यो के अतिरिक्त पत्तियाँ अन्य अंगों की तरह रूपान्तरित 
होकर कई विशेष कार्य करती हैं जिनकी चर्चा तत्सम्बन्धी ख्पान्तरों के साथ | 


| 
| 
1 
| 
व 
॥ | की गई है 
। 
धं 
उ 


ह. कय 


पण के विभाग :--पण के तीन मुख्य भाग होते हैं; (१) पण-तल (।९३£- 
0880 ) (२) पणंवून्त ( 2011010 ) और (३) फलक (131806 ) अथवा 
{ Lamina) 


_ पणेतल-- | 
पण का जितना भाग काण्ड या शाखा का ग्रान्थ पर लगा रहता ह उतन ह ड 
भाग का पणुतल कहते हू । अधिकतर पणतल पणत्रन्त से भिन्न नहीं मालूम 
होता क्‍या के वह पणदन्त का केवल अवाभाग हान से वन्त हा जसा हाता ह! 
परन्तु कहीं २ बह मोटा और गह्ीदार हो. जाता है । यहाँ उसे विशिष्टतल | 
4 CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection. Beriowan 
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(1201९11108) कहते हें । विशिष्टतल वाला पत्तियाँ प्रायः 
ओर कई अहितकर अवस्थाओं में आत्मरक्षा क निमित्त अपनी स्थिति 
: देती है । जेते, लजावन्ती की पत्तियाँ स्पा करने पर अथवा कड़ी धूप होने पर 
सिमट जाती हैं और चक्रमर्द में प्रायः दोपहर या शाम को उनक पत्नकडुन्म एक 
साथ जुट जाते हैं । 
कहाँ २ पर्णतल चौडा, चिपटा और. पतला हो कर काण्ड पर फला रहता हैं 
और उसे अंशतः या पूर्णतः वेर लेता दै । ऐसे पणतल को कोषाकार ( She ४ 
2६/०) कहते हैं । ऐसा पर्णतल एक बीजपत्र वनस्पति ( जसं-केला, दला हु 
। 
| 


र 
शा 


हल्दी, मकई तथा गन्ना ) में प्रायः” नियमित रूप से पाया जाता है । जीरक- 

_ कुल तथा अतीस-कुल की द्वि-वीजपत्र वनस्पात्या म भी कोषाकार पणंतल 
होता है । कोषाकार पर्णतल से अक्षिओ को पयाप्त संरक्षण मिलता ह । गावून” 
कुल के पौधों में कोषाकार पर्णतल और फलक के जोड पर एक पतली किल्ली 
अथवा रोम-रेखा होती है जिसे जिहिका ( 18018 ) कहते ह। गाधूम 
आदि में कष काण्डं को घेरे रहता हे और काण्ड के चारों ओर कोष के भीतर 
वाथु भरा रहता है जो ताप का कुचालक होने मे तापजन्य हानिकारक अभाव 
से काण्ड की रक्षा करता जिह्विका इस वायुपूण स्थान म॑ जल तथा कोडा 
का प्रवेश नहीं होने देती । 

'द्रिवीजपत्र वनस्पतिं में जहां कोषाकार पणतल नहा होता, आद्या कौ 
रक्षा के लिये पर्णतल के दोनों ओर प्रायः एक २ छोटे २ पन्न निकले रहते हैं ˆ 
जिन्हें उपपत्र (511]6) कहते हं । जिन प्ता क साथ उपपत्र हात ह उन्हें 
सोपपत्र ( 80101४७ ) और जिनके साथ नहीं होते उन्हें अनुपपत्र ( 112- 
28 ) कहते हैं । सदलपण के दलों के साथ भी कहीं २ उपपत्र होते हैं 
्रक ( $1९] ) कहते हैँ । उपपत्रक रहने पर दलका सापपत्रक 
'्रनुपपत्रक ( ॥४-5४।९।।३९ ) कहत है । 
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के दोनो डेयपत्र समीपवर्ती _ किनारों पर परस्पर मिलकर एक हो गये है ग्रौर 
पत्रकोण में पाये जॉय-जेसे गन्धराज तथा डीकामाली सें । 

(३) बरुस्तसब्यग ( 111611001030197 )-अभिमुख पर्णक्रम में जब एक 
पत्ती का उपपत्र दूसरी पत्ती के समीपवर्ती उपपत्र से मिलकर एक हो गया 
हो और दोनो पत्तिओं के वीच में स्थित हे जे तथ 
ग्रसारणी में । 

(४ ) बुन्तलग्न ( 2010197 )--यदि दोनों उपपत्र वन्त से संयुक्त अर्थात्‌ 
उससे मिलकर निकले हये हो-जसे मंगफली, गुलाब तथा चांगेरी म॑ । 

` ५ ) अभिमुख ( 0017089110 )--जव दोनों उपपत्र मिलकर एक हो 
गये हो और पत्ती के सामने काण्ड के दूसरी ओर स्थित हा-जंसे एरण्ड तथा 
वरगद में । कलिकायुष्क ( 0९९100005 ) होने के कारण कालका से पत्ता क 
अलग होते ही ये सूख कर गिर जाते हैं । 

(६) नालाकार ( 007९8९ )--जव दोनों उपपत्र दोनों किनारों पर 
परस्पर मिलकर काग्ड के चारों ओर एक लम्बा पतली भित्ति का नाल बना ' 
लिये हॉ-जैसे चुक-कुल में नालाकार रचना को औपपत्र नाल ( (00010 ) 
कहते' हैँ । 

डपपत्रों के रूपान्तरः--उपपत्रों का भी विशेष कार्यों के लिये कहीं कहाँ 
रूपान्तर हआ रहता है । सार्सापरीला और जङ्गली उशवा की प्रजाति में सूत्रा 
रोहिणी लतायें होती हैं । इनके सूत्र वुन्तलम्न उपपत्रा क अग्र पर हात हू। ऐसे 
उपपत्र तन्त॒ुभूृताग्र कहे जा सकते हैं । बेर, बबूल, सेहुड, लजावन्ती तथा हिंसा. 
प्रजाति की वनस्पतिंओं में कंटकीभूत उपपत्र होते हैं । संरक्षण और कहीं 
वडिशाकार होकर ये काटे अवलग्बन के भी साधन हो जाते हैं । मटर म॑ उपपत्र 
बहुत वडे और वास्तव पण जसे ही जाते है ओर खादग्रनिमाण में विशेष भाग 
लेते हैं । ऐसे उपपत्र पर्णी भूत ( #०18०४०७७ ) कहें जाते है | नागकेशर 
एरण्ड तथा वट में पर्णकलिका के अन्दर अविकसित वास्तव पर्णा को रक्षा के लिये 
उनके साथ अन्य रंग और आकार की पत्र-रचनाय होतो हं । ये वस्तुतः संरक्षण 
के लिये परिवर्तित उपपत्र होते है जिन्ह कलिका-रालक ( Bud 80906 ) 
कहते ह्‌ । 
पौधों के कुल-विनिश्चय में उपपत्र कभी २ बहुत हा उपयोगी होते हँ-जसे 
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शमीधान्य-कुल और कार्पास-कुल में उपपत्र मुक्तपार्शिवक, मंजिष्टा-कुल में प्रायः 
पन्रकोणीय या ग्रन्तईन्त, चुक-कुल में नालाकार और वट-कुल तथा चम्पक-कुल 
मं कलिका-शल्क होते हैं । 
पणवृन्त-- 
पर्णतल और फलक के वीच में पत्ती का डण्ठल या वृन्त होता है 
साधारणतः रम्भाकार और अपर-प्ृष्ठ पर कुछ २ चिपटा एवं प्रायः नालादार 
है जिससे फलक के ऊपर गिरा हुआ जल वृन्त की नाली से वहकर नीचे चला 
जाता है । पत्तियाँ सब्गुन्त ( 201101900 ) और अबुन्त ( 3658116 ), दोना 
प्रकार की होती हैं । सवृन्त पत्तियाँ भी कलिका के अन्दर सवृन्त रहती हैं । 
कलिका के बाहर निकलने पर उनमें वस्त बनता हे । सवृन्तं . पत्तिश्रा म॑ माय 
कोषाकार पर्णतल नहीं होता । केले में दोनों हाते हें परन्तु वहां कई पत्तिआ के 
कोषाकार पणतल मिल कर तथाकथित काण्ड को रचना करते हैं जो वास्तव 
काण्ड नहीं होता । कोषाकार पर्णतल बाली पत्तियाँ वस्तुतः अन्त होती हं पर 
चे वास्तविक अद्वन्त पत्तिं से इस बात में भिन्न होती हैं .कि उनका फलक काण्ड 
से प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ नहीं रहता । इन्त साधारणतः फलक-मूल से जुड़ा रहता हे 
परन्तु कभी २-जेसे पाठा, कमल तथा. एरंन्ड में-फलक के अधर-परष्ट पर जुड़ा 
रहता हे । ऐसी पत्ती को वृन्तगोलायत ( 61918 ) कहते हैं । कहीं २ 
फलक के दोनों किनारे दन्त के दोनो ओर नीचे की तरफ बढ़कर उससे जुड़े हुये 
रहते हैं और कभी २ तो अधिक नीचे जाकर काण्ड पर भी फैले रहते हें । ऐसे 
पत्ते को काण्डसम्पृक्त ( )6८०7:७० ) कहते हैँ । शणपुष्पी तथा मुण्डी में 
'ऐसी पत्तियां होत हें । . 
` पत्ती के लिये ३न्त का.मुख्य उपयोग यह है कि इसकी सहायता से फलक 
` पराप्त प्रकाश प्राप्त करने के लिये अनुकूल स्थिति में रखा जा सकता हे और 
| उसको स्थिति में परिवर्तन भी लोया जा सक्ता है। परन्तु 
स्थिति-परिवतन अधिकतर विशि'-तल वाली पत्तिओं में ही सम्भव होता 
विशेष परिस्थितिओं में इसका रूपान्तर द्वारा विशेषं उपयोग भी होता दै । आस्थे 
लिया के बच्बूल प्रजाति की अनेक वनस्पतिं में प्रायः शिशु अवस्था में सामान्य 
` सदूल पर्णे निकलते हैं परन्तु बांद में ख्पान्तरित पणे निकलते हैं । अन्त में जो. 
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'पत्तियाँ निकलती हैं उनमें फलक नहीं रहता और वृन्त तथा पत्रक-दण्ड का कुछ 
अंश पंख सहश फैला हआ निकलता हे । फलक के अभाव म॑ यह फल्काकार 
होकर फलक का कार्य सी करता है । साधारण फलक की तरह यह वातज स्वत 
मे नहीं रहता जिससे सुर्य की किरणे उसके पृष्ट पर सीधी नहीं पड़ती और अधिक 
जल-त्याग नहीं होने पाता क्योंकि उत्स्वेदन कम' करने के अभिप्राय से हा फलक 
की उत्पत्ति रोकी जाती है। ऐसे पर्ण वृन्त को फलकाभास वन्त (?1911006) 
कहते हैं । श्ंगाटक तथा जलकुम्भी में १णंबृन्त फूलकर मोटा हो गया रहता हूँ । 
उसके अन्दर बाति-कृप और छिट्रिए-झति की अधिकता होती हे जिससे वह 
बनस्पतित्यी को पानी के ऊपर तेरने के योग्य हलका बना देता द। ऐसे तरन्त को 
स्फीत-व॒न्त कहते हैं । 
मोरवेल तथा ईश्वरमल में वरन्त लग्वा और स्पशग्राह हाता ह ओर आश्रय 
को लपेट कर आरोहण में सहायक होता है । नीबू प्रजाति में वृन्त पंख सहश 
दोनों ओर फैला रहता हे । इसे सपच्छ ( \४ i४९4 ) वृन्त कहते हैं । ` 
| क र . फलक ( Lamina) 
| | 'बुन्त के ऊपर लगे हुये पर्ण के पतले और चोडे भाग को फलक कहते हैँ । न 
| कलक को प्रायः पत्र भी कहा जाता है । पत्ती के सभी मुख्य काय इसी भाग के 
द्वारा होते हैं । उद्धिज वर्णन में पत्ती का जो आकार ओर माप लिखा रहता है | 
वह वस्तुतः फलक का ही होता है । फलक के वर्णन म॑ फलक के आधार या मल 
अग्र आकृति, तट, पृष्ट, बाड़ी-विन्यास, खण्डीभाव तथा वयन आदि का टयक २:१७ 
वर्णन करना चाहिये। - - य 
फलकसूल ( 2950 of lamina ) ;- जहाँ फलक उन्त से जुडा रहता _ 
या $ और जहाँ से उसके दोनो तट प्रारम्भ होते हैं उस भाग को फलकपूल याप | 
बा... प्ल कहते हैं । फलकमूल के आकार का वणन पत्राक्कत क साथ कया जायगा । | 
यडन्त पेत्तिओं में प्रायः पत्रमूल के दाना आर दा खण्ड बनकर ग्रंथि को अंशतः 
“या पूर्णत: घेर लेते है ऐसे पत्रों को क्रमशः पाश्बकणीयत ( Semi-auricu 
18४०) और परिकर्णायत ( ०0100६७ ) कहते हैँ। कोषाकार पणतल को _ 
. इन अवस्थाओ सं अद्य-काण्डसखक्त \ Semi-amplexicaul ) ओर काण्ड- | 
. . ससक्त ( 3770]1०%1080) ) कहते हें । पारिकणायत ओर पा्वेकणोयत पत्र | 
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के दोनों खण्ड ग्रंथि से सटे हये परन्तु असंउक्त रहते हें । किसी २ पोधे में दोनो. ॥ | 
ड । खण्ड काण्ड के दूसरी ओर जाकर परस्पर मिल जाते हैं. ओर ग्रंथि, से भी जुड़े छ 
` रहते हैं । तव ऐसा प्रतीत होता हे कि काण्ड फलक के वीच से निकला हैँ। ऐसी |: 
पत्ती को परिपत्र या क्रोडकाणडक (1201011810 ) कहते हैं। जब दो अमि- | 
मुख पत्तिओं के पत्रमल परस्पर मिले रहते हैं ओर काण्ड उनके मध्य से निकला | 
हुआ प्रतीत होता है तो उन्हें मिलितमूलक या जनियुक्त ( C०n०४९ ) 
कहते हैं । दानकुनी में ऊपर की पत्तियाँ इसी प्रकार की होती 

नाड़ी-विन्यास ( ४८०2६07 ) :-फलक प्रायः चौड़ा ओर बहुत पतला 
` होने पर भी संदा फैला हुआ रहता है और इस प्रकार कड़ा बना रहता हैं कि 
वह सिकुइता या लपेट नहीं खाता । इसके कारण हैं उसकी नाड़ियाँ। फलक में 


चारों ओर जो नसे फेलो रहती हैं उन्हें नाड़ी (7010 ) कहते हैं । नाड़ियों के 


प्रकाश पहुँचता है । ु 
- इज गाड़ियों में दो प्रकार की रसवाहिनियाँ होती हें जो सिद्ध एवं असिद्ध 
` खाद्य पदार्थो का संवाहन करती हैं । एक प्रकार की रसवाहिनियाँ ( ऊर्ध्ववाहि- 

नयाँ ) काण्ड से ये हुये क्षारमिश्रित जल को फलक में चारों ओर पहुँचाती हैं 


रः 
| 
| 
| 
। 
॥ 
। 
छ 
| 
| 
| 
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जालिका सदृशा रचना वन जाती दै । समदिश विन्यास म सुदल नाडी या जाडिय 
की शाखा-प्रशाखायें लगभग समानान्तर रहती ह । समाद्रा विन्यास वाले बड़े 
फलक तीव्र वायु में प्रायः फट जाते हैं आर जालिका-विन्यास होने पर तत्र ख 
तीब्र वाय के मकार से भा किनार नहा फ न" क |. २ पत्नर-तट के पास नाडो- 
रचना इसी लिये अधिक सघत ओर मज़बूत होता है । वडा! जापुन में मध्यनाई 
के अतिरिक्त दोनों तटो के समीप पत्रमूल से पत्राग्न तक फेली हुई दो अन्य बडा 
नाडियां भी रहती है । 

द्वि-त्रीजपन्न पौधों में प्रायः नियमित रूप से जालिका-विन्यास होता हँ 
कहीं २-जैसे पुन्नाग में-अपवाद रूप में समदिश विन्यास हाता हे । एकवीज- 
पत्र पौधों में इसी तरह कुछ अपवादा को छोड़कर नियमित रूप से समदिश वि" 
न्यास होता है। चूंकि इनमें पात्या प्राय बड़ी होती हैं इसलिये यही क्रम उप 
युक्त भी प्रतीत होता द । सासापराला तथा वाराही प्रजाति में अपवाद रूप मे 
जालिका-विन्यास होता हे । न 

मुख्य नाडिओ की संख्या के अचुसार भा नाई -विन्यास दो प्रकार का होता 
हे; (१) पक्षवत्‌ और (२) पाणिवत्‌ । पक्षवत कम म मुख्य-नाडी केवल 
एक होती है और अन्य नाडियाँ उसी की शाखा-प्रशाखाय होती हैँ । इस क्रम 
को एकपशुक ( 1108919) भी कहते है । केला, हल्दी तथा वेजन्ती में 


Re 


पक्षवत्‌ समदिश और पीपल, आम तथा अमहद में पर्वत जालिका-बिन्यास _ 


होता है । पाणिवत कम में पत्रमूल से एक से अधिक मुख्य नाड़ियाँ निकलती 
हैं। ताड में पाणिवत्‌ समादिश' ओर एरण्ड, पपीदा तथा ककडा म॑ पाणिवत्‌ 
जालिका-विन्यास होता हे । ' पाणिवत्‌ क्रम में फिर-(१) अभिसारी 
( ठळएशषटशा) ग्रोर(२) अपसारी ( Di४०7९९०४)-दा भद हाते 
हें । पपीता, ताइ तथा एरण्ड म॑ अपसारी क्रम होता हे जिसमें पत्रमूल रू 
निकलने वाली नाडियौँ पत्र-तट का आर वढतो हुई एक दूसरे से दूर होतो 
जाती हें । दालर्च,नी, वेर, कुचला तथा बाँस में अभिसारी क्रम होता है जिसमे 
मुख्य नाडियाँ पत्रमूल से निकलने के वाद. कुछ टेढे होकर बढ़ती हुई पत्राश्र पर 


फिर परस्पर मिल जाता ह । 


पत्राग्र ( 1,691 ६०४ ) फलक के दाता तट जहाँ मिलते हैं ओर जहाँ 


मध्यनाड़ी समाप्त होता द उस भाग को पत्राप्र कहत हैं । अग्र कई मकार क 


होते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया जाता हैः-- 
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( १ ) तीण ( 4०८४९): - यदि फलक के दोनों तट मिलकर न्यून कोण 
बनाते -जेसे आम में । 

(२) लम्ब ( 4८८०३४९ ):- यदि अम्र पतला ओर लम्बा हो— 
जेसे पीपल में । 25 

(३) कुण्ठित ( 00४५९ )ः--यदि श्रप्र गोल हो,—जेसें बट पत्र में । 

(४) नत ( 1१९४३९ ):—यदि कुण्ठित अग्र मध्यनाडी पर किचित्‌ 
भीतर की ओर दवा हुआ हो--जेसे जलकुम्भी में । 

५) छ्वि-विभक्त ( Emarginate ):—यदि अम्र भीतर की ओर छः 

इतना अधिक दवा हुआ हो कि उसके दो विभाग हो गये हो- जेसे काँचनार 
तथा चांगरो म॑। 

(६) रोमश ( [६०००१४९ )-यदि कुण्ठिताम्र पर मभ्यत्ाड़ीः के 
आगे रोम सदृश एक सूकम और तीक्ष्ण नोक वना हो-जेसें काली कसोंदी में । 

(७) शूक्री अथवा कण्टकित ( 311008 ):- यदि श्रम्र कांटे को 
तरह कठोर ओर तीच्ण हो--जेसे रामबाँस, खजूर तथा अनांज्ास में । 

(८) रुण्डित ( 10घ70916 ):--यदि ऐसा प्रतीत हो कि अग्र काट 
कर निकाल दिया गया है । 


\ \ 


(& ) तम्तुभूत ( 1010111197 ):-- यदि अग्र का स्पर्शग्राही सूत्र में 

पंरिवतन हुआ हो--जेसे कलिहारी में । 
पत्र-तर ( 7९17 ):--फलक के किनारे को पत्र-तट कहते हैं । पत्र 
तट भी कई प्रकार का होता हे । जब तट कहां से भी खण्डित अथवा करा हुआ 
' न हो तो उसे अखण्ड ,( 1176 ) कहते हैं-जेसे वटपन्रं भें । अखण्ड - | 
` तट कहीं २ लहर को तरह नीचे ऊपर उठा हुआ रहता है । इसे तरंग-सदश - | 
- (. ७४७७५ ) कहते हँ- जेसे नकली अशोक में । | 
` यदि तट पर दांत बने हाँ तो उसे दन्तुर ( 00६९] ) और | 
“लचे तीक्षण कोटे हो. तो कंटकित (8107 ) कहते हैं । यदि फलक | 
* इतना अधिक करा हुआ हो कि उसके तट पर स्पष्ट खण्ड बर्न गये हो तो | 
उसे खण्डित (1/0७९१ ) कहते हैं। दन्तुर तट के दांत यदि पत्रास की है 


ओर कके हा तो उसे आरावत ( 5611918 ) कहते हः--जसे नीम तथा 


गुलाब मं । यदि दांत पत्रमूलकी ओर भुके हो तो तट को अभ्यारात्‌ (Retr 
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) Me गत पत्र कोण बनाते हरे हा तो (उसे 
श ५९181९) कहते हैं । यदि तट दत पत्र पर समकाध बनात उ 


सामान्य दन्तुर (Dentate) कहते हैं । उपयुक्त दन्तुर तट के भेदा नं दात 
A ~ CS थ 5५ _2+ 
न जाळीत होते हैं परन्तु कहीं २-जेसे ब्राह्मी तथा पथचूर म--दात 
| तीदंग और नोकीले होते हँ परन्तु कहाँ २ जसे री 2. I न 
| जोल या कुण्ठित होते हैं । यहां तट को गाल छिन्न या गोलदन्ठर 
तेहैं। 


(_0101910 ) कहते 


फलक का खण्डीभाव (Incision of 1,9111109):--खण्डित पत्र के 
| 


इ डु $) तथा नाडी-विन्यास के अनुसारपत्ती कई प्रकार 
च खण्डोंकी इयत्ता (लम्बाई या गहराइ) तथा छ| डी i त न वि. 
| भो की होती हे । पक्षवत्‌ नाड़ी-विन्यास वाली पत्ती में यदि खण्ड आवक र 


| पत्र-तट और मध्यनाडी के वीच को आधी दूरी तक, तौन-चौथाई दूरी तक 
| अथवा इससे भी अधिक लम्वे या गहरें हाँ तो इन तीनों अवस्था मे पत्ती 
| को क्रमशः (९) अर्घानुत्तर-पक्षचत्‌ ( Pinnatiiid ), (२) त्रिपादान- 
डी न्तर-पक्तवत्‌ ( ?10118010018) आर (३) त्रिपादोत्तर- पचवत 
| (2101905601) खण्डित पत्र कहते हैं । पोस्त तथा गुलदाउदी में पहली न्न 
| की, मूली तथा सरसों में दूसरी प्रकार को ओर गंदा तथा गा । SE 1232 | 

4 प्रकार की पत्तियां होती हैं। पाणिबत नाड़ी-विन्यास वाली तांद्रेध खाण्ड पत्ति द 
9 | को अर्घाचुत्तर-पाणिवत्‌ (981178/#710), त्रिपादानुत्तर-पाण्वित (£91- 2 
& 


matipartite ) ओर चिपादोत्तर-पाण्वित्‌ ( Palmatisect ) खण्डित 


पत्र कहते हं। कपास तथा सिडी में पहली प्रकार की, पपीता तथा एरण्ड म॑ दूसरी 
1 2 ० CN 2 fe i os ६. ... 
प्रकार की और अरारूट (801०8 ) भ॑ तीसरी प्रकार की पत्तियाँ होती हँ ।. 


गी खण्डीभाव की उपर्युक्त सभी अवस्थाओं में फलक का एकत्व नष्ट नहीं होता _ 
2 क्यों कि खण्ड एक दूसरे से पूर्णत; प्रथक नहीँ होते. हि सायी | 
पत्रमल के समीप उनका कुछ न कुछ अंश परस्पर ता रहता हैं र क ये. कक 
खण्ड एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हो कर केवल मध्यनाडी से अथवा वृन्त के अभ | । 
से अलग २ निकले हुये मालूम हो तो इन्हें पत्रक ( Leaflet ), का अ 
को पत्रक-दण्ड ( 18015 ) ओर सम्पूर्ण पत्ती को सपजक अथवा सुद्‌ 

पणं ( Compound 1091 ) कहते हैं । 


शा 


gs `. जब तक फलक का एकत्व बना रहता ह 
__ अपन्रक और सदल पणं ४--जब तक फलक का > र 
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तब तक पत्ती को पत्रक (3101९) कहते हैं और जव फलक कई स्वतन्त्र 
विभागों ( पत्रको ) में विभक्त रहता है तो पत्ती को सपत्रक (Compound) 
कहते हें । जिस प्रकार एक छोटी शाखा में काण्ड से पत्तिय निकलती हैँ उसी 
मकार सपत्रक पर्ण में पत्रक-दण्ड से पत्रक निकले रहते हैं । इसलिये दोनो की 
पहचान के लिये निम्नलिखित भेद दर्शक लक्षणों पर ध्यान देंना चाहिये :— 

(१) शाखा के अग्न पर शुंग होता है परन्तु पत्रक दण्ड अथवा पर्णबुन्त 
के अग्र पर शुंग नहीं हाता । 

(२) शाखा स्वयं किसी पर्ण-कोण से निकलती हे और उसकी पत्तिओं के 
कोण में अक्षि होती है परन्तु. सपत्रक पणं न तो किसी पर्ण-कोण से निकलता 
आर न इसके पत्रको के कोण में अक्षि होती । स्वयं सपत्रक पर्ण के कोण में 
अक्षि होती है । र : 

(३) शाखा-काण्ड पर ग्रंथि और पव होते हैं परन्तु पत्रक-दण्ड पर ग्रंथि 
और पर्व नहीं होते । पत्रको के मूल पर प्रायः जोड या सन्धि रहती है । इसके 
अतिरिक्त शाखा की पत्तिओं की तरह पत्रक गोपुच्छाकार क्रम में नहीं निक्रलते। 

( ४ ) उपपत्र यदि वर्तमान रहते हैं तो वे सवदा पर्णबुन्त के मूल पर पाये 
जाते हैँ । पत्रको के मूल पर वे. नहीं रहते । कभी २ पत्रकमूल पर उपपत्रक रहते 
हैं परन्तु जव उपपत्रक रहते हे तो उपपत्रौ का होना अनिवाय होता है । 

सपत्रक पणं पक्षवत्‌ अथवा पाशिवत्‌ दो प्रकार का होता है । पक्षवत्‌ सप- 
जक पर्ण के चार भेद होते हैं ;-- । 
. (१) सठृत्पक्षवत्‌ ( Simple 1111188 )--जब पत्रक-दण्ड निःशाख 

हों और पत्रक उसी एक मध्यदण्ड से उसके दोनों ओर निकले हॉ-जैसे गुलाब 
तथा नीम में । जब पत्रक सम-संख्यक हों तो पत्ती को सम-पक्षवत्‌ ( 1291- 
11६0) और जव वे विषम संख्या में हों तो असम-पक्तवत्‌ (110[0917- 
101818) कहते है । इमली, अमलतास तथा कसौंदी में सम-पक्षवत्‌. और नीम 
तथा अपराजिता में असम-पक्षवत्‌ पर्ण होते हैँ । इन पत्तिओ कौ पत्रको की संख्या 
के अनुसार पक्क-दूल (शालपरणी ), द्वि-दल ( दुर्पतिया-2119 ), चि-दल । 
“ारिमद्र), चतु-दल (चाळुस ओर चकमर्द) अथवा बहु-दल भी कह सकते हैँ । | 
९ व) द्वि-पत्तवत्‌ ( Bipinnate ) जब मध्य दण्ड से कई -उपपक्ष क 
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जिकले हों और दल इन्हीं शाखाओं पर पक्षवत. वर्तमान हो-जेसे बब्चुल, मदा- 


निम्ब, सिरिस तथा लज्ञावन्ती में । 
) त्रि-पक्षवत. ( 1४ 917816 )--जब उपपक्षों सँ भी शावायं 
निकली हो और दल इन्हीं शाखाओं पर वर्तमान हो-जसे शिग्रु तथा श्यात्राक स। 
(४) वबहविभक्त ( Dec0m०५०१ ) :—जव फलक का तीज चार से 


274०20१००० 


भी अधिक विभाजन हुआ हो-जेसे ममीरी, गाजर तथा साफ म॑ । 

पाणिवत. सदल पर्ण में बन्ताप्र से दल उसी प्रकार निकलते रहते हँ-जेसे 
हथेली से अङ्घलियाँ निकलती हैं । शाल्मली, हुलहुल तथा भंग में ऐसे पण हाद 

। दलों की सह्बया के अनुसार इन्हें भी एक-दल ( नीवू-सन्तरा ) द्विदल 

ब ( इडुदी ), चि-दल ( वरुण तथा चाङ्गेरी), चठुं-३ल ( सुनिपण्गक ) 
` बहु-दल ( हुलहुल) क 
श पत्राकृति ( Shape ०६ lamina ) : - फलक के आक्रार अर्थात्‌ वही- 
रेखा का वर्णन निम्नांकित शब्दों में किया जाता है 

(१ ) सूचीचत्‌ ( 40160197 ) :--जब पत्र लम्बा, पतला, रम्भाकार 
और सुई के सदृश नोक वाला हो --जेसे सरलपत्र । 


TAN FR 


ड ) रेखा-पत्र ( 1.१९०” ) : = जव पत्र लम्बा और वहुत कम चौड़ा 
| हो परन्तु चौडाई मल से अग्र तक एक सी होः--जैसे दूवापत्र । , 
| ( ३ ) प्रासवत्‌ ( 1,8110९0198 ) :- जब पत्र भाले की तरह मध्य म॑ 
"शी अधिक चौडा और दोनों ओर क्रमशः पतला हो गया होः--जेसे कनेर तथा 
॥ बॉस के पत्र । 
| __ (४) अण्डाकार ( 029) अथवा 11000] ) :- जो पत्र मध्य में 
| अधिक चौडा और मल तथा अग्र की ओर क्रमशः कम चौडा हो और जिसकी 


Co व चौडाई में अधिक अन्तर न 

) लटवाकार ( 0४३९ | :- जो पत्र मुल में सबसे अधिक चौडा 
ओर गोल हो और अग्र की ओर क्रमशः पतला होकर नोकोला ही गया हा । | 
। . (६) हृद्धत्‌ ( ८9१818) : जौ पत्र लट्वाकार हा परन्ड पत्रमल का 
ह. किनारा गोल न होकर ऊपर को ओर दवा हुआ हौ-जस पान तथा गूडूचा पत्र । 
| (७) स्मव-पणं ( 8]09010198/18 ):-जो पत्र अप्र पर सवसं आवक 
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चौड। ओर गोल हो और मूल की ओर बहुत धीरे २ पतला होकर बहुत लम्बा 

हो गया हो। 

( ८ ) आयताकार ( 001072 ) :- जिस पत्र के दोनों तट समानान्तर 
हो, मूल ओर: अग्र पर फलक गोलाई लिये हो और लम्बाई चौड़ाई में अधिक 
अन्तर न हो-जेसे केला-पत्र । 

( ६ ) चक्राकार (()70101181):--यदि कमल या पाठापत्र की तरह पत्र 
लगभग वृत्त के आकार का हो। 

(१० ) बुक्क पत्र (हि071110711): - जो वृक्क के आकार का हो. अर्थात्‌ 
क्षैतिज दिशा में अधिक लम्बा हो, अप्र पर गोल और मूल पर ऊपर की ओर 
दवा हुआ हो-जेसे ब्राह्मी-पत्र । 

(११ ) वाण-पत्र ( 9412६९ ):--जिसमें फलक पुंख सदृश हो अर्थात्‌ 
जिसका अग्र पतला और नोकीला हो, पत्रमूल सबसे अधिक चौड़ा हो 
और पत्रमूल से दो खण्ड निकल कर नीचे की ओर बढ़े हुये हो! 

(१२ ) कुन्तवत्‌ (8४७ ):--यंदि फलक पंख सदृश हो परन्तु 
मूल के दोनों खण्ड वाहर की.आओर निकले होः-- जैसे कलम्बी पत्र । 

/ (१३) स्फानवत्‌ ( 0००९६४९ ): -यदि स्फान की तरह पन्न मल पर 
नोकीला तथा अग्न की ओर क्रमशः चौडा हो -औह दोनों तट सरल तथा मलः 
पर परस्पर मिलकर न्यूनकोंण बनाते हाँ । 

` (१४) तियक पत्र (001100९): --जिस पत्र के मध्यनाडी के दोनों ओर 
के भाग छोटे बड़े हों-जेसे नीम के पत्रक । टू 

हक (१५) वीणावत्‌ ( 1/14६०): --जो पत्र लम्बा और पक्षवत्‌ खण्डित 

यी हो और जिसमें अभ्रूय खण्ड सबसे बडा और मूल की ओर के खण्ड क्रमशः 

छोटे हों: - जेसे सप और मूली के पत्र । जो पत्र लट्वाकार, हृद्धर अथवा 
आसत हा उनका अम मूल के आकार का और मूल अग्र के आकार का हो तो 
उन्हे क्रमशः ( १६ ) अभि-लट्वाकार ( 00-078॥8 ), ( १७) अभि- 

अ; आन 07-001९ ) और ( १८ ) अभि-प्रासवत्‌ (01:-1910001416) 

कहते है. 1 चूंकि उपयुक्त कई परिभाषायें :सापेक्ष शब्दों में की गई हैं इसलिए 

ङ ऐसे आकार भी मिलते हँ जिनके लिये संयुक्त शब्दों का प्रयोग किया 

` जाता €६--जसे लटवाकार-हृद्दत अथवा लटाकार-प्रासवत्‌ इत्यादि । 
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पत्र-पृष्ठ ( 8011808 ):-पत्तियाँ प्रायः चिपटी ओर पतली होने के कारण 

। दो प्रष्ट को अर्थात्‌ द्वि-पृष्ठक (118081 ) होती हैं । इनकी स्थिति प्रायः 
क्षैतिज होती दै अर्थात्‌ इनका एक एष्ट ( उत्तर एष्ट ) ऊपर को ओर होता दै 

जो अधिक हरा होता है और जिस पर सूर्य की किरण पड़ती हैं और दूसरा 

पृष्ठ प्रथ्वी की ओर होता हे । ऐसी पत्तियों को असम-पृष्ठक ( Dorsive- 
11781 ) कहते हैं । कुछ पत्तियों में एक किनारा ऊपर की ओर और दूसरा 
किनारा नीचे की ओर होता है जिससे उनके दोनो पृष्ट समान रूप से हरे होते 

.. हैं और दोनों पृष्टों पर सूर्य की किरणं समान रूप से गिरती हैं ऐसी पत्तियों 
। को सम-पृष्ठक ( 1501011916791 ) कहते हैँ--जेसे यूकालिप्टस की पत्ती । 
' चीड़ ओर प्याज की पत्तियाँ लग्वी ओर गोल परिधि की होती हैं ओर इन्हें 
। ` लम्वगोल या रस्भाकार ( ०१11001108) ) कहते हैं । इनका प्रष्ट चारों ओर 

एक समान होता है । 

। | पत्रपृष्ठ के संरक्षण के लिये उस पर प्रायः रोम, कण्टक तथा चोद्‌ (31001) 
' पाया जाता है। जिस पृष्ठ पर मदु रोम होते हैं और वह स्पर्श में मखमल जेसा. 
। मालूम होता है--जेसे घावपत्ता में--उसे मूदुक-रोमश ( 1?7680076 ) 
' कहते हैं । जिस पत्र पृष्ठ पर रोय कडे हों और जो स्पर्श में खर मालूम हों-- 
' जेसे ककटी में-उसे ककश ( 1119]10 ) कहते हैं । सिहोरा तथा हरसिंगार 
में पत्तियाँ बिना रोयें के ही स्पश में खर होती हैं। ऐसे प्रष्ट को असम या रूत्त 
- ( R००९ ) कहते हें । कांटिदार पृष्ठ को कण्टको ( 817018) कहते 
हैं-जेसे कण्टकारी का पत्न-प्रष्ट । रोमादि किसी भी प्रकार की बाह्य बृद्धि से 
वञ्चित और पूर्णतः चिकने एष्ट को चिक्कण ( 1807०४ ) कहते हैं। जो 
पत्र-प्रष्ठ चिकना और चमकीला हो ओर जिसपर एक पतला धसर क्षोद-स्तर 
a हा उसे मस्‌ण अथवा न्तोद्‌ लिप्त ( 6121००५) कहते हैं - जेसे | 
अकपत्र में तम्त्राघ तथा विछ का पत्र-पृष्ठ रोमश परन्तु चिपचिपा होता है। 91] 
ऐसे पृष्ठको इलेष-स्जावि ( Glutinous ) कहते | 


मी री न मल आर हा 


पत्र-वयन ( ७४६०7९.) > पत्ती को मसल कर देखने से उसके वयन | 
का पता लगता है । यदि पत्र मोटा और रसाल हो-जेसे पथरचूर और | 
लोणी में-तो मांसल ( 1116517 ); पतला, मुलायम और नीरस हो-जेसे 
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गुलावॉस में-तो कोशेय-सद॒श (101010110191100-), मुलायम परन्तु चिमडा 

हो तो चर्म-सदृश ( 1.,6911019.) और कडा तथा कुरकुर हो-जंसें हर- 

सिंगार में--तो भंगुर ( 9110016 अथवा 071820९0७ ) कहा जाता है। 

पर्ण का स्थिति-काल (1)ए190101) :-जिस पोधे भें उत्स्वेद कम करने 

के लिये पत्रोत्पत्ति को रोकने की व्यवस्था रहती है उसमें यदि पत्तियाँ निकलती 

भी हैं तो शीघ्र टूट कर गिर जाती हैं । ऐसी पत्तियों को जातच्युत ( (840 - 

6008 ) कहते हैँ । कुछ पौधे प्रतिवर्ष पतझड़ के समय अपनी पत्तियाँ गिरा कर 

नग्न हो'जाते हैं और कुछ समय के बाद उनमें फिर नई पत्तियॉ. निकल आती 

हैं। ऐसे पौधों को वर्षायु-पत्रक और उनके पत्तों को बषजीबी (.1"९०6ए- 

008 ) कहते हैं। तीसरे प्रकार के पोधे सवदा पत्तों से लंदें रहते हें । इनकी 

पत्तियों एक २ करके गिरती ओर निकलती हैं । ऐसे पोर्थो को सदाहरित 
(8४७॥४/७७॥) और उनकी पत्तियों को स्थायी (1613151011) कहते हैं । 

> /  कलिका-दल-विन्यास (1101181101): --पत्र-कलिका के अन्दर अविः 
`. कसित पत्तियों के कुञ्चन-करम और पारस्परिक दलवन्ध को कलिका-दल विन्यास 

कहते हैं । कलिका के अन्दर प्रत्येक पत्ती जिस कम सें लपेटी हुई या मंजिते 

( £०।१९4 ) रहती हे उसी क्रम को कुश्चनक्रस ( P६7४5 ) कहते हैं । 

कलिका के अन्दर पत्तियो जिस क्रम से एक दूसरे के साथ लिपटी हुई रहती 

हैं उस-कम को कलिका-दलब्ध कहते हैं । 
कुञ्चनकम : = कुञ्चनक्रम भें पत्तियों का या तो. कुण्डलन ( (1011117 
होता हे या भन्नन (010175 )। कुङ्चन-क्रमः सात प्रकार का होता 

र (9 ) मध्यमूलग अथवा सूलाय्रमेलक ( 1१00111816 ) :--जब पत्ती 

के अग्र की ओर का आधा भाग मल की ओर के आधे भाग के ऊपर मुड़कर 

 बेठा हो--जेसे लुकाट भें । 
(२) पाश्वमेलक ( ९०70111०2४७.) - जब मध्य नाडी के एक. 
ओर का आधा भाग मुडकरुदूसरी. ग्रोर के आधे भाग के ऊपर बैठा हो--जेसे. 
. मरूद तथा कचनार में । 

` ` (३) प्रतिखिराभव ( 7180) :--जव मुख्य २ सिराओं अर्थात्‌ | 
` नाडि पर भंजित होने से पत्ती के कई-लम्बे और पारिवैक मंज (7010), ' 
वॅन गये हो -जसे ताइ में । ; न्य 


क. 
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(४) ऊध्वेकुण्डलन ( C"c।०३४९):- जब पूरी पत्ती कागज्ञ की 
तरह लपेटी हुई हो परन्तु कुण्डलन अम्र, से प्रारम्भ हुआ हो-जसे हंसराज तथा 
सुनिषण्णक में । 

(५ ) पार्श्वकुण्डलन ( ९०॥४०।०७ ) :- जब पत्ती. एक तट से 
दूसरे तट तक कागज की तरह लपेटी हुई हो- जसे केला तथा ब्राह्मी में । 

( ६.) पा्श्वा्ध्वकुएडलन ( 1170)ए(० ):- जब पत्ती के दोनों तर से 
उत्तर पृष्ट पर कुण्डलन प्रारम्भ होकर मध्य नाड़ी पर समाप्त हो जाय--जैसे वट 
कमल तथा चित्रक में. 

“( ७) पाश्वाधःकुएडलन ( Re" 
ृष्ट. पर कुण्डलन प्रारम्भ होकर मध्य नाडी पर समाप्त हो जाय - जेसेःकनेर में । 


कलिका-दल-बंध (.४९०॥॥७॥०॥ ):--दलवंध भी चार प्रकार का होता 


जिनका वणन. नाँच दया गया'ह। 
(१ ) संश्लिए-दलिका, ( ४६]ए७७ ): - जव प्रत्येक पत्ती के दोना 
किनारे पार्िविक पत्ती या पत्तिओ से अलग हो अथवा उन्हें स्पर्श करते हो । 


(२ ) नियतारूढ़दलिका ( ४5४६ ): जब प्रत्येक पत्ती का एक | 


किनारा एक ओर की पार्श्विक पत्ती से ढका हो और दूसरा किनारा दूसरी ओर 

“की पार्श्विक पत्ती के ऊपर हो । 3 : 
(३) अ्नियतारूददलिका ( 1771110816):--जब किसी एक पत्ती 

के दोनों किनारे पाशविक पत्तिं के ऊपर हों, किसा दूसरी पत्ती के दोनों किनारे 


याड्विक पेतिओ के नीचे ढके हाँ ओर अन्य सभी पत्तिओं के एक किनारे पाशविक _ 


यूत्तियों के नीचे और दूसरे ऊपर हों । द अ 
(४-) सम्सुखारूढदालिका ( ॥४त1811 ):-जव प्रत्येक पत्ती के दोन 


Ce अभिमुख : पत्ती के द्वारा ढंके हुए हो - जसे-वंगीय रास्ता तथा' वच में ।- 


पत्र-कलिकोओं की. अपेक्षा पुष्प-कलिकाओं के दल-कुखन ओर दल-वंध 


वर्गीकरण मै कहीं -र बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं । पुष्प-कलिका में दल-वंध के | टु 
प्रथम तीन भेद बहुत स्पष्ट होते हैं क्योंकि पुष्प-दल प्रायः चक्रिक कम में पाये | 


० 0७ 


जाते हैं र वक र i 


पणे क्रम ( Phyllotaxis ) 


मली की तरह कुछ द्वि-बोजपत्र पौधों में ओर चतकुमारी तथा प्याज को | 
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तरह अनेक एक-बीजपत्र पौधों में वायव्य काण्ड नहीं होता । इसलिये इनमें 
! ४ पत्तियो मल के ऊपरी सिरे अथवा भोमिक-काण्ड से निकली हुई रहती हँ । जहाँ 
k चे मूल के ऊपर से निकली हुई मालूम होती हैं वहाँ भी वे वस्तुतः संक्षिप्त और 
अविकसित काण्ड से हौ निकलती हैँ जो वास्तविक मल के ऊपर रहता 

इस प्रकार की पत्तिग्रों को मूल-पत्र ( 1501081] 11९४1 ) कहते हँ । इनको 
छोड़ कर शेष सब प्रकार की पत्तियाँ काण्ड-प्रन्थिओं पर निकलती हैं और उ 
 कारङ'पत्र ( 0801110 1691) कहते हुँ । काण्ड पर पत्तिश्रों के क्रम को 
- पर्ण-क्रम या पण-विन्याख कहते हैं । पणंब्रन्त और दीर्घ पर्वा के काण्ड का 
मुख्य उपयोग पत्तिं को ऐसी स्थिति में रखने में है जिसमें वे सूर्य-प्रकाश को 
` उचित मात्रा में प्राप्त कर सके । काण्ड और तरन्त सम्बन्धी सुविधाओं एवं असु- 
विधाओं का उचित उपयोग एवं प्रतीकार करने में पण-क्रम भी सहायक होता है । 
इसीलिये भिन्न भिन्न प्रकार के पर्ण-क्रम पौधों में पाये जाते हैं जिनका वर्णन नीचे 
दिया जाता ह: | 

(१ ) कुन्तल ( 50119] ):- जिस क्रम में प्रत्येक ग्रंथि से केवल एक पत्ती 
निकली हो-जेसे आम तथा जपा में । 

( २ )अ्रभि-सुख ( 07०४९ ) : -जिसमें प्रत्येक ग्रंथि पर. आमने- 
“सामने दो पत्तियां निकली हों-जेसे अक तथा द्रोणपुष्पी में । 

( ३ ) चक्रिक (४/९7०1]181९):— जिसमें प्रत्येक ग्रंथि से दो से अधिक 
पत्तिया एक चक में निकली हों-जेसे कनेर, शकाकुल तथा सप्तपर्ण में । 

अभिसुख क्रम कें-(१) द्विपंक्ति ( 9०८००७९ ) और (२) चतुपक्ति 

1260158818 )- दो भेद होते हैं । द्विपंक्तिकम में किसी भी ग्रंथि की 
त्तया ऊपर की ग्रंथि को दोना पत्तिओ के ठीक नीचे होती हैं । इसलिये काण्ड 
की केवल दो कतारं होती हैं-जेसे जामुन तथा मधुमालती में । 
क्रम में किसी ग्रांथ की दोनों पत्तियां ऊपर की तीसरी ग्रंथि की पत्तियों न 
र { रौर ऊपर को दूसरी ग्रंथि की पत्तियाँ अन्य दो दिशाओं में 


Bs RR न नई यन्य 
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कि पौरधो में वे केवल दो या तीन पंक्तियों में निकलती ह । यदि पर्ण-तलों को स्पर्श करता हुआ 


काण्ड के चारों ओर एक तागा लपेट दिया जाय और तागे के साथ एक रेखा काण्ड पर खच 
दी जाय तो मालूम होगा कि उस रेखा को काण्ड के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में एक, 
| दो श्रथवा दो से अधिक पणंतलों से युजरना पड़ता है। इस रेखा को जनन-कुन्तछ 
| ( Genetic spiral ) करते ई और पर्ण-तलों को मिलाने वाली सरल रेखाओं को जनन- 
। | शक्तियां ( 0910506165 ) कहते दे । जनन-पंक्ति पर निकली हुई दो समीपवतीं पत्ति 
के बीच में जब्र दो पवे दोते हैँ तो पर्ण-क्र को द्विपंक्ति ( 121901011005 ) कहते हँ। इसमें 
काण्ड पर केवल दो पंक्तिओं में पत्तियाँ निकलती दें-जै ते बंगीय रास्ता तथा शुङषान्यकुल मैं । 
नीव तथा मुस्तक में त्रिपंक्ति ( 1१01510105 ) क्रम होता दै । पीपल, जपा तथा सूर्यमुखी 
में पंचपंक्ति ( ००४०७४०१०५५ ) क्रम होता है जहाँ जनन-पंक्ति पाँच पर्वों में समाप्त 
होति है और जनन-ठुन्तल को पाँच पर्व पार करने में दो पूरे चक्कर लगाने पढ़ते हैं । 
पपीता और आम्रातक में अष्टपंक्ति क्रम होता है जहाँ जनन-पंक्ति आठ पर्वो में समाप्त होती 
है और जनन-कुन्तल को इतने मैं तीन पूरे चक्कर लगाने पड़ते हैं। जनन-कुम्तल पर स्थित 
दो श्रतुगामी पत्तिं को दूरी को जनन-अपसार ( 017७7४७०९०) कहते दे । यदि 
किसी क्रम में जनन-कुन्तल के चकों की संख्या को अंश और जनन-पक्तिकी संख्या को हर 
/ | मानकर भिन्न बनाया जाय तो उस भिन्न से जनन-अपसार व्यक्त होगा और जनन-अपसार 
i को ३६० से गुणा करने पर अपसार-कोण ( 0४७7००० 9280.) मालूम होगा। 
अतः उपयुक्त क्रमों में 3, ३, छै, ३, इत्यादि जनन-अपसार और १८०°, १२०१,१४४, 
तथा १३५°, अपसार कोण को व्यक्त करेंगे । अपसार द्योतक भिन्नों में पारस्परिक सम्बन्ध भी 
होता है। किसी वीच बाले भिन्न में अंश और दर उसके पूर्वे के दो भिन्नों के अंश र इर के 
जोड़ के बरावर होते दें। इन पर्णक्रमों के सम्बन्ध में दो वातों का ध्यान रखना आवश्यक 
है। एक यह कि कद्दी२ आर्कास्मक कारणों से इन में व्यतिक्रम हो सकता दै और दूसरी यह कि 
करीर चक्की के पूरा होने पर जनन-कुन्तल की दिशा विपरीत हो जा सक्ती दै । 
पत्र-पुंज ( T,eaf-m005816 ) $--प्रायः समूहवद्ध पत्तिओं को पूर्ण 
अकाश में लाने के लिये ऐसी व्यवस्था रहती है कि थोड़े सें उपलब्ध स्थान में 
बहुत सी पत्तियों परस्पर बाधा उपस्थित. किये विना पूरार प्रकाश प्राप्त कर 


सकती हँ । पर्ण-इन्तों की लम्बाई तथा फलक के परिमाण और आकृति में विपः. 


मता होने से किसी पत्र-उुँज के फलक उसी तरह बिछे हुये मालूम होते हैं जसे. 
खूबसूरत फर्शों या दीवालों पर भिन्नर आकार और वर्ण के पत्थर आदि के | 
छोटे-बड़े ठुकड़े जड़े हुये रहते हैं। मूल-पत्र के गुच्छो में, थोडे २ अन्तर से 
निकली हुई पत्तिओ के समुदायों में तथा चक्रिक पर्ण-क्रम में नीचे की पत्तियाँ 
ऊपर की पत्तिओं के बीच में रहती हैं । कुप्पी तथा सिंघाड़ा में बढी२ पत्तियों के | 
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बीच २ में छोटी? पत्तियों रहती हैं । चांगेरी ओर सुनिषण्णक में प्रसरी काण्डो- 


से निकली हुई पत्तियां तथा सघन जंगलों में इक्ष-शिखरों पर फैली. हुई विशाल 
लताओं की पत्तियों इसी प्रकार कम से कम स्थान में अधिकाधिक प्रकाश प्राप्त 
करने में समर्थ होती हैं । 
: ० ४०० ९ अं च्छ है 
पत्तिग्रौं के विशेष कायं आर रूपान्तर 


खाय पदार्थों का निर्माण , श्वंसन और उत्स्वेदन--ये तीन मुख्य 


कार्य सामान्य पत्ती के होते हैं । परन्तु अन्य अगी की तरह कुछ पौधों की 
पत्तिं को परिस्थितिवश होकर कई विशेष कार्य करने पड़ते हैं जिजके लिये 
उन्हें अपना थोड़ा या अधिक रूपान्तर करना पड़ता हे । इन विशेष कार्यों तथा 
रूपान्तरों का वर्णन नीचे किया जाता है :-- 
(१ ) अवलम्बन (800]00/6) :--कैला में कई धारक इन्तमूल परस्पर 
०, 


देते हैं--जेसे जल-कुम्भी तथा सिंघाड़ा में स्फीत-बुन्ता के कारण पौधे पानी 
मैं हूवने नहीं पाते । वेत्र में किसी २ पत्ती के सत्र पत्रक वडिशाकार कोटो में. परि- 


7 » वत्तित होकर उसके आरोहण में सहायक होते हैं । कुछ आरोहिणी लताग्रों मै 


पूरी पती ग्रथवा उप्तका कुड अंश स्पशंग्राही तन्तु में बदल जाता है ओर 

आरोहण में सहायक होता है । मटर में सदल पर्ण के कई पत्रक, कलिहारी में 

पत्राम, मोरवेल में दन्त , उशवा प्रजाति की लताओं में उपपत्राम ्रौर जंगली 
मटर में सम्पूर्ण पत्ती का सत्र में रूपान्तर हुआ रहता है । 1 


दलों द्वारा , शल्क -पत्रों द्वारा और गतिशील पत्तिश्नों द्वारा सम्पन्न होता है । 
पौधे प्राणिय्रों से अपनी रक्षा प्रायः कण्टकीभूत अंगों से करते हैं । ये काटे दारू 
` हेल्दी तथा शतावरी में सम्पूर्ण पत्ती के, रामबास तथा इतकुमारी में पत्राय् 
Ml के, तथा बेर, बबूल और लज्ञावन्ती में उपपत्रों के रूपान्तर 
होते हैं । विशेष ऋतेओं में अधिक सदी या गर्मी से कलिकाबद्ध कोमल अवयवों 


-- कहते क्षीः =» 
हैं । वटादि क्षीरी वृक्षों में कलिका-शल्क रूपान्तरित उपपत्र होते हें । 
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मिलकर काण्ड सहश स्तम्भ की रचना करके पोघे के लिये काण्डका कामः 


(२ ) संरक्षण (९1०४९९४००) :--संरक्षण का कार्य कंटकीभूत पत्रों या 


की रक्षा प्रायः विशेष प्रकार के पत्रों एवं उपपत्रो से होती है जिन्हें कलिका-शल्क : 


सामान्य शल्कपत्र पतले. ष्क व्य Df te SII हैं गा >> 
मार्‌ ष्कपनन पतले, शुष्क ओर प्रायः भूरे रंग के होते है, और भौमिक: 


५ 
.] 
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अथवा! रूपान्तरित वायव्य काण्डो पर पार्थं जात ह । पत्रकोणोद्भत ऋलिकाओं 
की रक्षा करना इनका मुख्य काय होता हं । . विशिष्टतल वाली पत्तियाँ प्राय 
गतिशील होने के कारण चरने वाले पशुओं से वचन क लियं तथा शीतादि की 
चरम आत्रस्था्रा में परस्पर सिमट जाती 
(३) संचय ( 807920 ) : -दृतकुमारी तथा थू जल-संचय के 

निमित विशेष प्रकार की ऊति्रो से सम्पन्न होने के कारण पत्तियाँ प्रायः मोटा 

।र मांसल होती हैं । प्याज के प्रयुष्टपत्रक कन्दी में खाद्य पदार्था क॑ संचय क॑ 
कारण उनके शाल्क-पत्र बहुत गोटे ओर मांसल होते ह । पररोही- पर्णागी 
(८०8 ) मं कुछ पत्तियां गोहाकार ( Pocket 11176 ) होकर कूड़ा- 
4 कर्कट का संचय करती हैं ओर उनकी कुछ जड़ इनके भीतर घुसकर साचत खाद. 
> 1 का उपयोग करता ह । 
(४) आकर्षण ( 4४४1३०६07 ) :--केला., वाग विलास तथां पनः 


त तिया में पुष्प छोटे और अनाकर्षक होते हैं अतः परागण के लिये काट-पतंगा 
| | आकर्षित करने का काम पास की पत्तियाँ करती हँ, जो रंग-विरंगी आर 
न | शेनीय होती हैं | आकर्षण का कार्य साधारणतः पुष्प की. रंगीन पंखुड़िशों क 
` द्वारा होता है जो पत्रों की ही रूपान्तर मानी जाती हैं । 


५.) पुनरुत्पत्ति ( Rep! ०१००07 )- :--वनस्मतिश्रों में पुन- 
सुत्पत्ति अक्षि-प्ररोह , वीज-प्ररोह अथवा वीजक-अराह इन तीन विघित्री सें होती 
हे । इन तीनों विधिंओं में पत्ती का सहयोग कहाँ न कह! आर किसी न किसी 
रेश में लेना पड़ता है रचर तथा वेगोनिया में पत्रोदभूत अक्षिओं से, सघुष्प 
द्रा में पुष्प के विभिन्न अवयवो के. सहयोग से उत्पन्न वीज द्वारा ओर पर्णाग 
उदभिर्जो में सबीजक-पत्रों के वीजको ( 907९9 ) द्वारा उुनरत्यात होती है । | 

जा त्यो ( Checking transpiration ) :-फिलकाभास पण | 
वृन्त की चर्चा पहले की गई है । इसके द्वारा फलक क अभाव सं खाद्य पदार्थ | 
1 निर्माण भी होता है और उत्स्वेदन भी रुक जाता है। रक्षा क आतारत्त 


जल-व्याग रोकना भी कप्टकीभूत पत्रों का उद्देश्य हता दै! * | 
(७) शोषण ( Absorption ):- जलमग्न पोर्था के पत्र जल-धापक 


होते है जो क्षार तथा वायु मिश्रित जल का शॉपण करत हैं । शुष्क भूमि में होने 
` ` वाले किसीर पौधे के पत्रों पर जलशोषक्र रोम होते है जावषा-जल था _ 
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कपाट होता है । अन्तःपृष्ठ पर रसमंथियोँ होती हैं जिनमें 
. सहायता से आये हुये कोड़ों के शरीर के उपयोगी औं 
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ओस का शोषण करते हैं । कीटभुज पोंधे अपनी पत्तियों का तरह २ का विलक्षण 
रूपान्तर करके पहले छोटेर कीड़ों को पकड़ कर बन्दी वनाते हैं और फिर क्रमशः 
उनके शरीर को गलाकर उपयोगी अंश का शोषण करते हैं । उदाहरण के रूप में 
पिचर-स्तांट ( 21101101-01911 ), डोसेरा ( 10105619 ) और ल्वेडर वर्ठ 
( 319006197011 ) नामक पौधों 'का वर्णन क्रमशः निचे दिया जाता हेः- 
ड्रोसेराः--इसकी ड्रोसेरा वरमेनाई नामक एक जाति विहार-वंगाल में होती 
हे । इसमें मूल-पत्रो का गुच्छा होता है जो दूर से लाल दिखलाई देता है। 
पत्न-प्रष्ट पर रसख्चाबि रोम होते हैं जो एक चिपचिपा रस उत्पन्न करते हैं । इसकी 
चमकती हुई बूदों को देखकर कीड़े जव अपनी प्यास बुभाने के लिये उसके 
सम्यक में आते हैं तो इस रस में उलभ जाते हैं । रोम इतने स्पर्श्राही होते हैं 
कि शिकार के फसते ही सव उसके ऊपर क्रमशः गिरकर उसे ढक लेते हैं । पाचक 
रसा की सहायता से ये रोम उनके शरीर को गलाकर उनका रस चूस लेते हैं । 
(२) पिचर-प्ताण्ट :--इसमें पर्ण-मूल फलक सहश फैला हुआ, लम्बा 
पतला और चिपटा होता है । पर्ण-बन्त सूत्र सहश और कुण्डलित एवं फलक 
भंभ्र के आकार का और पत्राम्रै झेझर के मुख पर एक ढक्कन के सहश होता 
है । सुत्र सदश बरनत भंकर को इस अकार धारण करता है कि उसका मुख ऊपर 
की ओर रहता हे । ढक्कन रंगीन होता है और कोड़ों को आकर्षित करता है । 
सुख के किनारों के पास मधु की.प्रंथियों होती हैँ जिसकी लालच से भी कीड़े 
वहाँ जाते हँ । मध॒-ग्रंथिओं के नीचे रस-ग्र॑थियाँ, फिर चिकना और फिसलाने 
बाला भरन्त, उसके बाद नीचे को ओर भुके हुये रोम और आधार में पाचक रस 
हक क वी से ht होकर कीड़े. सुख में प्रवेश 
नहीं निकल पाते । फिर उनके दास ल कम डे जात हु 2. 
क फि का क्रमशः शोषण हो जाता है । 
य एक मूलहीन ज़लमभ मांसाहारी पौधा है जिसकी 
5 Ud हैँ। पत्तिओं के कोईर खण्ड गुब्बारे के 
मुख के लिये भीतर को ओर खुलने वाला एक 
उत्पन्न पाचक रस को 
i पाती श का पाचन और 
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पारच्छद ४ 
पुष्प ( Flower ) 
पुष्प बीजोंद्भिजो का जननांग है जिससे उनकी लैंगिकी युनरुत्पत्ति होती है । 
अत्येक उद्भिज में पुष्पों के निकलने का प्रायः एक निश्चित समय होता है जव 
पत्रकोणों सै पत्रकलिकाओं के स्थान में पुष्प-कलिकायें अथवा झुष्प-घारक शा- 
खायें निकलने लगती हैँ । निषेचन हो जाने पर पुष्प के सभी अवयव प्रायः मुरू 
भा कर गिर जाते हैं केवल अण्डाशय, जिसमें रहने से नवजात संतान को पोषण 
आर संरक्षण मिलता है., शेष रह जाता है । निषेचन अथवा गर्भाधान के पश्चात्‌ 
अग्डाशय को गर्भाशय अथवा फल कहने लगते हैं । गर्भाशयस्थ संतान को वीज 
कहते हैं जो परिपक्क अर्थात्‌ स्वतंत्र जीवन व्यतीत करनेके योग्य होने पर स्वयं 
अथवा मातृ-वनस्पति से प्रथक्‌ हो जाता दै । फिर, घुष्प-फल-धारक टहनियाँ भी 
धायः सूख कर नष्ट हो जाती हैं । 
पुष्पोद्भव और पुष्प-विन्यास ( 111०7९५००१०९ ) 
युष्पोदूभव काण्ड या शाखा के श्रम्र-भाग से या पत्र-कोण से होता है। 
शाखाम ओर पत्रकोण की कलिका का विकास होने पर एक पुष्प अथवा अनेक पुष्पा 
को धारण करने वाली शाखा का आविर्भाव होता है। पश्र-कोण से केवल एक 
पुष्प निकलने पर पुष्प को एकल कक्ष-पुष्प ( Solitary aF1]]819 ) और 
शारवाम्र पर एकाकी युष्प निकलने पर उसे पकत्त अ्वसान-पुष्प (Solitary 
१800108) ) कहते हैँ । परन्तु पुष्पो के लिये एकल! विशेषणरूप संज्ञा 
तभी दी जाती है जब वें किसी संगठित पुष्प-समूह के निर्माण में भाग नहीं 
ज्षेते बल्कि सामान्य पत्ति के बीच २ में विखरे रहते हैं । एकल कक्ष-पुष्प 
घतूरा में ओर एकल अवसाब-सुष्प स्वर्णक्षीरी तथा पोस्ता में होता है । जब 
चुष्प परस्पर मिलकर एक स्पष्ट और न्यूनाधिक संगठित पुष्परचना का ` निमोण 
करते हैं तो इस झुष्प-र्चना को पुष्पन्यूह ( Inflorescence ) कहते हैं ॥ 
चुष्पोद्धव अर्थातः घुष्प-विन्यास के ग्रनुसार पुप्पच्यूह के अनेक भेद किये जाते हैं। 
इसलिये ुष्प-व्यूह पुष्प- विन्यास का योतक होता है । जुष्प-श्यूह या पुच 
विन्यास--(१ ) एकवध्यच्त, ( 8७०6171058 ) आर (२) बह्दुवध्यच्त 
` (0०७९ )--दो प्रकार का होता है । 
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एक-वध्यच्त पुष्प-व्यूह ¦ --इससें व्यूहाक्ष का अम्र ३द्धिशोल बना 
रहता हे इसलि4 उस पर पुष्प बही बनता बल्कि उसके नीचे कक्ष से गोउुच्छाकार 
अर्थात्‌ पूर्वापर्य क्रम में पुष्प निकलते रहते हैं । इसी कारण से इस क्रम में व्यूह 
के नीचे या बाहर के पुष्प ऊपर या भीतर के युष्पों की अपेक्षा . अधिक वयस्क 
होते हैं । एक-वध्यक्ष व्यूह के निम्नांकित चार मुख्य भेद ओर तीन अवान्तर 
भेद होते हैं :-- 

(१ ) सबुन्त-काण्डज ( RC९n९ ) :--यदि एक दीष व्यूहाक्ष पर 
भिन्न २ स्थलों से सवृन्त पुष्प निकले हो-जेसे सरसों, कटकरंज तथा 
शतावरी में । 

( अ) समस्थ-काण्डज ( 07701) ) :--यदि सद्रन्त- काण्डज व्यूह 
का अक्ष कुछ छोटा हो और नाचे के पुष्पों के वन्त लम्बे ओर ऊपर के पुष्पो 
के वन्त क्रमशः छोटे हो जिससे व्यूह के सभी पुष्प समशिख हो गये हों- जेसे 

5 हुरहुर तथा आवर्तकी में । 
। (२ ) अव्वन्त-काराडज ( 801150 ) :- यदि एक दीर्घ व्यूहाक्ष पर 
अनेक अग्रन्त पुष्प भिन्न २ स्थलों से निकले हो-जेसे अपामार्ग, वासां, गुलंछडी 
४ | तथा चौलाई में । 
(व) नग्न अबृन्त-काण्डज ( 081110 ) :- जो अवृन्त काण्डज 


व्यूह नीचे को ओर लटका हुआ हो और जिसमें पुष्प एकलिंगक हो-जेसे 
तूत तथा वाराही में 


( स ) पत्नावृत अचुन्त-कारडज (501४) :-- जिस अबृन्‍्त-काण्डज 
। व्यूह का अक्ष मोटा ओर मांसल हो, पुष्प एकलिंग हों ओर सम्पूर्ण व्यूह एक या 
कई आयः रंगीन पत्र-कोश ( 8800) के बीच में घिरा हुग्रा हो-जसे 
स्पा, सूरण, ताड तथा केला आदि अनेक एक-बीजपत्र वनस्पतिः में । 
(३) सब्रन्त- मज अथवा उ छत्र ( [11100] १: यदि व्यूह-द्‌ण्ड 
|, शिखर से एक साथ अनेक सन्त पुष्प निकले हो-जेंसे गाजर, सोआा 
घनिया तथा प्याज आदि में । यहाँ पुष्प-बन्तो के मल पर्‌ प्रायः छोटीर पत्तिय्रा 
(कोणः पुष्पका ) का एक चक. उपस्थित रहता हे - जिसे निवेष्ठ या 
 अधःपत्रावेलि ( 117010010 ) कहते हैँ । मि 
(४) अवन्त-मूघज या मुण्डक ( (081) ) ४--यदिं व्यूहल 
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वहु-वध्यक्ष पुष्प-व्यूह (८ 


| ठ्ण्डकाअप्र कैल कर चिपटा, उन्नतोदर अथवा तरतरी ( कटोरा ) की तरह 
नतोदर हो गया हो आर उस पर अनेक अदन्त पुष्प एक साथ निकले हा जस 
बब्त्रूल; लजावन्ती तथा सूरजमुखी, गदा आर अन्य सुंडा-कुल को वनस्पतिय्रा 
म॑ । यहां भी अघःपत्रावलि के एक या कई चक्र रहते हृ । 


बहु-वर्ध्यक्ष पुष्प-व्यूह :-इसमें व्यूहाक्ष की वृद्धि परिमित हाती है अथोत्‌ 
थोड़ी दूर के वाद इसकी वृद्धि बन्द हो जाती है गोर इसके अप्र पर एक अदः 
साज-युष्प निकल आता दै । अग्र के नीचे कक्ष सें झुष्प या एुष्पवारक शाखाय 
निकलती हैं जो फिर परिमित वृद्धि के वाद एक पुष्प में समाप्त दो जाता 
इस क्रम में यदि व्यूहाश्च बहुत संक्षिप्त होता है और पुष्प गुच्छे भ निकल हते 
तो गुच्छे में बाहरी पु की अपेक्षा भीतरी घुष्य अधिक वयस्क होते.हे । एक- 
वध्यक्ष क्रम में इसके विपरीत होता 
पार्क पुष्प अथवा घुष्प-घारक शाखाओं को संख्या के अनुसार इसक-- 

(१) एक-शाखी ( 0110891008 ), (२) &-शाख। ( 131797008 ) त 
(३) वहु-शाखी (\.01७27018) -तीन भेद होते हैं । एक-शाखी वहु-वध्येक्ष | 

व्यूह में यदि शाखाय लगातार एक ही ऑर (दाहिन अथवा बोरे) निकली हो ती. 
उसे पकोद्भव ( 11010००4 )-जसे बेगोनिया में ओर बारी -२ से दोनों ओर 
निकली हो--जंसे कालमेव, हस्त तथा कपास में--तो उसें उभयोद्ध 

( 858००५७1०0 ) कहते हैं । द्वि-शाखी वह-त्रध्यक्ष व्यूह चमेली उ तथा 

नशोथ में और वहु-शाखो बहु-वध्यक्ष व्यूह अक म हाता है । वहु-शाखी व्यूह 
` कमी २ उत्छत्राकार प्रतीत होता है परन्तु यहाँ अधिक वयस्क उस वीच में होते 
हैं और वास्तविक उत्छुत्र में चे किनारे की आर होते है । 

.. एक-रध्यक्ष व्यूह के अक्ष को एकांघ्रिक ( १000000191) आर वहु- 
वर्ध्यश्च व्यूह के अक्ष को अनेकांधिक ( 8710०0१111 ) कहते हें । एकाँख्रिक 
क्न पर युष्प पत्ती ( कोणयुष्पक ) के विपरात अ र्‌ अनेकात्रिक अश्न पर वे काण 


में रहते है । 


संयुत ओर मिश्रञ्यूह ( 0०००५ ३ & Mised inilorescen 
०९४) :--जब किसी उष्प-त्यूह में चुष्प-घारक शाखाय था व्यूह-दण्ड उसी कस 
में निकले हो जिसमें उनके पुष्प निकलते हैं तो व्यूह को. सत मा स मुन हे 
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कहते हे । उत्कंटक में संयुत मुण्डक, धनियाँ में संयुत उत्छत्र, ताड में के | 
बत और यवादि शूक-धान्यो में संयुत-शूकी व्यूह होता है । 

जब पुष्प और पुष्प-धारक शाखाओं के निकलने के क्रम भिन्न हों तो व्यूह 
को मिश्रःव्यूह कहते हैं-जैसे अर्क में बहु-चर्ध्यच्त उच्छुच ( 8911058 
ume] ) होता है । . । 
र पुष्प-व्यूह के विशेष भेद :--उपयुक्त भेदो के अतिरिक्त कई घुष्य-ब्यूह ` 
ऐसे होते हैं कि यद्यपि वे किसी उपयुक्त भेद के रूपान्तर मात्र होते हे फिर भी .. 
 उनमे अत्यधिक रुपान्तर होने के कारण वे विशिष्ट प्रकार के मालूम होते हैं। | 
इसलिये निम्रांकित विशिष्ट नामों से उनका परिचय कराया जाता हैः-- 


(१ ) एकाभ-व्यूह (9811111) :--यह दुग्धी ति ( Euphorbia) 
. म॑हाता हे । इसम आय) मधु-श्रथिओ से युक्त चषक के आकार की एक रचना 
होती है जिसके अन्दर मध्य में एक सत्रृन्त स्री पुष्प आर उसके चारो ओर अनेक 
सबृन्त पुपुष्प होते हैं । दोनों प्रकार के ये पुष्प इतने अधिक प्रहासित ( 1]6तए- 
` ९९१ ) होते हैं कि एक में केवल संदुक्तांगक स्री-केशरी और दूसरों में केवल एक 
उकेशर हात हैं । वाहर का हरिताभ चषकाकार कोश वस्तुतः युताधः-पत्रावलि _ 
( 171701५०/७ ) होता हे जो एक पुष्प के वाह्यकोश के सहश मालूम होता है। | 
` सम्पूण व्यूह इसीलिये एक पुष्प के समान मालूम होता है क्योंकि प्रत्येक पुंपुष्प | 
एक पुष्प के एक इंकेशर ओर ख्रीपुष्प उसके स्रीकेशरी के समान दिखलाई देता 
। अह व्यूह वस्तुतः एक युच्छीकृत बहु-वध्यक्ष व्यूह होता है क्योंकि मध्य- 
स्थत स्री-युष्प घुंुष्पा के पहले परिपक्क होता है । 


--व॒लसी-कुल के अनेक - 

जो काण्ड को चारों ओर 

व्यूह कहते हँ। परीक्षा करने पर मालूम होता है कि 

नो पत्तिं के कोण में उभयोद्धव व्यूह निकलते हें 
के काः ण्ड ने 
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पुष्प के विभिन्न भाग ६१ 


~ घट ५०८ 


धिक लवे होते हैँ वहाँ ( जसै तुलसी में ) द्विशाखी वहु-वर्ध्यक्ष व्यू का स्वरूप 
स्पष्ट हो जाता दै 
) कुम्भाभ-व्यूह ( HypanthodiUm ) :--वटादि क्षीरी वृक्षा में 

व्यूह द्वन्त मूर्थज का रूपान्तर मात्र होता हे । यदि अवन्त मृधज में व्यूहासन 
का तट अत्यधिक बढ़कर ओर ऊपर की ओर संकुचित होकर मिल जाय और 
बटुये के आकार का हो जाय तो इस विशिष्ट व्यूह की सृष्टि होगी । इसके शीप | 
भाग में एक छिद्र रहता हैं। त्रन्तःप्रृ्ट पर सूच्म, एकलिङ्गक ओर ग्रव्रन्त पुष्प 
रहते हे जिनमें स्रीपुष्प तल में और उुंपुष्प छिद्र के समीप रहते हँ । 

जिस प्रकार प्रकाश-प्राप्ति के लिये विभिन्न प्रकार के पत्र-विन्यास उपयोगी 
होते हैं उसी प्रकार पराग-विकिरण में प्रत्येक प्रकार के पुष्प-विन्यास का उपयोग 
होता है । पराग-विकिरण के प्रसङ्ग में इसकी चर्चा की जायगी । 

पुष्प के विभिन्‍न भाग 

अत्येक पूर्ण पुष्प के पाँच भाग होते हैं ;-( १ ) सत्रुन्त ग्रथवा ग्रबुन्त पुष्पासन 
या दल्यक्ष( 119181108 ), ( २ ) वाह्यकोशा (02]92), ( २ ) आभ्यन्तर 
कोश (0070118), (४) पुमंग अथवा पुंकेशरी (7470९०० ) ओर 
(५ ) जायांग या स्त्रीकेशरो ( 0974601010).। दल्यक्ष सभी पुष्पा में होता 
है क्योंकि शेष भागों को यह धारण करता है । कहीं यह पतली परन्तु दोघींभूत 
काण्ड-शाखा या डंठल के सद्दश होता हैं ओर इसे पुष्प-चुन्त ( P९1०९] ) 
कहते हैं । कहीं यह प्राहासित काण्ड होता हे जिसे युष्प-मुंल कहते हॅ ।  पुष्पमूल 
अथवा बृन्ताग्र को जहाँ से युष्प के शेष भाग निकलते हैं द्ल्यच्ष कहते हैँ। प्रत्येक 
एकल पुष्प अथवा किसी गुच्छीकृत व्यूह के नग्न ऑर निःशाख वन्त को. पुष्प- 
दण्ड ( 7601016 ) कहते हैँ । व्यूह के प्रधान अक्ष को जिससे अनेक पुष्प: 
अथवा घुष्प-घारक शाखायें निकली हो व्यूहाक्त ( 109०5 ) कहते हैं । जब 
किसी युष्य-दण्ड के अग्र पर अनेक पुष्प एक साथ निकले हो तो अग्र को व्यूहा- 
सन ( 1१6०७0४०1७ ) कहते हैँ । पुष्पासन और व्यूहासन दोनों ही उन्नतोदर 
चिपिट, नतोद्र अथवा कुग्भाकार या बढुये सदश हो सकते हॅ । पुष्प के प्रत्येक 
भाग में प्रायः एक से अधिक अवयव होते हैँ जिन्हें साधारणत पोष्पिक-पत्र 
( Floral 1691 ) कहते हैं । 
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बाहर या नीचे की ओर के प्रायः हरे घुष्प-पत्रों के कोश को बांह्यकोश और | 
उसके भीतर के प्रायः रङ्गीन पुप्प-पत्रौ के कोश को आभ्यन्तर कोश कहते हैं ।. छ 
आभ्यन्तर कोश के भीतर पहले पुमङ्ग और फिर पुष्पांसन के मध्य सें. निकला ग 
हुआ ख्रीकेशरी होता हे. । वाह्मकोश और आम्यन्तर कोश. पुष्य के जनंन-कार्य | | 
. में सहायक मात्र होने से सहायक अङ्ग और पुमङ्ग एवं जायाङ्ग इस कार्य में 
` प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के कारण आवश्यक अंग या जननांग कड़े जाते हैं । | 
जिस युष् में दोनों सहायक भाग हों उसे उभयकोश ( Dipl0chlaniyde- | 
008 ), जिसमें केवल एक भाग हो उसे एककोश (Monochlamydeousy : 
और जिसमें दोनों में से एक भौ न हो उसे नग्न ( Achlamd९0u४ ) पुष्प 
वाहते हैं । कहीं २ दोनों कोशो के स्थान में ऐसे पुष्प-पत्रो के एक या दो चक्र | 
` होते हैं जिनके रङ्ग में कोई अन्तर नही होता । इसे. परि-पुष्प या .सवणुंकोश | 
( Perianh ) कहते हैं । इसके दल कभी वाह्यदलों के रङ्ग के अर्था त्‌ वाह्य- | 
. दलायित ( 9०२।०।१) और कभी अन्तर्दली के रह के अर्थात. अन्तर्दला- | 
यित ( ?०४०।०।१ ) होते हैं । दलों के परस्पर जुड़े रहने पर इसे संयुक्त-दल | 
_ (8९॥०॥१110ए3 ) और अलग रहने पर विभक्तद्ल (polyphylious) त्र 
कहते ह । चकों की संख्या के अनुसार संवर्णकोश को भी एककोश या उभयकोंश . 
Oe कहते है । उभयकोश पुष्प में यदि सबर्णकोरा हो तो धु को आपृथक्ो श 
[eo मम mer 
MORN 1 क्षय 70903 ) कहते हैं । यदि किसी ` . 
जुप्प सं नलिकारा हो पर आभ्यन्तर कोश का विकास नं: हुआ हो तो उसे | | | 
अनन्तक।शा ( 4९६०००७ ) कहते हें) . `. 0 7 
: एप उभ म दोना जननांग विद्यमान हो उसे द्विलिग ( Bisexual) | 


1231001६० ) और जिसमें केवल एक हो उसे एकलिंग 
> 2 है । एकलिंग पुष्प में यदि पुमंग हो तो उस पु-पुष्प 
न तो उसे स्री-पुण्प (F०८००।७५०७९।) | ` 

भी जनंनांग नहीं होता। उसे क्लीबलिंग 


दै ‘8 


[ति में केवल एकलिंग पुष्प | 
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ति में दोनो. जननांगों का होना आवश्यक 
गभेद प्र एन ::2- OMS 
गभेद होता हे तो उंस जाति के 
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र्‌ होतेहे और दोनों प्रकार के एकलिंग घुष्य उस जाति के प्रत्येक्त व्यक्ति पर 
| निकलते हे । ऐसी जाति के ` उदूभिजों . को द्विलिंगी अथवा दिधेक लिगक 
। (॥0॥10000प35) कहते हे-जेसे एरण्ड तथा ककटी में। यदि किसी 
1 | जाति के कुछ उदूभिजी पर केवल घुंयुष्प दो ओर कुछ व्यक्तियों पर केवल 
म) खीपुभ हो तो उन्हें अडिलिगी या अ्रद्धियैकलिगक ( 1070601008 ) 
। | कहते हें-जैसे पपीता, भंग, पालक तथा ताइ आदि में आम और लीची 
में अत्येक पौधे के ऊपर दोनों प्रकार के एकलिंग, द्विलिंग तथा छोबर्लिंग-सभी 
| । प्रकार के पुष्प निक्रलते हैं.। ऐसे उद्भिंजों को सभव (1?0172&170५8 ) 
Be: | कहते ह. । 
5 दल्यक्ष ( Thalamus) 

दल्यक्ष घुष्प-पत्रों का अक्ष है जो वस्तुतः तीन पर्वा का होता है। यें पर्व 
साधारणतः इतने प्राह्मसित रहते हे कि स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते।'दल्यक्ष किंचित 
उत्थित. ( देवकांडर तथा सीताफल में ) चिपिट अथवा न्यूनाधिक नतोद्र 
(गुलाव में ) होता दै । इसके आकार-भेद से पुष्प तीन प्रकार के होते हैं-- 
(१) अधोजाय ( Hy ०९५००प३ ) , (२) परिजाय ( Perigynous) 
गौर उपरिज्ञाय ( 01297700१5 ) । अधीजाय पुष्प में दल्यक्ष कुछर 
उत्थित होता है। सबसे ऊपर और मध्य में ख्लीकेशरी होता है और घुंकेशरी, 
अंतर्कोश तथा बाह्य कोश क्रमशः उसके नीचे या बाहर की ओर निकले 
। रहते हें-जसे सर्षप, जपा तथा चम्पा में | परिजाय पुष्प में दल्यक्ष चिपटा 
| अथवा चषक्ाकार होता है । अण्डाशय ( 0४815 ) दल्यक्ष पर मध्य में और 
| शेष तीनों भाग अण्डाशय'के चारों ओर दल्यक्ष के उन्नत किनारे पर निकले 

रहते हैं-जैसे गुलाब में । उपरिजाय दुष्प में दल्यक्ष के उन्नत किनारे बढ़ते 
। . हये ऊपर जाकर बढये की रोग मिल गये रहते हैं जिससे अण्डाशय कुम्भाकार 
| _ दल्यक्ष के अन्दर पूर्णतः बन्द रहता है और शेष तीनों भाग एवं ख्रीकेशरी के 
| 


- शेष भाग अण्डाशय के शीष से निकले हुये मालूम होते हैं -जसे अमरूद तथा | 
कहे में। अधोजाय अथवा परिजाय पुष्प में जव दल्यक्ष चिपरा हो तो. प 
अण्डाशय ऊध्वेस्थ ( 80७० ), परिजाय पुष्प में जव दल्यक्ष नतोदर हो तो 
नध्वाधःस्थ ( 3911 500010) और ऊपरिजाय पुष्प म अधःस्थ 

( Inferior) होता न 
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दल्यक्ष के पर्व कभीर विक्कत इद्धि के कारण दीर्घीभूत भी होते हैँ । अन्तः- 
कोश और घुमंग के वीच के दीर्घीभूत पर्व को पुमंगधारक (41101:01211010) तथा 
. पुमंग और जायांग क्रे बीच के दीर्घीभूत पर्व को जायांग-धारक (Gy nophore) 
कहते हैं । सुचकुन्द तथा करीर में जायांग-धारक, काम -पुष्प में पुमंग-धारक 
तथा श्वेत हुरहुर में दोनों विमान रहते हैं । काम-पुष्प के. घुमंगधारक का 
` अथवा श्वेत हुरहुर के दोनों, पर्वो का सम्मिलित बाम उभय-धारक 


ऊपर की ओर बढ़ा हुआ रहता हे ओर फल के तैयार हो जाने पर फल के खण्ड 
शीर्षं पर इससे जुड़े हुये रहते हैं-जेसे गाजर तथा धनियाँ आदि में। दल्यक्ष के ऐसे 
, बढ़े हुये भाग को अण्डाशयोंध्येग या फल-धारक ( Carpophore ) 
ते 


> 


म 'कहींर दल्यक्ष से वहिरुद्मेद निकले रहते हैं जो प्रायः मधु-निर्माण एवं मधु 
संचय क निमित्त होते हैं । जब यह वाह्य बृद्धि पूर्ण या विच्छिन्न चक्र के रूप में 


/ नीबू, बेर तथा निशोथ में । पुष्प के विभिन्न भागों में भी मधु-कोष (Nectary) 
. बने रहते ठर 


काणपुष्पक ( 8180 ) तथा वृन्त-पत्रक. ( 0315016016 ) 


निकलती हैं उन्हें कोणपुष्पक कहते हैं । ये पत्र प्रायः सामान्य पत्तिओं से करद: 
भिन्न होते हैँ । युष्प-कलिका-की रक्षा करना इनका मुख्य काय होता 
णो में निकले हुये पुष्पा को पत्रकोणज ( 1319010910) कहते हैं । 
ME साथ कोणपुष्पका का विकोस नहीं हुआ. रहता-जेसे सर्षप में । 


( Gynandrophore ) भौ होता है । कहीं? दल्यक्ष ्रण्डाशय के बीच से. 


पुप्प-पत्रा क ब चर में अथवा अण्डाशय क आधार या अग्र को घेर कर 


| 
| 
| 


. अण्डाशय के सन्निकट रहती हे तो इसे मधु-चक्र ( D19६ ) कहते हैं-जेसे | j 


का शपुष्पकः-जिन पत्तिं के कोण में पुष्प अथवा पुष्प धारक शाखायें .. 


अकोणज (1 ०६९३६० ) - कहते हैं । कोणपुष्पक भी | 
न्तर हें। ऐसी अवस्थाओं में निम्नलिखित | 
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| (२) शाल्क-सम ( 50819 ):--जब वे शल्क-पत्रा की तरह पतले, छोटे 
॥ “और श्वेताभ हो-जेसे सूर्यमुखी में व्यूह के केन्द्रस्थित पुष्पों के कोणयुष्पक । 
हे (३). व वे बड़े ओर आकर्षक होकर 
छोटे और अनाकर्षक युष्पों के पराग-विकिरण में सहायक हो-जसे लालपत्ता 
तथा वागविलास में । 
(४) पत्र-कोश (92६९) : - जव वह किसी व्यूह को घेर कर कोश 
की भाँति उसकी रक्षा करता है ओर प्रायः रङ्गीन ओर आकर्षक होने के कारण 
पराग-विकिरण के लिये कीट-पतङ्गों को आकर्षित करता है-जेसे केला तथा सरण-में । 
(५) तषःसम( 2910 ): - जब वह शुष्क, तुष के सदृश और शूकी 
|| ४ 


हो-जेसे शूकधान्या में । 
( ६ ) अधःपत्रावलि ( 119010070 ) :--जब बहुत से कोणपुष्पक एक 
या अधिक चक्रो में किसी पुष्प-गुच्छ के नीचे उपस्थित हों तो उनके चक्रों को 
अधःपत्रावलि कहते हैं-जेसे उत्छत्र और मुण्डक व्यूहा में । संयुत व्यूहों में जहां 
। से घुष्प्वारक शालायें निकलती हैं-वहाँ भी कोणपुष्पकों के चक्र होते हैं: जिन्हें 
` शाखाधःपत्रावलि ओर घुष्पयुच्छा के नीचे के चक्रों को अधःपत्रावलि ( 11ए0- 
। 17०61 ) कहते हैं । 
चुन्तपत्रकः--किसी २ पुष्प-बृन्त से भो छोटो२ पत्र सदृश रंचनायें निकली 
रहती हैं जिन्हें वृन्त-पत्रक कहते हैँ । जिनके साथ शन्त-पत्रक होते हैँ उन पुष्पों 
को पत्र-बुन्तक . ( 312०।९०।३९ ) ओर जिनके साथ नहीं रहते उन्हें 
अपत्र-वुन्तक ( "a०६९०।३४७ ) कहते हैँ । इन्त-पत्रक प्रायः द्वि-वीजपत्र 
उद्धिजों में दो और एक-वीजपत्र उद्धिजों में एक होते हैं। कहीं २ कई छोटे २ 
और हरे ब्रन्त-पत्रक वाह्मकोश के बाहर .एक चक में उपस्थित रहते हैं। वहां 
इनके चक्र को अधःवाह्यकोश ( 1:0109172 ) कहते हैं- जेसे जपा में । 
द जली ( Calyx): 
वाह्यक्रोश के घुष्प-पत्रों को वाह्यदल ( 9९] ) कहते हैं । वाह्मदल प्रायः 
हरे ओर छोटे पत्रों के सहश होते हैं । कहीं २-जेसे वेजयन्ती तथा चम्पा सें-ये 
अन्य वर्णे के भी होते है और तव इन्हें अन्तदेलायित ( ०६३1०10 ) कहते 
हैँ । बाह्यदल कहीं तो परस्पर मिलकर ( एक होकर ) निकले रहते हैं-जैसे 
बैंगन तथा जपा में और कहीं-जेसे सर्षप तथा पोस्त में--वे एक दूसरे से एथक्‌ 
4 प्रा० 
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रहते हैं। इन अवस्थाश्रों में बाह्यकोश को क्रमशः संयुतद्ल या संयुतांगक | 
( Gamosepalous ) गौर विभक्तदल या विभक्तांगक ( P०।95९p]- ( । 
008) कहते हैं । वाह्यकोश केज युक्त भाग को वाह्यताल ( Calyx tube) _ 
कहते हैं जिसके ऊपर दलों के स्वतंत्र भाग खण्ड ( 1/00९) या दात के रूप में | । 
दिखाई पडते हैं । इन्हें गिनकर दलों की संख्या मालूम की जाती हैं । जव बाह्य- र. 
कोश के सभी दल आकृति और कद में समान होते हैं तो उसे नियताकार | 
(1१०४०७) ) अन्यथा उसे अनियताकार ( 177080197 ) कहते हे.) : | 
` बहुत से पुष्प में-जैसे स्वर्शक्षोरी में- पुष्प के खिलते ही वाह्यदल सूखकर 
गिर जाते हैं । यहाँ उसे. कलिकायुष्क ( 0६4००००३ ) कहते हैं। अधिक _ 
` पुष्पा में वाह्यदल अन्य पुष्प-पत्ना के साथ सूखते हैं और वाह्यमकोश को पुष्पा... 
` युष्क (1100100008 ) कहते हैं । कुछ पौधा में यह फल के साथ वना रहता. ड 
` हे और इसे फलायुष्क ( 6151881 ) कहते हैं । फलावुष्क बाह्मकोश फल | 
की रक्षा के निमित्त रुका रहता है अतः यह प्रायः फल के साथ कद में भी वढ | 
ज्ञाता है-जैसे बैंगन तथा मकोय में । ऐसे वाह्मकोश को फलोपचयी ( 4००- | . 
7080871 ) कहते हँ । यह कभी २ फल के विकिरण में भी सहायक होता हे। 
रसभरी (बड़ी मकोय) में यह गुब्बारे की तरह होकर वायु द्वारा फल के 

विकिरण में सहायक होता है और भव्य में मांसल तथा खाद्योपयोगी होकर 


: _ ३५ 


जन्तुं को आकर्षित करता हे । 
- बाह्यकोश का मुख्य कार्य कलिका की अवस्था में पुष्प की रक्षा करना है 
इसलिये जव पुष्य अत्यन्त सघन गुच्छो में रहते हैं और प्रत्येक पुष्प के लिये 
बाह्यकोश अनावश्यक हो जाता है तो यह अर्धविकसित या रूपान्तरित अवस्था 
गया जाता है अथवा इसका पूर्णतः लोप हो जाता हे । मुण्डी-कुल के कुछ _ 
(सूर्यमुखी ) इसके दल शल्क-सदश होते हैं और कुछ पौधों में इनके _ 
श्वेत और रोम सहश रचनायें निकलती हैं जो फल के परिपक्क होने | 


भू, 


न रू> ४829 
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आस्यन्तरकोश की आकृति ६७ 
_आनथ्यन्तरकोडा 
। ` ग्राभ्यन्तर्कोश के दला को आन्त ( 7७68] ) कहते हैँ । ये दल 


मुख्यतः पराग-विकिरण के लिये कीट-पतंगादि को आकर्षित करने का काम देंते 
हैं इसलिये ये प्रायः रङ्ग-विरंगे ओर गंध-युत होते हैं । कहँ २--जेसे सीताफल 
1 तथा नकली श्रशोक मे-वाह्यदलां की तरह हरे रंग के होते हैं ओर बाह्यदला- 
. यित (8९१1010 ) कहे जाते हैं । आम्यन्तरकोश भी विभक्तदल ( P०]- . 
१0९10१४ ) या खंयुत-दृल ( Gam07९४8]015 ), नियताकार (सर्षप) 
या अनियताकार ( अपराजिता) होता दै । संयुक्तदल आभ्यन्तरकोश के 
“संयुक्त भाग को आभ्यन्तरनाल ( 0070118 ४ए0७) कहते हैं. और उसके 
ऊपर के स्वतंत्र खण्डा को द्खखण्ड (-(:0101]18 1000 ) कहते हैं । जहाँ से 
दल एक दूसरे से प्रथक्‌ होते हैं. वहाँ ग्राभ्यन्तरकोश का कण्ठ ( 77॥17096 ) 
होता है । 

विभक्तदल अभ्यन्तर कोश के दल किसी २ पुष्प में नीचे की ओर कम 
चोड़े और लम्बे होते हैँ ओर ऊपर की ओर अधिक चोडे होकर प्रायः बाहर 
की और फैले रहते हैं। उनके नीचे के भाग को दलदण्ड ( 0190 ) ओर 
' ऊपर के चोड़े . भाग को दूलोत्सर ( 11111 ) कहते हैं । कहीं अ्न्तदलों का 
मलभाग तन्दिल ( 880096 ) होता है अर्थात बाहर की ओर उन्नतोदर ओर 
भीतर की ओर नतोदर होता हे । आकृतिसेद से आम्यन्तरकोश अनेक प्रकार के | 
होते हैं जो|निम्नलिखित चार समुदायों में रखे जा सकते हैं:-- 


(१ ) नियताकार विभक्तदल आभ्यन्तर कोश-- 


(क ) काकार ( 0700110110 )--जिसमें अन्तर्दल चार और दलदण्डा 
से युक्त ( 013४९4 ) हो और पुष्प के दोनो विकरण घरातलों में स्थित हो-- 
जेसे सर्षप-कु [पुष्पों में । 


( ख) आपस्य-सम ( 021०718०७००३ )--जिसमें पाँच या चार 


ओर मुद्दे हुये दॉ-जसे आपदा ( P०६) कुल में। _ 
(ग) पाउल-सम (105906005)-जिसर्मे अन्तर्दल आधार से हो चौडे 
` होकर नियमित इप से बाहर की ओर फैले हुये हो-जेंसे पाटल (गुलाब) कुल में । 
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(२) अनियताकार विभक्तद्ल आश्यन्तर कोश-- ! 
( क ) प्रजापतिरूप ( 129101110179,00008 ) - इसमें पाँच अन्तर्दूल होते 

हें जिनमें पश्च-दल, जिसे ध्वज-दल (9६14871) कहते हैं, सबसे वड़ा और | 
फैला हुआ रहता है और कलिका अवस्था में भीतर के अन्य अवयवो को ढक्र 
कर रखता है । दो छोटे पाशविक दल होते हैं जिन्हें पक्षदल ( Wins ). 
कहते हैं । ध्वजदल के दोनों तट पक्षदलाँ के ऊपर फले रहते हैं। शेष दो अग्न- * 
दल अंशतः मिलकर नौकाकार हो जाते हैं और इन्हें नॉका-दल (९९1) कहते 
हैं । पक्षदलों के दूसरे दोनों तट नोका-दल के ऊपर फेले रहते हैं । इस प्रकार 
का आभ्यन्तरकोश प्रजापति-कुल की अपराजितादि वनस्पतिं में होता हे). | 

ठ (ख) फणाकार ( 1००१९ ):--वस्सनाभ प्रजाति में केवल एक दल | 
` बडा ओर फणाकार होता हे और कलिकावस्था में अन्य अवयवों को ढके रहता है । 
ग) चंच्ूचण ( ४77९0 ):--जद्वार तथा वनफशा में दलों के मूल | | 


~ 
~ 


भाग में एक लम्बा, नालाकार भाग वाह्यब्रृद्धि के रूप में निकला रहता है जिसे | 
_ चंचु (8७1 ) कहते हैँ । चंचुयुक्त दलों को चेचूचण कहते हैं । 
( ३) नियताकार संयुक्तदल आभ्यन्तर कोश-- । 
(क) नालाकार (ए०००197)--यदि आभ्यन्तर नाल नीचे से ऊपर तक 
एक चौडाई का हो-जेसे मुण्डी कुल के नालाकार पुष्पा में । _ j 
(ख) घण्टिकाकार ( 09119701866 )-यदि घण्टी की तरह उप्र | 
_ की ओर क्रमशः चौडा और सुख पर इसके किनारे बाहर की ओर मुडे हुये हॉ 
जसे रसभरी तथा पीत करवीर में । क जं 


दलोत्सर रथ-चक को भुजाओं को तरह चारों ओर फेले हये हा-जसे बगन तथा | 


लू में। 
(च) व्यस्त छुत्राकार ( 89178/-819]86 ):- यदि आभ्यन्तरनाल 
लम्बा हो और दलोत्सर बाहर की ओर फैले हुये हों--जैसे चमेली तथ 
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(छ) कुम्भाकार ( ए10001910 ) :—यदि श्राम्यन्तर नाल नीचे चौ डे 
सेट वाला और लगभग गोल हो और सिरेकी ओर बहुत संकड़ा होकर फिर कुछ 
फैल गया हो । 

(४) अनियताकार संयुक्तदल आभ्यन्तरको शः-- 

( क.) जिह्वाकार ([/९।३४९):—जव -ाम्यन्तर नाल बहुत छोटा और 
संकड़ा हो और कोशोत्सर संयुक्त और जिह्वा की तरह सपाट होकर एक ओर 
हो गया हाँ-जेसे सूर्यमुखी में मुण्डक के प्रान्तीय पुष्पा में । 

( ख) झ्यो प्रक (3112012९) : - जब श्राभ्यन्तर नाल के ऊपर कोशो- 
त्सर के दो ओष्ट सदृश स्पष्ट विभाग हो-जैसे द्वथोष्ट-कुल के पुष्पा में । ऐसे 
आभ्यन्तर कोश में प्रायः दोनों श्रोष्ट एक दूसरे से प्रथक्‌ रहते हैं ओर पुष्प का 


5 मुख खुला रखते हँ-जसे तुलसी अथवा वासा में। ऐसे कोश को अयुक्त 


( Ringen ) कहते हैं। कहीं २ एक ओष्ट भीतर की ओर प्रायः उन्नतोद्र 
होकर ग्रथवा एक प्रवर्धन के द्वारा दूसरे ओष्ट से मिला रहता है जिससे पुष्पः 
सुख बन्द रहता दै-जैसे भीतचट्टी में । ऐसे कोश को युक्त ( ??07801816 ) 
द्वयोष्टक कहते हैं । इसमें ओष्ट के ग्रवधन या उन्नतोदर भाग को गलघंणरिटंका 
( 91816 ) कहते हैं । 

आश्यन्तरकोश के प्रवधन ( 0001870ए11 ) :—गलघण्टिका के अति- 
रिक्त आभ्यन्तर कोश से चंचु तथा अन्य प्रकार की मधु की थेलियाँ अथात 
मघुकोश ( 9९०४६7५ ) निकले रहते हँ । किसी-किसी पुष्प में आभ्यन्तरनाल 
प्रायः आधार पर एक ओर विशेषरूप से नतोद्र होकर भीतर की ओर गोलाकार 
ओर बाहर की ओर तोंद की तरह निकला हुआ रहता हे-जसे नरगिस, पीला- 
कनेर तथा अमरवेल में । ऐसे कोश को तुदिल ( 700018 ) कहते हैं । 

कुछ पुष्पों के कण्ठ में शल्क अथवा रोम सदृश .प्रवर्धनो की एक संयुक्त 
अथवा विभक्त सुन्दर और चक्राकार रचना होती है जिसे कण्ठ-कुडमल 
( C0108 ) कहते हैं । अमरवेल तथा कनेर में कण्ठ-कुड्मल आभ्यन्तर 
कोशज ओर अर्क में पुंकेशरज ( 91810108] ) होता 


कालक्का-दल [वन्यास (Prefloration ) . 
पुष्पकलिका का द्ल-विन्यास पत्रकलिका के पत्रविन्यास के. सदश होता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MN 3252. 2 dr PR कि ३ 
ड ._ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रारस्भिक उद्धिदु-शाख् | 


. है । यहाँ भी दलाकु्चन ( 2088) और दलवन्ध के प्रायः उतने दी और _ 
. चेही मेद होते हैं जो पत्राकुवन और पत्र-वन्ध के वतलाये जा चुके हैं । पुष- | 
कलिकाओं में दलाकुश्चन की अपेक्षा दल-चन्ध का और वाह्यकोश के दल-चन 
की अपेक्षा आभ्यान्तस्कोश के दल-बन्ध का ज्ञान कुल तथा जाति विनिश्चय 

` कहीं २ बहुत उपयोगी होता दै । दलवन्ध के--(१) खंश्लिष्टद्लक (२) निय- | 
___ तारूढदलक और (३) अनियतारूढ़द्लक--ये तीन मुख्य भेद होते हैं । सर्षप | 

- में संश्लिष्टदलक, जपा में नियतारूढृदलक और करंज तथा कर्सोदी में अनियताः 
` रूढृद्लक दलवन्ध होता है । प्रजापतिकुल में अनियतारूढ़दलक का एक विशेष | 
.मेद होता दै जिसका वर्णन पीछे किया जा चुका | 


पुमग या पुकेशरी 


` पुंकेशशी के तन्तु सहश अंवयवों को पुंकेशर ( 3181101 ) कहते हैं । 
` प्र्येक .पुंकेशर.के प्रायः तीन भाग होते हैं। नीचे तन्तु सदृश केशर-सूत्र 
1191101 ) और ऊपर परागाशय ( 11101 ) होता है । परागाशय 
` के प्रायः दो खंड (100 ) होते हैं और इन दोनों खण्डौ को जोडने वाला | 
पुंकेशर का तीसरा भाग होता है जिसे योजी ( (001116067७ ) कहते हूँ ।. 
` केशरसूत्र से परागाशय कई तरह से जुड़ा रहता हे । जब सत्र परागाशय के मल | 
से जुड़ा रहता है ओर सत्र तथा योजी दोनों एक रेखा में रहते हैं तो उसे. बद्ध- 
(1398117060 ) कहते है--जेसे मली तथा चक्रमर्द में । जब सत्र परा: 
गाशय के पृष्ठ पर मूल से अग्न तक जुड़ा रहता है-जेसे चम्पक में-तो परागाश 
को श्लिष्टपूछक ( 0071918 ) कहते हैं । यदि सत्र का अग्र परागाशय के | 

पर किश्षी एक बिन्दु पर दृढता पूर्वक. जुड़ा हो तो उसे बद्धपृष्ठक | 
) कहते हैं । यदि सूत्राम्र बहुत पतला होकर किसी पृष्ट-बिन्दु | 


नी 


कार जुड़ा हो की परागाशय आसानी से हिल सके तो उसे लग्नपृष्ठक 
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में योजी परागाशय-खण्डो के ऊपर वढा हुआ रहता है । कहीँ २ योजी बहुत॑ 
लम्बा होकर केशरसत्र के अग्र पर वीचोवीच उद्याम ( 1:9ए९1 ) की तरह बैठा: 
होता है । इसका एक सिरा ऊपर उठा हुआ रहता है जिस पर एक परागयुक्त खण्ड? 
रहता है और दूसरे सिरे पर परागाशय-खण्ड नहीं रहता अथवा वह परागरदत 
आर अर्थविकसित- अवस्था में रहता है। समुद्रशोष ( 981४18 ) में इस प्रकार 
के पुंकेशर पाये जाते हैं । ० नयास ज “ 
परागाशय के प्रष्ट ( 38} ) से योजी जुड़ा रहता दै इसलिये पृष्ट प्रायः 
समतल या कूटयुक्त ( 10080१ ) होता दै परन्तु इसके विपरीत परागाशय 
के उदर भाग पर प्रायः एक अन्वायाम ( Longitudinal ) प्रणाली होती 
हे । पुंकेशर के दोनों भागों में कहीं सूत्र का और कहीं परागाराय का अभाव, 
होता है। परागाशय न होने पर अथवा परागरहित ओर अधेविकसित अवस्था 
भें उसके विद्यमान रहने पर भी पुंकेशर को क्लीबकेशर (3191110006) कहते 
हैं-जैसे दुपहरिया ( बन्धूक ) और बकुल में । सूत्ररहित पुंकेशर को सूत्र 
i ह्‌ दर 

, अलग, और दा ( Cohesion & Adhesion )—यदि 


पुष्प के किसी भाग के अवयव परस्पर संयुत होकर निकलते हैँ तो इस 


अवस्था को संलाग कहते हैं। यदि एक भाग के अवयव दूसरे भाग के 
अवयवबों से संयुत होकर निकलते हैं तो उस अवस्था को अभिलाग कहते 


है । इन अवस्थाओं को सजातीयायुतसिद्धि और विजातीयायुतसिद्धि भी कह 
सकते छैँ। पुमंग में संलाग दो तरह का होता हैं । कहीं तो पुंकेशरों के सूत्र 
परस्पर मिले रहते हैं और उनके परागाशय ग्यक होते हैं-जेसे बला तथा अपः 
राजिता में-और कहीं उनके केवल परागाशय परस्पर मिले रहते हैं-जेसे गदा 
तथा आलू में । अथम अवस्था सें पुमंग शिलिष्टखक ( ER ) और 
दूसरी अवस्था में उसे श्लिष्टाशय ( Byngenesious ) नहत है य 
पुंकेशर एक दूसरे से पूर्णतः एथक्‌ होते हैं तो पुमंग को विभक्तकेशर ( पग 
91101005 ) कहते हैं । श्लिष्टसूत्रक पुमंग में केशरसूत्र परस्पर मिलकर एक,दो, 


तीन अथवा अधिक ससुदायों में वर्तमान रहते हैं । इन अवस्थाओं में पुमंगको | 
क्रमशः पुक-स्रोत्रक ( Monadelph0us ) , ` द्वि-सौत्रक ( Diadelpt- 


०08 ), त्रि-खौत्रक ( Triadelphous ) अथवा बहु-सोत्रक MEO 
20९17००5 ) कहते हैं । जपा में एक-सौत्रक, अगस्त तया मटर में दविजसौज़क | 
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भ्र शाल्मली में बहु-सोत्रक घुमंग होता है। पुंकेशरा की विजातीयायृतसिद्धि 
८; ` ध्र्थात्‌ अभिलाग भी दो प्रकार का होता है । संदुक्तांगक आभ्यन्तरकोश या | 
 सवर्णकोशके दोलां से कभी २ पुंकेशर जुड़े हुये ओर उनसे निकले हुये मालूम | 
` होते हैं। ऐसे पुंकेशर आन्तःकोशभ (Epipetal0us) या स णाकौशभ 
( EpiPhy]००७ ) कहे जाते हैं । धतूरा और निशोथ में वे आन्तःकोशभ | 
ओर शतावरी तथा पलाण्ड में सावर्णकोशभ होते हैँ । मदार, वंगीय रास्ता 
तथा ईश्वरमल में पुंकेशर ख्रीकेशरी से निकले हुये प्रतीत होते हैं और स्त्रीकेश- 
रजाभ ( 2707०३ ) कहे जाते हैं ।- किसी पुष्प के पुंकेशर लम्बाई में 
बरावर भी हो सकते हैं आर किसी के छोटे-वडे भी । विधाश या निशोथ में 
छोटे-बड़े पाँच पुंकेशर होते हैं । तुलसी में दो बड़े और दो छोटे पुंकेशर होते हैं । 

| इमंग को विषमयुग्म ( 1010:19111008 ) कहते हैं। सर्षप-्कुल में 
पुमंग चार वडे और दो छोटे पुंकेशरों का होता हें इसलिये इसे चतुष्क-युग्म ` 
_ (Tetradynam0Us ) कहते हैँ । कहीं २ एक हो जाति में दो प्रकार के 
पुष्प होते हैं। एक में पुंकेशर वडे ओर दूसरे में छोटे होते हैं। जव पुंकेशर 
आभ्यन्तर कोश के बाहर निकले रहते हैं तो उन्हें बहिगंत ( 11201100 ) 
- अन्यथा ्रवहिगेत (,1186/180 ) कहते हैँ 


पुंकेशरां को संख्या में भी बहुत विभिन्नता पाई जाती है । घुष्पो में इनकी 
. संख्या एक से अनेक तक होती हे । परन्तु अधिकतर ये अन्तर्दलो के वरावर या. ° 
उनकी दूनी संख्या में होते हैं । कहीं.२ ये बहुत वडी ओर अनिश्चित संख्या | | 
में पाये जाते हैं ओर तव इन्हें अनियत ( Indefinite ) कहते हैँ--जेसे 


> 
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है जो एक-कोश होते हैं । पराग-कण आगे चलकर निषेचन के लिये पुँ-कौश 
` उत्पन्न करते हैं । पराग-क्रोशों में पराग-कण प्रायः अलग २ रहते हॅ परन्तु कहींर 
-जेसे अर्क तथा वन्नीय रास्ता में--वे परस्पर मिलकर पिण्ड वना लेते हैँ जिसे 
घराग-पिण्ड ( P0]in।0॥ ) कहते हैं ।. पराग-पिण्ड प्रायः सबाल होते हैं 
आर दो २ एक साथ निकले रहते हैं | पराग-कोश का स्फुटन होने पर दोनों एक 
साथ बाहर निकलते हैं । 
स्फुटन ( ०15९८९ ) :--पराग के परिपक्क हो जाने पर परागाशय 
का स्फुटन होता है जिससे परागकण पराग-कोश से मुक्त होकर वायु तथा 
कीटादि द्वारा ख्रीकेशर के सम्पर्क में पहुँचाये जा सक । स्फुटन कई प्रकार सें 
होता दै । यदि परागाशय लम्बाई में फटे तो स्फुटन अन्वायाम ( 1/००६८प- 
0179] ), चौडाई में फटे तो पारिणाहिक या अनुप्रस्थ ( [75४०15९ ) 
परागाशाय की भित्ति में छिद्र बन जाँय तो छिद्रकारी ( ०7०७5) और भित्ति 
का कुछ भाग कपाट की तरह खुल जाय तो कपाटकारी ( ४।४८।३? ) कह 
जाता हे। धत्तर तथा सूर्यमुखी में अन्वायाम,तुलसी में अनुप्रस्थ, वगन तथा आलू 
में छिद्रकारी ओर दारुहलदी तथा तेजपात में कपाटकारी स्फुटन होता है! 
परागाशय यदि अन्दर अर्थात स्त्रीकेशरी को ओर फट तो उसे अन्तःस्फुट 
(1700056 ) और बाहर की ओर फटे तो वहिःस्फुट (7६015९) कहते 
हे । अन्तःस्फुटन और बहिःस्फुटन के अतिरिक्त स्कुटन पाश्विक (1/2/९78]) 
भी हो सकता हे । ड 
ह सञ्जीकेशारी अथवा जायांग 


ख्रीकेशरी के अवयव स्त्रीकेशर ( 212९] ) होते हैं । प्रत्येक ख्रीकेशरक 
तीन विभाग होते है । इसके नीचे का मूल भाग फूला हुआ चौडा और पोला 
होता है जिसे अण्डाशय ( ©४875 ) कहते हैँ । मध्य में अथात्‌ अण्डाशय के 
ऊपर प्रायः एक पतले नाल के सहश वृन्त होता हं जिसके अप्र पर कत्ति 
( 80120 -) नाम का तीसरा भाग होता है जो प्रायः गोल या चिपटा रहता 
है । दूसरे भाग को कत्तिवुन्त (81910) कहते हैं । कहीं २-जेसे स्वणक्षीरी से 
कुक्षिदन्त न होने से कुक्षि अवुन्त (35516) होती है और अण्डाशय के 
शीर्ष पर टोप. की.तरह बंठी रहती हे) . 
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: | 
i 


खरीकेरार की संख्या के असार जायांग को एक- (\[010-), द्वि-(B1-) | 


त्रि-( ए॥1- ) अथवा बहु-स्त्रीकेशरक ( 11४०87९]! ) कहते हैं | 


स्रीकेशरी की संख्या एक से अधिक होने पर जायांग पृथगांगक ( ^[०९३7॥~ | 


018 ) अथवा संयुतांगक (577०३7००8 ) होता है । देवकांडर, ममीरी, 


चम्पा तथा कमल में प्रथगांगक और स्वर्णक्षीरी तथा जपा में संयुतांगक जायाङ्ग | 
होता है । संयुताङ्गक अवस्था में ज्रीकेशर भिन्न भिन्न मात्रा में परस्पर मिले रहते | 


हैँ । नीबू में वे पूर्णतः मिले रहते हैँ जिससे सम्पूर्ण जायांग में एक अंडाशय, 


एक कुक्षि-त्रन्त और एक कुक्षि दिखाई देती है। जपा में जितने ज्जीकेशर होते हे. | 


उतनी ही कुक्षियाँ होती हें परन्तु नीचे प्रत्येक के दोनों भाग परस्पर संयुत होकर 


केवल एक .कुक्षि-इन्त ओर एक अण्डाशय कें रूप में विद्यमान रहते हैं । चित्रक । 


और अतसी में केबल अण्डाशयों का एकीभाव हुआ रहता है परन्तु प्रत्येक के 
शेष दोनों भाग अलग २ रहते हें । अक तथा कनेर में इसके विपरीत अण्डाशय 


अण्डाशय को काटकर उसके भीतर देखना पड़ता है। 
अण्डाशय के भीतर की व्यवस्था समभेने के लिये यह ध्यान में रखना 


एथक्‌ रहते हे और शेष दोनों विभाग प्रायः मिले रहते हैं । श्रपूर्ण एकीभाव की. | 
स्थिति में ज्रीकेशरों की संख्या का निर्णय उनके स्वतंत्र या प्रथक विभागों को. | 
/ गिनकर किया जा सकता है । परन्तु जव जायांग एक-स्रीकेशरक प्रतीत हो तो. | 


चाहिए कि ख्रीकेशर भी अन्य पुष्पपन्नों की तरह एक सामान्य पत्ती का रूपा: | 


न्तर मात्र होता हैं। यदि यह मान लिया जाय क्रि पत्ती मध्य नाड़ी पर मुड़कर 
दुहरी हो गई है और उसके दोनों तटों के परस्पर संयुक्त हो जाने से भीतर एक 
' गह्वर ( 087/67 ) बन गया है तो मटर आदि के एककेशरक अण्डाराय की 


पत्र को मध्यनाडी है इसलिये इसे पाठिक सन्धि ( Dorsal 501070 ) कहते 


। यह बाहर नाली को तरह होती हे और भोतर इससे वीज निकले रहते हैं । 


रीड प ०0-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` है । दोनों पत्रतटो की संधि को औदर्य सन्धि (Ventral $uu7७ ) कहते. 


क ८ साबू में महावीजाणुपणे ( Megasporophy]l ) के तट पर. यज निका ती 
के जिसके - उद्रिकास से ख्रीकेशर की उत्पत्ति मानी जाती है इसलिये मटर में | 
प्रत को संधि पर बीजों का निकलना स्वाभाविक है । झव यदिः यह मान | 


ह भीतरी रचना स्पष्ट हो जाती है । मटर के अण्डाशय या फली में दो संधियों होती / 
` हैं। एक मोटी और रीढ़ की तरह बाहर निकली रहती है। यह स्री-केशरिक | 
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अण्डाशय की रचना ७५ 


हि जाय कि संयुत अण्डाशय में मटर के अण्डाशय के समान कई संघटक 
अण्डाशय इस प्रकार मिल गये हैं कि उनकी ओदर्य संघियाँ व॑जपंक्तित्रा के 
साथ २ एक होकर गर्भाशय के मध्य में आ गई हैं ओर निकटस्थ अण्डाशयों 
की पार्श्विक भित्तियाँ मिलकर संयुत अण्डाशय के अन्दर व्यवधानं या परदा के 
हप में बिद्यमान हैं तो यह मानना पड़ेगा कि भिंडी तथा जपा आदि के संयुक्त 
ण्डाशाय में जितने व्यवधान या गह्वर हैं जायांग में उतने ही ज्लौकेशर हँ । 
स्वर्णक्षीरी में संयुत अण्डाशय होने पर भी उसमें एक ही गहर होता है। यहाँ 
ब्लीकेश रिक पत्र के दोनों तट परस्पर नहीं मिलते वल्कि पार्श्विक पत्र के आसन्न 
तट से गिले रहते हैं और वीज समूहवद्ध अथवा पंक्तिवद्ध होकर इन्हीं दर्यः 
संधियों परं निकलते हैं । सारांश यह हुआ कि अण्डाशय को. काटकर देखने से 
उसके अन्दर जितने'गहर एवं औदर्य संधियाँ मिले उतने ही ख्रीकेशर जायांग में 
होने चाहिये । अण्डाशय के भीतर के व्यवधानों को अन्तर्भित्ति या पटी 
( 8९६०7 ) कहते हैं । अन्तभित्तिया स्वयं स्रोकेशरिक पत्रा के भीतर घुसे. 
हुये श्रंशो से बनी. होती हैं परन्तु कहीं २ इन पत्रों के पृष्ठ से प्रवर्धन निकल कर 
पटीरूप हो जाते हैं-जैसे सर्षप में 1. ऐसे - व्यवधानों को मिथ्यापटी 
( False 5४७४ए० ) अथवा कूटान्तभित्ति कहते हैं । गहरों को संख्या के 
अनुसार अण्डाशय एक-( ए101-),दवि-( 31- ), त्रि( पा. ) अथवा बहु/गहर 
( Multilo0cu।३7 ) होता है । दल्यक्ष के आकार के अनुसार अण्डाशय ऊश्वस्य 
अधःस्थ अथवा अनूध्वाथःस्थ होता है । यह पहले ही बतलाया जा चुका हे 
कक्षि-ुन्त प्रायः अण्डाशय के शीर्ष या अग्र पर(अग्र्य-1101111191)टोता 
है पर कहीं २-जैसे तृण-बदर ( 5075ए-087%9 ) मॅ-उसके | पावे से निकला 
हुआ ( पाश्विक-14818181 ) मालुम होता है। वुलसी-कुल में अण्डाशय के 
चार खण्ड होते हैं: और कुक्षि-बुन्त इन खण्डों के मध्य से होकर अण्डाशय के 
ऊपर निकला रहता हैं ओर ऐसा मालूम होता है कि यह दल्यक्ष से निकला | 
हुआ है । ऐसे कुक्षि-गन्त को अधःजायोद्भत ( ७४०१७४० ) कहते हैं। गळी 
कुक्षि-बुन्त प्रायः पुष्पायुष्क होता है परन्तु कहीं २-जेसे मोरवेल तथा बिछुआ में | 
यह फलायुष्क होता हे और फल के विकिरण में सहायक होता है। कृत्ति माय 
गोल होती है पर यह लम्बी, नोकौली अथवा चिपटी भी हो सकती हे । संयुतां- | 
` शक अवस्था भें जब ख्रीकेशर पूर्णतः मिले रहते हैँ तव भी संयुत कुक्षि के खण्ड 
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कुछ न कुछ स्पष्ट दीख पड़ते हैं और कहीं २-जेसे स्वर्णक्षीरी में-टोपी की | 
` तरह अण्डाशय के शीषं पर बैठे रहते हैं । यहाँ कुक्षि को टोपीरूप ( 2[1- : 
३४९ ) कहते हैँ । कुक्षि साधारणतः शुष्क रहती हे परन्तु परिपक्क होने पर यह है| 
गीली और चिपचिपी हो जाती हैं जिससे उसके संसर्ग में आने पर पराग-कण | 
` उससे चिपक जाते हैं । वात-परागित पुष्पा में उडते हुये पराग कणों को पकड़ने 
के लिये कुक्षि प्रायः रोमशा ओर सशाख होती है 
जरायु-न्यास ( Placentation ) -ओदर्यं संधिं पर जिस ऊति से 

` वीजीभव ( 07018 ) संसक्त रहते हैं उसे गभ-पोष या जरायु ( ?1860768 ) | 
कहते हैं । जरायु प्रायः एक अन्वायाम कूट ( 00९1१०६ 710९९) या | 
गद्दी के सहश होता हे । जरायु समग्र ओदर्य संधि पर अथवा उसके केवल एक 
सिरे पर रहता है। इसी सें होकर उत्तरोत्तर वधमान वीजीभव एवं बीज. को पोषक | 
` पदाथ आते हैं । श्रण्डाशय के अन्दर जरायु की स्थिति और क्रम को जरायु 

न्यास (1219001191101) कहते हैं । यह निम्नांकित ६ प्रकार का होतां हैः-- 
` (१) एकःभित्तिग या प्रान्तीय (11912109]):--जब एक-केशरक 
अण्डाशय में ख्रीकेशरिक पत्र के दोनों प्रान्तों की संधि ( आद्य संधि ) पर प्राय 
एक पंक्ति में बीजीभव निकले रहते हैँ-जेसे मटर तथा सिरिस में -- 

(२) अ्रभिभित्तिग या प्राचीर (?511091):--जव. अण्डाशय एक- 

गहर हो परन्तु जरायु ओर वी ज-पंक्तियाँ कई हा जो अण्डाशय की भित्ति पर 

द्य साधया क ऊपर हा-जसे स्वणक्षीरी तथा पपीता में । पोस्ता में स्रीकेश- 
रिक पत्रा क संयुक्त प्रान्त भीतर की ओर बढ़े हुये रहते हॅ. ओर अपूर्ण अन्ति | 
त्तया के रुप में दिखाई देते हैं । यहाँ जरायु यद्यपि वहिभित्ति से दूर रहते हैं 4 
तो भी जरायुन्यास को आन्तीय और अभिभित्तिग कहते हैं । -सर्षप-कुल भै दो 


कट: रे 

(२) अक्षलग्न या लग्नमध्यग (411९ ): - वहु-गहर अण्डाराय में. 

अजका संघटक अण्डाशय के प्रान्तीय जरायु और ओद्य संधि परस्पर संयुक्त 
( एक अक्ष वना लें और बीजोभव उसी अक्ष से निकले हुये मालूम हॉ-जेसे | 
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भित्ति सें न हो ओर उस अक्ष पर चारों ओर से वीजीभव निकले हुये हो-जेंसे 
साबुनी तथा लोणी में । प्रायः वहु-ाहनर अण्डाशय की अन्तर्भित्तियों के लुप्त हो 
जानें से यह अवस्था उत्पन्न होती है परन्तु कभी २ एक-गहर अण्डाशय के 
बीचो बीच दल्यक्ष वढ़ा हुआ रहता है ओर वीजीभव उसी से निकले रहते हैं 
जैसे पीतसेवती ( 1?27117९-71096 ) में । 

(५) भिच्यन्तर्व्यांपी अथवा तललग्न ( 9८९7१०8] )--जव 
अण्डाशय बहु-गद्दर हो परन्तु जरायु ग्रण्डाशय की वाह्य तथा अन्तमित्तियोँ पर 
सर्वत्र फैल गया हो जिससे वीजीभव इन मित्ति्रों पर सर्वत्र निकले हों--जेसे 
नीलोफर में । 

(६) अधोभित्तिग या पीठ-लग्न ( 389589) )-जव अण्डाशय एक? 
गहर हो और जरायु उसके पीठ (आधार ) या पंदी पर हो जिससे एक या कई 
वौजोभव पीठ से निकले हो-जेसे सूर्यमुखी में । 

बीजी भव ( 07००) 

बीजीभव पहले जरायु से एक कोश-पिण्ड के रूप में निकलता है। यह ज्यों 
ज्यों बढ़ता है इसका आगे का हिस्सा स्थूल और गोल हो जाता है और मूल में 
यह वन्त सहश पतला और कुछ लम्बा हो जाता हैं। आगे का स्थूलभाग ब जी- 
भव का शरीर या बीजीभवाशय (०००९]।०३) और नीचे का भाग वीजीभव- 
चुन्त ( 1प1100108 ) कहा जाता हैं । बीजीभव के जिस स्थान पर वृन्त लगा 
रहता है उसे नाभि या वुन्तयु ( 71010 ) कहते हैं. नाभि के पास वीजी- 
` भवाशय से प्रायः दो पर्त का एक आवरण वनना प्रारम्भ होता हे । जो क्रमशः 
सम्पूणं बीजीभवाशय के ऊपर चढ़ जाता है। केवल शीष पर एक बिन्दु “इतना 
स्थान रह जाता है जहाँ यह आवरण नहीं होता । ऐसा मालूम होता है कि इस 
स्थान पर आवरण ची एक सूच्म छिद्र बन गया है जिसे अणुद्वार या द्वारक 
(००91७) कहते हैं । जहाँ से आवरण निकलता हैं उस भाग को निभाग 


या त्वग्भव ( (0091979 ) कहते हैं और आवरण को ऊध्वेत्वक्‌ ( 1708५- | 


1001018 ) कहते हैं । चन्दन तथा वन्दाक में ऊर्ध्वत्वक्‌ नहीं होता ओर कहीं २ | 
यहकेवल एक पतं का होता है बीजीभवाशंय के अ्र*्दर द्वारक के समीप प्क वड़ा, 
अण्डाकार कोश होता है जिसे गर्भःकोश ( ०505० ), कहते ह । 

- `> ब्रीजीभव की पररम्भिक अवस्था भें-वीजीभवाशय के अन्दर द्वारक के समीप 
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डु कुछ न कुछ स्पष्ट दीख पड़ते हुँ ओर "कहीं २ -जेसे स्वर्णक्षीरी में-टोपी की | | | 
_ तरह अण्डाशय के शीष पर वेठे रहते हैं । यहाँ कुक्षि को टोपीरूप ( (09)1- ! 
1819 ) कहते हैँ । कुक्षि साधारणतः शुष्क रहती है परन्तु परिपक्क होने पर यह 
गीली और चिपचिपी हो जाती हैं जिससे उसके संसर्ग में आने पर पराग-कण . 
उससे चिपक जाते हैं । वात-परागित पुष्पों में उड़ते हुये पराग कर्णो को पकड़ने 
के लिये कुक्षि प्रायः रोमश और सशाख होती है । 
जरायु-न्यास ( P]०९४६।०० ):-ओदर्यं संधि्जों पर जिस ऊति से 
. बीजीभव ( 0४]९ ) संसक्त रहते हैँ उसे गर्भ-पोष या जरायु ( 1800119 ) 
` कहते हैं । जरायु प्रायः एक अन्वायाम कूट ( 1/०९1५ 11४७ ) या 
गद्दी के सदश होता है । जरायु समग्र ओदर्यं संधि पर अथवा उसके केवल एक 
सिरे पर रहता है। इसी से होकर उत्तरोत्तर वधमान बीजीभव एवं वीज. को पोषक 
[थे आते हैं । अण्डाशय के अन्दर जरायु की स्थिति ओर कभ को जरायु- 
न्यास (2190601191101) कहते हैं । यह निर्म्नाकित ६ अकार का होतां हेः-- 
` (१) एक-भित्तिग या प्रान्तीय (1॥०121181):--जव एक-केशरक 
अण्डाशय में ख्रीकशरिक पत्र के दोनों प्रान्तों की संधि ( ओदर्य संधि ) पर प्राय 
` एक पंक्ति में बौजीभव निकले रहते हैँ-जेसे मटर तथा सिरिस में -- 
` (२) अभिभित्तिग या प्राचीर (२511091) 
हर हो परन्तु जरायु और व॑ज-पंक्तियाँ कई हाँ जो अण्डाशय की भित्ति पर 
प्रौँद्य संधियों के ऊपर हो-जैसे स्वणक्षीरी तथा पपीता में । पोस्ता में ख्रीकेश- 
रिक पत्रों के संयुक्त प्रान्त भीतर की ओर बड़े हुये रहते हे. और अपूर्ण अन्तरभि 
या क रूप भ॑ दिखाई देते हें । यहाँ जरायु यद्यपि बहिर्मित्ति से दूर रहते हैं 
तो भी जरायुन्यास को प्रान्तीय और अभिभित्तिग कहते हैं । -सर्षप-कुल में दो 
- हैं जिनके बीच में एक पतली आनन्तर्य पटी के वन 
द्विगहर हो जाता है |. ; कच 
(110 ): --बहु-गहर अण्डाशय में 
और औदर्य संधि परस्पर संयुक्त 
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भित्ति से न हो और उस अक्ष पर चारों. ओर से वीजीभव निकले हुये हॉ-जेसे 
सावुनी तथा लोणी में । प्रायः वहु-ाद्दर अण्डाशय की अन्तर्भित्तियों के लुप्त हो 
जाने से यह अवस्था उत्पन्न होती हे परन्तु कभी २ एक-गह्वर अण्डाशय के 
चीचो बीच दल्यक्ष वटा हुआ रहता है और वीजीभव उसी से निकले रहते हैँ- 
जैसे पीतसेवती ( 121117€-1056 ) में । 

(५ ) मिच्यन्तव्यांपी अथवा तललग्न ( 9९1०18] )-जव 
अण्डाशय बह-गहर हो परन्तु जरायु अण्डाशय की वाह्य तथा अन्तमित्तियाँ पर 
सर्वत्र पैल गया हो जिससे बीजीभव इन भित्तिआ पर सवत्र नकल हा --जंसें 
नौलोफर में.। 

(६) अधोभित्तिग या पीठ-लग्न ( 3482] )-जव अण्डाशय एकः 
गह्दर हो ओर जरायु उसके पीठ ( आधार ) या पदां परहा जिससे एक या कई 
बीजीभव पीठ से निकले हॉ-जंसे सूयमुखी में । 

बीजी सव ( 0४७१ ) ड 

वीजीभव पहले जरायु से एक कोश-पिण्ड के रूप में निकलता ६ । यह ज्या 

ज्यों बढता है इसका आगे का हिस्सा स्थूल आर गोल हा जाता औरं मल में 
यह वन्त सदृश पतला और कुछ लम्बा हो जाता हैं। आग का स्थूलभाग ब जी- 
अव का शरीर या बीजीभवाशय (०८०९।।०8) ओर नीचेका भाग बॉजाभव- 
वृन्त ( 1'प्1100108 ) कहा जाता ह । वीजीभव के जिस स्थान पर रन्त लगा 
रहता है उसे नाभि या वन्तयु ( 1100) कहते हैं. नाभि के पास बीजी- 
भवाशय से प्रायः दो पर्त का एक आवरण बनना प्रारम्भ हाता जो क्रमश 

ः सम्पूर्ण बीजीभवाशय के ऊपर चढ़ जाता ह । कवल शीर्ष पर एक बिन्दु इतना 
स्थान रह जांता है जहाँ यह आवरण नहीं हाता । ऐसा मालूम होता हं कि इस 
स्थान पर आवरण में एक सूचम छिद्र वन गया जिसे अणुद्वार या द्वारक 
(७५०७१1७) कहते हं । जहाँ से आवरण निकलता हे उस भाग का निभाग 


था स्वग्मव (02३८२) कहते हैं और आवरण को ऊध्वत्वक्‌ ( 1४०8प- . 


1016118 ) कहते हैँ । चन्दन तथा वन्दाक म ऊर्ध्वत्वक्‌ नहीं होता और कहीं २ 

यहकेवल एक पर्त का होता हैं। बीजीभवाशय के अन्द्र दारक क समीप एक वड़ा 
अण्डाकार कोश होता है जिसे गर्भ-कोश ( 11101४0880) कहते हैँ । 

-... ब्रीजीभवं की प्रारम्भिक अवस्था. में-वीजीभवाशाय के अन्दर वारक क समीप 
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एक विशेष प्रकार की मातृ-कोशा का उदय होता हे जिसके दो वार लगातार 

विभक्त होने से एक पांक्त-चतुष्क ( 1.12087 (66790 ) वन जाता है जिसमें 

चार कोशायें एक पंक्ति में रहती हे । इसकी तीन कोशाय ता नष्ट हा जाती है 
परन्तु चौथी क्रमशः बड़ी हो जाती है ओर इसे ही गम-कोश कहने लगते है जो 

वस्तुतः एक महा-बीजारणु ( M5०7९ ) होता हैं। बीजीभव के साथ २ 

महा-वीजाणु भी बढ्ता € और क्रमशः व जीभवाशय के अधिकांश को छुक 

लेता-है । बीजाणु-पृद्धि के साथ २ वीजाणु के. भातर परिवर्तन ते रहते हू । 
बीजाणु-न्यष्टि पहले एक बार विभक्त होकर दो संतति-न्याष्ट उत्पन्न करती हे जो 
यीजाणु के दोनों सिरों पर चली जाती हे । यहाँ दोनों न्यष्टिया फिर दो २ बार 
विभक्त होकर दोनों सिंगो पर चार २ न्यष्टियाँ उत्पन्न करती है । प्रत्येक सिरे से 
एक २ न्यष्टि आकर बीच में मिल जाती हं। इस युत न्यष्टि को श्रानन्तय- 
` न्यष्टि ( 3९0०781 00०७१५ ) कहते हें । द्वारक के समीप की तीनों 
न्यष्टियाँ थोडे २ प्ररस से परिवद्ध होकर तीन नग्न कोशाओं के रूप में आ जाती 
हैं । इनमें द्वारक की ओर की दो कोशायें आपूरक ( 916508९ ) और 
तीसरी अण्ड-कोशा ( 1122-0७)! ) कही जाती है । विपरीत सिरे की तीनों 
न्यष्टिओ से तीन आवरण युक्त कोशायें बन जाती हैं जिन्हें तटस्थत्रयी अथवा 
प्रतिध्रव-कोशा ( 47४043] ०७118) कहते हैं । इनका कोई कार्य नहीं 
होता अतः ये शीघ्र नध हो जाती हें । 
आकार और स्थितिः--त्रीजीभव अपने वन्त से कई प्रकार से संसक्त 
रहता है रौर संसक्ति-विधि के अनुसार उसका आकार भी चार विभिन्न प्रकार 
का होता है :-- 
‘FR (१) ऊध्वद्वारक या 'ग्रजु-वपुष्क ( 01£110117010008 ):-जब वीजी- 
। भव इन्ताप्र पर सीधा वेठा हो और उन्त, निभाग शौर द्वारक तीनों एक रेखा 
` ` में हा-जेसे पिप्पली, मिर्च तथा चुक में । 

SS) ऊध्वेनिभाग या प्रतीप-चपुष्क (^०६६००08):-जव वीजीभव 
_उलरा होकर अपनी पूरी लम्बाई में ब्त से संसक्त हो जिससे द्वारक र नाभि 
. दोन सभिकट हो परम्तु निभाग और नाभि विपरीत सिरां पर हां--जैसे सूर्य 

सुखी तथा एरण्ड में । ऊध्वनिभाग बीजीभव अधिक पाये जाते हैँ । 
~ (३) पाएवनिभाग या अजुप्रस्थ-वपुष्क CAmphitropous):--जm 
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वीजीभव अपने एक पाश्वै पर छुछ दूर तक वन्त से संयुत हो जिससे वृन्त से 
वीजीभव समकोण बनाता हुआ प्रतीत हो-जेसे मूली तथा पपीता में । 

(४) वक्कित-बपुष्क ((००॥1]9100700079):--जबव वीजीभव केवल 
बुन्ताप्र से जुड़ा हो परन्तु उसका शरीर अश्वनाल की तरह वक्रित द्ो-जेसे 
गुलावाँस तथा जपा में । 

अण्डाशय के अन्दर अपनी स्थिति के अनुसार बीजीभव निम्नोंकित चार 
अकार का होता हैंः-- 

(१) सलोत्य ( 117906 )-जव वीजीभव अण्डाशय की पंदी से निकला 
हुआ ओर उध्वंसुख हो-जेसे सूर्यमुखी में । 

(२) श्रधोलम्ब ( 7०7011005 ):--जव वह अण्डाशय के शीर्ष से 
निकलकर और अधोमुख होकर निदोल की तरह नीचे की ओर लटका हुआ हो। 

(३) पाए्वलम्ब ( 915९०९१ ):--यदि वह अण्डाशय की पारवे” 
भित्ति से निकल कर और किंचित. श्रधोमुख होकर लटका हुआ हो । यदि ऊध्व- 
मुख होकर ऊपर की ओर उठा दो तो उसे पाश्वोत््य भी कह सकते है । 

(४) क्षैतिज ( प०४70019] );--थदि वह पाश्व॑मित्ति से समकोण 
बनाता हुआ निकला हो । 


पुषप-सामेति तथा सभाजता | 
`. समग्र पुष्प की रचना-विधि अथवा अंग-योजना का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने 4 
र 


के लिये एक या अनेक केन्द्रगामी उदग्र ( ४९081 ) समतल में पुष्प को 
काट कर उसके दोनों छेदो ( 9९०४/०० ) की समता-विषमता देखी जाती ee 
इस विधि से जानी हुई रचना-विधि को पुष्प की संमिति ( Symmetry न्य 
कहते हैं । संमिति भेद से पुष्प-( १ ) संमितीय, ( २) एकसंमितीय तथा 
श्रसंमितीय-तीन प्रकार के होते हें । यदि किसी भी केन्द्रगामी उदग्र समतल | 
` म कारे हुये पुष्प के दोनों छेद अभिन्न-हो तो पुष्प को: नियताकार ( Reg, न ड 
0197), खमच्छेद, संमितीय ( 371117९710) ) अथवा अर-संमितीय उ 
( Actinmorphic ) कहते हें-जेसे घतूरा तथा कंटकारों के पुष्प । यदि | 
क्ल एक ही ऐसा उदप्र समतल हो जिसमें काटने से पुष्प के दोनों छेद समान | 
होते हें तो पुष्प को. एकसंमितीय ( 001०5५7०६71०३] ) अथवा 
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न समेकच्छेद ( ४080170110110 ) कहते हे । जव पुष्प किसी एक भी. | 


उदग्र समतल में दो समान छेदो में न काटा जा सके तो उसे ्रसंमितीय | 
3 र D9 i ०, 

( Asymmetri०३] ) अथवा विषमच्छुंद कहते हे । एकसंमितीय और | 

असंमितीय दोनों प्रकार के पुष्प आयः अनियताकार ( 111080191' ) कहे 


जाते है । 
पुष्प के विभिन्न भागों के अवयवो की संख्याओं के पारस्परिक सम्बन्ध को 


सभाजता अथवा भागांगसाम्य कहते हे । यदि किसी एक भाग की अवयव-संख्या' | 
अन्य भागों को अवयव-संख्या के वरावर अथवा तद्गुण हो तो पुष्प को सभा- 
जिक ( 1500161008 ) अथवा समभागांग कहते हैं । और यदि उनकी 
संख्यायै समान या बहुगुण न हों तो पुष्प को विषमभागांग (Heterome- 


` 708) कहते हैँ । समभागांग पुष्प में सव भागों की अवयव-संख्या दो २ हो अथवा 


किसी की तदूगुण भी हो तो पष्प को द्यंशभागी ( Bimerous ) कहते 
यदि इसी तरह दो के स्थान मे किसी पष्प म ये संख्याय तीन, चार अथवा 

चि हो तो पुष्प को क्रमशः ऽयंश-( 77।- ), चतुरंश-( T'७:६- ), 
अथवा पंचांशभागी ( P67६१17९7०॥8 ) कहते हे । पथरचर में बाह्यदल 
अन्तदल तथा स्रीकेशर चार २ होते हें ओर पंकेशर आठ-चार २ के दो चक्रों 


मं-हांते हे | परन्तु इस तरह के समांगभागी पुष्प प्रायः द्विवीजपत्रों म बहुत कम न 
होते हैं क्योंकि ख्रीकेशर प्रायः सर्वदा ओरों की अपेक्षा संख्या में बहुत कम होते 


Digitized by हु विज और पुष्प सत्र and eGangotri द! 
ही व्यूहाक्ष और पुष्प के बीच में रहते हैं उन्हें पश्च (1205151101) गवय इ 
कहते हैं ओर जो उनके विपरीत दूसरी ओर होते हैं उन्हें अग्र ( 411161101) 
अवयध कहते हैं। जिस समतल में अग्र और पश्च अवयव होते हैं उसे अग्र-पश्च 
( Antero-po3teri0r अथवा Median Plane) समतल कहते हैं । 
इससे समकोण पर पार्शिवक ( 1/8६९३] ) समतलः रौर दोना के बीच में 
दो विकर्ण ( 127008] ) समतल होते हैं । घुष्पचित्र बनाने में पहले 
वेभिन्न समतलों में होने वाले पुष्प के अवयवों को यथास्यान दिखाना चाहिये । 
फिर, अन्य अवयवो को यथास्थान ओर यथाक्रम दिखाना सरल हो जाता है 
पुष्पां में एक पश्च बाह्यदल प्रायः सवदा उपस्थित रहता व्यूहाक्ष की तरह 
बिपरीत दिशा में कोणपुष्पक भी दिखाया जा सकता हे । संलाग और अभिः 
लाग दिखाने के लिये अवयवो के बीच में एक रेखा अथवा विन्दु-पंक्ति बना दी 
जाती है। पुष्पचित्र-( १ ) सैद्धान्तिक (९०7९४००) और ( २ ) आहु- 
भविक ( 1)10]9709] )--दो प्रकार के होते हैं । आनुभविक चित्र में केवल 
उपस्थित अवयव दिखाये जाते हैं ओर संद्वान्तिक चित्र में लुप्त अवयव भी विन्दु- 
पंक्तियों के द्वारा प्रदर्शित कर दिये जाते है । 
पुष्प की जिन बातों का परिचय उुष्प-चित्र से मिलता है प्राय टी बातें 
पुष्प सूत्र ( 110191 10110014 ) से जानी जाती हैं । परन्तु दलजन्य केबल 
` घुष्प-चित्र में और अण्डाशय की सापेक्ष स्थिति युष्प-सूत्र में ही दिखाई जा 
सकती है । युष्प-सूत्र बनाने में कुछ ग्रतीकों का उपयोग होता है । परियुष्प 
वाह्यफोश', -आभ्यन्तरकोश, पुमंग तथा जोयांग के लिये क्रमशः प, क, 
द्‌, पु तथा जा संकेताक्षरों का उपयोग किया जाता द । विभिन्न उपस्थित 
भागों के संकेताक्षर और प्रत्येक के आगे उनकी अवयव-संख्यायंदी जाती हैँ । 
अनियत संख्या के लिये ०० चिन्ह होता हं । सलाग दिखाने के लिये | 
संख्या को अभिवार युग्म ( ) के अन्दर रखत ह्‌ श्रौर अमिलाग की अवस्था 
सम्बन्धित संकेताक्षरौं के ऊपर एक क्षतिज अभिवार या चाप बनाते ह । 


ऊध्वेस्थ अण्डाशय के लिये जायांग की संख्या के नीचे और अधस्थ अण्डाशय 
के लिये उसके ऊपर आडी रेखा खींची जाती ह। यदि काई भाग एकया 


अधिक चक्रो में होता हे तो भिन्न २ वको को संख्याय अलग २ देकर उनके 
बीच में + का चिन्ह बनाया जाता है । 
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सर्षेप-पुष्प का सूत्र क२+३ दई पुश्+४ जी (२) है क्योंकि वाह्यकोश विभ- 
क्तांगक और दो २ दलों के दो चक्रों में, आभ्यन्तरकोश चार दला का आर 
विभाकतांगक, पुमंग विभक्तांगक ऑर दो तथा चार पुंकेशरों के दो चक्रा में, 
जायांग संयुतांगक ओर द्विकेशरक तथा अण्डाशय ऊ वस्थ होता हे । 


पुष्प की आकारिकोय प्रकात 


घुष्प की मूल'प्रकृति एक पत्र-शाखा जेसी होती हे । इस वात का संकेत पुष्प 

के वर्णन में कई स्थलों पर मिला हे । घुष्प-कांलका की रचना-विधि, दल-विन्यास 

तथा पौष्पिक पत्रों को आकृति आदि पर विचार करनं से वह पत्रकलिका का रूपा- 

- न्तर मात्र प्रतीत होती है । दल्यक्ष काण्ड का पौष्पिक पत्र सामान्य पत्रा के ओर 

सम्पूर्ण पुष्प एक पत्र-शाखा का रूपान्तर मालूम होता हे । भी रूपान्तर 

कार्य के अनुकूल होता. है । पुष्प लेगिको घुनरुत्पत्ति का साधक अंग होकर उत्पन्न 

| होता हैं इसलिये पत्र-शाखा को पुष्प के रूप भ॑ आने के लिये जितने भी परिवतेन 

करने पड़ते हैं वे सव उसके काय के अनुकूल होते हैं । बात पुष्प की अंग- 

योजना देखने पर स्पष्ट हो जाती है । निम्नांकित प्रमाणा के आधार पर पुष्प को 
रूपान्तरित एत्र-शाखा कह सकते हैं :-- 

(१ ) दृल्यक्ष पत्र-कलिका के अक्ष की तरह संक्षिप्त पर्वा का बना होता 
है। इसके कोई २ पर्व सामान्य पत्र -शाखा के पर्वा की तरह <दीर्घाभूत हो जाते 
हे-जेसे मुचकुन्द, करीर तथा श्वेत हुरहुर में । कहीं २ दल्यक्ष विकृत वृद्धि के 
कारण बढ़ कर पुष्प के ऊपर आ जाता है और सामान्य काण्ड. की तरह उससे 

- सामान्य पत्तियों भी निकल आती हैं । र 
056 (२: ) पुष्प-कलिका पत्र-कलिका की तरह अग्रय अथवा पत्रकोणीय 
होती है । दोनों का दल-विन्यास एक ही तरह का होता हे । काण्ड पर जसे 


` निकलते हँ । जसै काण्ड को आसन्न ग्रंथिओं पर पत्रोद्भव में एकान्तरण (81९12 
79607) होता हे इसी प्रकार आसन्न चको के पौष्पिक पत्रा में भी एकान्तरि- 
कता देखी जाती हे । ह 

` (३) वाह्यदल और अन्तदेल पत्रोकार होते ही हैं केवल पुंकेशर और 
-खरीकेशर आकार भें सामान्य पत्तिओं से भिन्न होते हैं । परन्तु, जैसे खरीकेशर 


i 
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की एक भंजित पत्र से तुलना की गई है उसी तरह घुंकेशार को भी सामान्य 
पत्ती का रूपान्तर कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त गुलाव तथा जपा आदि के 
पुष्पों में जननांगों के पन्राकार परिवर्तन से उनकी मूल प्रकृति पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता है । 


परागण ( Pollination ) जार निषेचन ( Fertilization ) 

प्रजनन ( 1201010000107 ) :--वीनोद्धिजों का प्रजनन दो प्रकार से 
[ता है । अनेक पौधे अक्षिप्ररोह के द्वारा अपनी पुनरुत्पत्ति करते हैं जिसमें 
उनके शरीर का कोई एक खण्ड स्वाभाविक अथवा आगन्तुक श्रक्षिश्रों की इंद्धि 
से क्रमशः एक स्वावलम्त्री उद्धिज का रूप धारण कर लेता है ओर मातृ-शरीर 
से पृथक्‌ हो जाता हैं ।.मूल, काण्ड तथा पत्र सभी अंग इस विधि से प्रजनन का 
कार्य सम्पन्न कर सकते हैं-यह पूर्व परिच्छेदों में बतलाया जा चुका दै । यह 
खण्ड-प्रजनन (. ४०९९०४३६४९ 10010१0०07 ) की विधि हे । प्रजनन 
की दूसरी विधि को लैंगिक विधि ( 80509] 101)1040013017 ) कहते हैं | 
पुष्प के द्वारा सम्पन्न होती दै। इस विधि से वीज की उत्पत्ति होती हैं जो नव- 
जात संतान का शारीरिक विकास की एक अवस्था विशेष का नाम हैं । बीज 
की पूर्ण परिपक्कावस्था में ही नवजात संतान मातृ-उद्धिज से प्रथक्‌ होती दे । 
पुष्प के जननांगों में परागकण ओर वीजीमव उत्पन्न होते हैं जो फिर क्रमशः धु 
कोशा तथा ख्रीकोशा उत्पन्न करते हैं । इन दोनों कोशाओं के एकीभाव से प्रजनन 
होता है । अतः लैंगिक प्रजनन में पराग का जायांग के आदान प्रदेश ( कुक्षि) 
में संक्रामण ( 108107610९ ) और फिर पुं-कोशा तथा खरी-कोशा का एकी- 
भाव-ये दो मुख्य क्रियाये है जिन्हें कमशः परागण ( 0111191017 ) और 
निषेचन ( 1०11281101 ) की क्रियाये कहते हैं । : 

. परागणः-इसके==(१) स्वयं-परागण ` ( SelF-pollination ) और Fe 
(२) अपर-परागण ( Gross-pollination )-द भेद हँ 2! यदि किसी | 
उभयलिङ्ग पुष्प का पराग उसी पुष्प के कुक्षिं में जाकर गिरता हैं तो इस पराग- 
संक्रमण को स्त्रय॑-परागण कहते हैं। यदि एक पुष्प कें पराग का संक्रामण कीटादिका | 
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के द्वारा उसी जाति के दूसरे पुष्प के कुक्षि में, होता तो इसे अपर- 


परागण कहते हैं। स्वयं-परागण स्वयं-साध्य क्रिया है ओर अपर परागण 
परापेक्षी है अतः उभयलिङ्ग पुष्पों को स्वयं-परागि होना चाहिये, परन्तु ये पुष्प 
आयः अपर-परागि होते हैं यद्यपि इसके लिये उन्हें अनेक प्रकार की व्यवस्थाय 
करनी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, यें व्यवस्थाय ऐसी होती हें जिनके कारण स्वयं- 
2: परागण कष्ट-साध्य एवं असम्भव हो जाता है ओर जो अपर-परागण के लिये 
` आत्यन्त सुविधाजनक होती हैँ । इसका कारण यह हे कि अपर-परागण स्वयं- 
_ परागण की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है क्योंकि इस विधि से उत्पन्न संतति 
संख्या में अधिक, वल ओर जीवन-शक्ति में श्रेष्ठ तथा जीवब-संग्राम में अधिक 
सफल होती है । स्वयं-परागण से संतति का विहास होता है और संतत स्वयं- 
` परागिता से उसकी प्रजनन-शक्ति भी क्षीण हो जाती हैं । अपर-परागण से दूसरा 
लाभ यह है कि इस विधि से संतति-समुदाय में विभिन्नता आती हैं ग्रोर जाति के 
अन्दर अनेक भेद उत्पन्न होते हैं। स्वय-परागी व्यक्ति की संतति में गुणोत्कर्ष 
॥ श्रेणि का नहीं होता जेसा अपर-परागी व्यक्ति की संतति में संभव है चाहे 
उसके पुष्पों का स्वयं-परागण हुआ हो अथवा अपर-परागण । इसका कारण यह 
हैं कि एक में संतति को मातृ पक्ष और पितृ पक्ष दोनों ओर से समान गुण मिलते 
र हैँ और दूसरी विधि में दोनों पक्षों से आये हुये भिन्न २ गुणों का संमिश्रण संतान 
में रहता हे । अपर-परागण में श्रेष्ठता होने पर भी: कुछ पौधों के कुछ पुष्प स्वभाव 
से ही स्वयंपरागण के अनुकूल निमित रहते हैं ओर कुछ तात्कालिक व्यवस्था : 
` कर लेते हैं जब कि उनके अधिकांश पुष्प स्वभाव से अपर-परागी ही होते हैं । 
इसका कारण ह अपर-परागण की कंष्ट-साध्यता और परापेक्षिता। यदि किसी कारण 
परागण नहीं हो पाता तो वंश-परम्परा की रक्षा के” लिये स्वयं-परागण के 
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.( 400P21।०५5 ) ग्रथवा जल-परागित ( Hyarophi- 
18 ) कहते हैं । जिस सा धन से पुष्प का पर 
अने विशेषत तायं होती हँ; . 


प्रौर बड़े हो जाते हें । समस्थकाण्डज, पत्राइत-काण्डज, उत्छुत्र तथा | 
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वात-परागित पुष्प छोटे, अनाकर्षक ओर सुन्दरता, सुगन्ध एवं मधु से 
चँचित रहते हें । पराग अधिक होता है ओर परागकण चिकने, हटके तथा शुष्क 
रहते हैँ । केशारसूत्र लम्बे, परागाशय लग्नपरष्रक ओर कुक्षि प्रायः रोमश, सपक्ष 
अथवा सशाख होता है । छुष्पन्यूह प्रायः साधारण अच्ृवृन्तकाग्डज अथवा नत्र 
अआत्रृन्तकाण्डज होता है । शाकीय उद्धिजों में झुष्प-व्यूह प्रायः अत्यधिक ऊपर 
निकला रहता दै ओर अनेक वात-परागी वृक्षो में पुष्पोद्धव वसन्त में पतभड़ के. 
बाद और नवीन पत्तियों के आने के पहले होता हैं। इस विधि से पराग का 
घ्रपव्यय अधिक होता है अतः अधिक पराग का होना आवश्यक हैँ । अन्य 
विशेषतायें ऐसी हैं जो वात-संक्रामण की वाधाओ का अतिक्रमण करने भ॑ सहा- 
यक होती हैं । शूकधान्य-कुल (मक्का तथा बाजरा), भूज-कुल तथा बट-कुल क 
पौधों में इस विधि से परागण अधिक होता हैं । 


प्राणि-परागित झुष्पो का परागण अधिकतर कीट-परतङ्गी से होता है. और 
उन्हें कोट-परागित ( 110600770]0110प8 ) कहते ह । अन्य प्राणिओं में 
पक्षी, चमगादड, गिलहरी तथा घोंघी आदि कुछ जन्ठ पराग-संक्रामण म॑ आग 
लेते हुँ । पारिभद्र ओर शाल्मली में पक्षियों ओर गिलहरिओं द्वारा, कदम्ब म॑ 
चमगादड़ द्वारा और सर्पा में घोघी ( 5119115 ) द्वारा आंशिक परागण हाता 
हे । संत्रतबीज पौधे अधिकतर कीट-परागी होते हैं। इनके पुष्प प्रायः वड़े, आक- 
क और सुन्दर वणे, मधु तथा गन्ध से सम्पन्न रहते ह । पराग थोड़ा होता 
र उसके कण कंटकित अथवा चिपचिपे होते हँ । इनके उुष्प-व्यूह भी प्राय 
आकर्षक होते हैं । कीटादिको के आक्रषण के लिये कहीं २ कोणपुष्पक भी रङ्गीन 


आदि घुष्प-व्यूह कोट-परागण के अनुरूप होते हैं। किसी २ कीट-परागित पुष्प म॑ 
पराग अधिक होता है क्योंकि कोई २ कीड़े पराग खाते भी हैं । जब कोडे पुष्प 
की सुगन्ध तथा सोन्दर्य आदि से आकर्षित होकर अथवा पराग या मधु क लाभ | 
से उस पर पहुंचते हैं तो पुष्प अपनी अनेक रचनात्मक विशेषताओं के द्वारा 
उनकी गति-विधि पर ऐसा नियन्त्रण रखता हे कि वे अपनी इष्ट-सिद्धि के साथ | 
पराग-संक्रामण का काय भी पूरा करते है । । 
| 


समुद्रशोष ( 81४18 ) के उदाहरण से यह वात स्पष्ट हो जाती हे । इससे 
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आभ्यन्तरकोश द्बोष्ट होता दै । ऊर्ध्वोष्ठ ऊपर की ओर उठा हुआ ओर अग्न 
पर भीतर की ओर कुछ मुड़ा हुआ रहता हैं। पुंकेशर ओर जायांग इसी के अंदर 
छिपे रहते हैं । परागयुक्त पुंकेशर केवल दो होते हैं । इनके केशरसूत्र छोटे होते 
हैं परन्तु योजी टेढ़ा ओर लम्बा होता है और केशरसूत्र के ऊपर ढेकी (उद्दाम) 
की तरह वेठा होता है । दोनो योजी निचले सिरे पर परस्पर मिले रहते हैं 
परन्तु उनके ऊपरी सिरे एथक ओर परागयुक्त होते हैं । अधोष्ट प्रायः वड़ा ओर 
इस प्रकार फैला हुआ रहता है कि कोडे आकर पहले इसी पर बेठते - हैं । 
आम्यन्तरकोश के भीतर ग्राधार भाग में मधु होता है । - जब कीड़े इसे लेने के 
लिये अपनी चोच बढ़ाते हैं तो मधुकोश के पहले योजी का संयुक्त भाग वीच' 
में पड़ता है जो चोंच के दवाव से ऊपर उठ जाता है । उसके ऊपर जाने से उनका 
दूसरा सिरा-जिस पर पराग होता है - कीड़ों को पीठ पर आकर।रक्कर लेता है 
र पराग उनकी पीठ पर गिर जाता हे। चाच खींच लेने पर पुंकेशर फिर अपने 
स्थान पर चले जाते हैं । ख्रीकेशर कुछ समय के वाद परिपक्क होते हैं ओर नीचे 
` की ओर लटक जाते हैं । दूसरे पुष्पां सें होकर कीड़े जब फिर आते है तो उनके 
। पीठ पर .लगा हुआ पराग लटके हुए कुक्षि पर पहुँच जाता हे । इस प्रकार 
की रचनात्मक अङ्ग-योजनायें पुष्पो को प्रायः अनियताकार बना देती हैं ओर 
विशेष प्रकार से कीट-परागण कराने में सहायंक होती हैं । प्रजोपति-रूप पुष्पों का 
परागण भौ इसी तरह बहुत रोचक ढङ्ग से होता है 


वि 
ह्‌ । 


जल-परागित पुष्प बहुत कम होते हैं । जलवासी वनस्पतिं का परागण 

<< भी आयः कोटादिको के द्वारा होता हे । थोडे से. जलमग्न पौधों के परागण में 
जल सहायक होतां है जैसे वेलिस्नेरिया ( 7111810115 ) तथा हाइ- 
क; ड़िला ` प्रजातिं में । बैलिस्नेरिया में एकलिंगी उद्भिज होते हैं। पुंयुष्प 
छोटे प्रत्राइत-व्यूह मै होते हैं और बहुत छोटे तथा बडी संख्या भें रहते हैं । 
परिपक्क होने पर चे व्यूह से एयक्त होकर पानी के ऊपर आ जाते हैं. और खिल 
जाते हैं । इसी समय ख्रीपुष्प परिपक्क होते हैं.। ये एकिल ओर लम्बे. कुण्डलित 
दन्तो से सम्बद्ध रहते हैं। पुष्प के परिपक्क होने पर बन्त-कुण्डल फैल जाते हुँ 
` आर पुष्प पानी की सतह पर आ जाता है। परांगाशय का स्फुटन होता हे और 
पराग का कुक्षि पर संक्रामण हो जाता है । त्रीपुष्प के बन्त का फिर कुण्डलन 
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होता है और पुष्प नीचे खिंच जाता है। जल-परागित पुष्प आय बहुत छोटे और 
अनाकर्षक होते हँ । 2) 

गंपर-परगण के अनुकूल व्यवस्थाये--पुप्पो में कळ ऐसो अवस्थाय 
होती हैं जो. अपर-परागण के अनुकूल और स्वयं-परागण के प्रतिकूल होती है । 
इनका वर्णन नीचे किया जाता है पा 

(१) एक-लिगता ( ए 0186508117 ) = एक-लिंग पुष्प अपर-परागण के 
लिये वाध्य होते हैं। इनमें स्वयं-प्रागण का प्रश्न ही नहीं उठता । द्विधक- 
लिंगता और अद्धियैकलिंगता--इसके दो भेद हैं । एरंड, मकई तथा ककाडी 
आदि में द्विविकलिंगता और पपीता तथा तूत में अद्विधैकलिंगता पाई जाती है । 

(२) स्वयं-वन्ध्यता ( Self-sterility )-कामजुँस तथा अतिवला | 
अजाति में कभी २ स्वयं परागित पुष्प प्रजनन भ॑ सफल नह! हात । रास्ना (वंगीय) 
कुल के पुष्प प्रायः स्वयं-परागण से शीध सुरका जाते हैं । अतः यह अवस्था भो । 
युष्मो को अपर-परागण के लिये विवश करती हैं । 


( ३) पृथक्पक्कता ( Dichogamy )--अनेक उभयलिंग प के 
परागाशय और कुक्षि एक समय में परिपक्क नहीं होते। कहीं वें. प्राकपुंपाको 
( Proa0d7००५) और कहाँ प्राकञ्जीपाकी ( Protogynous ) 
होते हें । प्राकपुंपाक की अवस्था भें - पहले _परागाशय परिपक्क होते र इसलिये | 
जव उनका पराग निषेचन के योग्य होता है तो उसके कुक्षि अपरिपक्र होने | 
के कारण उसे ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं और पराग यदि उन पर पहुंचाया 
भी जाता हे तो उसकी अभिद्रद्धि नहीं होती, क्योंकि प्रायः परिपक्क होने पर ही 
कुक्षि से पोषक्र-रस का खाव होता हे जिसमें परागकण अपनी वद्धि करते Ke 
और निषेचन के लिये पुंकोशा उत्पन्न करते हैं । आकल्ीपाक्री पुष्पा में पहले | 
कुक्षि परिपक्क होकर रस-्रवण करते हैं जव उनका पराग परागाशय में वन्द्‌ | 
रहता हैं । चम्पा, सीताफल तथा ईश्वरसूल के पुष्प प्राक्खीपाकी होते हँ ओर १ 
मुंडी-कुल, तुलसी-कुल, गर्जर-कुल तथा कंटकारी-कुल में प्राक्युपाकी पुष्प अधिक 
_ मिलते हैं । यदि दोनों के परिपक्क होने में अधिक समय का अन्तर पड़ता हूँ तो 
अपर-परागण अनिवार्य हो जाता है अन्यथा स्वयं-परागण की भी सम्भावन 
_ रहती है. 
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(४ ) विषमकेशरता या कुक्षि-वृन्तभिन्नता ( Heterostyly )— 
कुछ पोधों में दो या तीन प्रकार के पुष्प पायें जाते हँ । एक म॑ घुकेशर सूत्र बडे 
होते हैं और कुक्षि-वृन्त छोटे होते हैँ ओर दूसरे में इसके विपरीत होता 
अर्थात कुक्षिदृन्त बड़े और पुंकेशर सूत्र छोटे हें । दोनों भिन्न प्रकार के पुष्पा 


~ 


बीच पराग-संक्रामण सरल हो जाता है आर प्रत्येक म आत्म-परागण क लय. ल 


> 


कठिनाई पैदा हो जाती है। अतः यह अवस्था भी अपर-परागण के. अनुकूल 
मानी जा सक्ती है यद्यपि इसमें स्वयं-परागण सर्वथा असम्भव नहीं होता । चांगेरी 
धातकी तथा अतसी में इसके उदाहरण मिलते हॅ । 

(५ ) सान्तर-केशरता ( 13071:089119 )-युगपत्पाकी उभयलिग 
पुष्पा भें कहीं २ दोनों जननांगों की स्थिति ही स्वयं-परागण के लिये वाधक हो 
> हँ जाती है और कहीं दोनों के बीच कोई व्यवधान आ जाता है । अर्क, ईश्वरमूल - 

तथा रास्ना-कुल के घुष्पों में इसके उदाहरण मिलते हैं । 
|; कीट-परागण के निमित्त अन्य युक्तियाँः- समुद्रशोष - के उदाहरण के 
` द्वारा पहले वतलाया गया है कि अनेक पुष्पों की श्रंग-योजना इस प्रकार की 
` होती हे कि कीटादिकों की गतिविधि पर उनका पूण नियन्त्रण रहता हे । उन्हें 

मधु आदि लेने में इस प्रकार ते पुष्प पर बैठना और चोच को ले जाना पड़ता है 
कि पराग का उनके शरीर के एक विशेष भाग पर गिरना अनिवार्य हो जाता है। 
इसी नियंत्रण को सफल करने के लिये वे प्रायः मधु का निर्माण व संचय पुष्प के विशेष 
. भागों में और विशेष प्रकार के मधु-को षों में करते हैं । बहुत से थुप्पों भें पुंकेशर तथा 
कुक्षि स्पशग्राही होते हैं जिससे कीटादिकों के आते ही उनमें गति पैदा होती 
ओर वे स्वयं कीड़ों सें पराग का आदान-प्रदान कर लेते हैं । अनेक पुप्पो 
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चंचु की दीघता, पुष्प के पेदा होने ओर खिलने के समय तथा कोडा के पदा होने 
ओर वाहर निकलने के समय तथा अन्य ऐसी हो बातों पर तुलानात्मक विचार 


किया जा सकता है । इस प्रकार के विचारों से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि 
युष्प और कौट-शरीर का विकास एक साथ हुआ है ओर विकास की दृष्टि से 


दोनों में बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है। 
स्वयं-परागण - 
स्वयं-परागण के लिये झुष्पो की उभयलिंगता ओर उनका युगपत्पाक 
( Homogamy ) अनिवार्य अवस्थायें हें. । जिन पौधों में स्वयं-परागण से ही 
सामान्यतः बीजोत्पत्ति होती है उनके पुष्प प्रायः छोटे ओर ४ अनाकर्षक होते हैं । 
मधु, गंध तथा सौंदर्य उनमें प्रायः नहीं होता । इनका पराग भी प्रायः चिपचिपा 
होता है । वास्तूक आदि कुछ शाकीय एकवर्षायु उद्धिजों में स्वयं-परागण से ही 
सामान्यतः वीजोत्पत्ति होती है । इसलिये जाति की जीवन-शक्ति और जनन- 
शक्ति इस विधि से क्रमशः क्षीण होकर नष्ट न हो जाय-यह आवश्यक होता 
है कि उनमें कभी २ अपर-परागण भी होता रहे और इसी लिये अपर- 
परागण के लिये उनमें कोई वावक अवस्था नहीं होती । जिन पौधों में अपर- 
.परागण नियमित रूप से होता है उनमें यदि एकलिंगता, स्वयं-वन्ध्यता अथवा 
पूर्ण प्रथक्पक्वता ग्रादि की अवस्थाय बाधक नहीं होतीं तो उनके कुछ पुष्षों में 
भी संयोगात्‌ स्वयं-परागण हो ही नाता है । इनके अतिरिक्त जिन युध्यों में अपर- 
"परागण के निमित्त अनेक व्यवस्थायं होती हैं उनमें भी प्रायः स्वयं-परागण की 
सम्भावना रहती है । इतना ही नहीं, अपर-परागण के न होने पर उनमें पूर्व- 
“योजित अथवां तात्कालिक ऐसी व्यवस्थायं होती हैँ जिनसे स्वय॑-परागण हो 
जाता है। 
किसी २ पौधे में सामान्य कीट-परागित पुष्पों के अतिरिक्त थोडे से भिन्न 

प्रकार के पुष्प निकलते हैं जो कभी खिलते नहीं और सर्वदा वन्द्‌ रहते हैं । इन्हे 
संवत पुष्प ( Cleistogam0us ) कहते हैं । इनमें न तो पराग बाहर से अ 
सकता और न इनका पराग वाहर जा सकता। वनफशा, कंशीर तथा बड़ी चांगेरी 
में ऐसे पुष्प होते हैं । कंशीर में ये युष्प निष्पत्र भौमिक शाखाओं में निकलते हैं। 
गुलावॉस, नीलपुष्पी तथा मुंडी ओर कार्पासःकुल की. वनस्पति में प्रायः 
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अपर-परागण न होने पर कुक्षि का परागाशय से किसी एक के बढ़ या झुक जाने 

से संस्पर्श हो जाता है और स्वयं-परागण हो जाता है । 
निषेचन 

ख्री-कोशा और पुं-कोशा के मिलकर एकी-भाव होने को निषेचन कहते 

हैं । गर्भ-कोष के अन्दर ख्री-कोशा की उत्पत्ति का वणन किया जा चुका ह । 

पुं-कोशायं परागकण के अन्द्र उत्पन्न होती हैं ओर उन्हें ल्ली-कोशा के पास'लाने 

के लिये पराग-कण का उदूभेदन ( 8770108107 ) होता हे । परागण कौ 

` क्रिया में पराग-कण कुक्षि तक पहुंच जाते हैं। इसके वाद्‌ परागोद्भेदन प्रारम्भ 

होता हे। 7 

परागकण की रचना और उदूभेदन--परागकोष के. अन्दर मध्य भें 

जिन मातृ-कोशाओं से परागकण उत्पन होते हँ उन्हें अजुर्वाज-मात्‌कोंशा 

(Spore mother 08)1) कहते हैं । प्रत्येक मातृ-कोशा का,दो वार बिभाजन 

होता है और उससे चार परागकण उत्पन्न होते हैं । इन दोनों विभाजनों में पहले 

विभाजन को प्रह्मस-विभाजन ( 1१९१६००7 07४18107 ) कहते हैं क्योंकि 

| इसमें पित्र्यसूजां ( (17071080118 ) का विभाजन नहीं होता ओर आधे 

: पित्र्यसूश्न एक संतति-न्यष्टि में और आधे दूसरी संतति-न्यष्टि में चले जाते 

हैं । इसी लिये संतति- कोशाओं में पित्र्यसूत्रो की संख्या आधा हो. जाती हैं । 

इसी प्रकार का विभाजन महाबीजाणु-मातृकोशा में होता है जिससे गभ-कोश 

अथात्‌ महाबीजाणु की उत्पत्ति हाती द--इसीलियें पराग-कण ओर गभ-काश 

_के विभाजनों से जितनी न्यधियां उत्पन्न होती हैं वे अध-स्यष्टि .( 11411010 ) 


_ होती हैं । निषेचन के.समय जब ब्लीकोशा ओर पुं-कोशा की अर्ध-न्यष्टियों क. . 


` एकीभाव होता है तब दुक्ता-कोशा ( 29६०९ ) में फिर पूर्ण ड्विगुण न्यष्ट्र 
(गंत) को उप्पत्ति होती है।. . 

परागकण  एक-कोशा होते हैं. ओर उनके उपर दो आवरण होते हैं जिन्हें 
` बाह्मयचोल ( ६7० ) और आन्तर-चोल (1110) कहते हैं । वाह्यचोल 
8. कदा ओर उच्चम सदृश ( 0००1760 ) होता हे और उसका पृष्ट प्राय 
१. ` केण्टकित अथवा जालिका सदृश होता है । एक या अधिक स्थानों पर बाह्य- 
। चोल नहीँ होता जो छिद्र सहंश- होते हैं ओर पराग-द्वार या - रोंहि-द्वार 
5. (50-0 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. { 
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( Germ 0078 ) कहे जाते हैं । आन्तर चोल पतला, मुलायम और कोशा 
का होता है। विभिन्न पौधों में परागकणों के आकार, परिमाण और रंग आदि 

बड़ी भिन्नता होती है। उनकी आन्तरिक रचना में अधिक अन्तर नहीं होता । 
पहले प्रत्येक परागकण में एक न्यष्टि होती है जो विभक्त होकर दो न्यटियाँ या: 
नग्न कोशायें उत्पन्न करती हैं। बड़ी को नालन्यष्टि (10918 1001608.) 
और छोटी और किंचित लम्वीमूत न्यष्टि को जनन-न्यष्टि ( Generative 
11101008 ) कहते हैं । जवन-न्यष्टि का फिर विभाजन होता है और दोः 


पुं-जश्यु ( M21९ ४०९४९8 ) अर्थात्‌ पु-कोशाय उत्पन्न होती हैं । जनन-न्यष्टि, 
` परागण के पूर्व परागाशय में और झुं-जन्यु कभी पहले और कभी परागण के. 
2 पश्चात्‌ ग्रथांत-कुक्षि प्र्‌ आने के पश्चात्‌- उत्पन्न होते हैँ । ४ 
> परिपक्क कुक्षि से एक पोषक द्रव निकलता है जिसमें परागकण अपनी 
| अभिवृद्धि करते हैं । किसी रोहि-द्वार पर उन का कोशा-रस एक नाल के रूप 
| में वाहर निकलता है शोर कुक्षि तथा कक्षि-इन्त की ऊतिओं के व॑च से कमशः- 
| आगे बढ़ता हे । अण्डाशय में पहुंच जाने पर यह पराग-नाल ( 20161 


४00७ ) किसी वीजीभव की ओर अग्रसर होता है और प्रायः द्वारक से उसके 
अन्दर प्रविष्ट होकर वीजीभवाशय ओर फिर आपूरकों के पास पहुंचता है । 
` अभी तक केवल नाल-न्यष्टि नाल के अग्र पर आकर स्थित थी परन्तु अव दोनों 
जनन-न्यष्टि्रों के आ जाने पर या कुछ पूव नाल न्यष्टि का विघटन हो जाता है। 
नाल का अप्र फूलकर फट जाता है और दोनों न्यष्टियाँ गर्भकोश में प्रविष्ट 
हो जाती हैं । एक पुं-जन्यु ख्रीकोशा अर्थात्‌ ख्रीजन्यु से मिलता है और निषेचन 
की क्रिया समाप्त होती है। इस क्रिया में आपूरकों की भी कुछ सहायता: 
मिलती हे । निषेचन में केवल दोनों न्यष्टियों का एकीभाव होता है । युक्ता- 
 न्यष्टि (27६०४९) शीघ्र एक कोशाधु-भित्ति से घिर जाती हे और उसे अण्ड 
. बीजाणु (00507९ ) कहने लगते हैं ।- दूसरा पुं-जन्यु आनन्तर्यं न्यष्टि से 
` ` जाकर मिलता है और दोनों के एकीभाव से गर्म-पोष न्यष्टि की उत्पत्ति होती 


है और निषेचन को द्वारोंद्वाह (?070९३) अथवा द्वारसम्भूत ( P070- 
. ९81९ ) निषेचन कहते हैँ। परन्तु कहीं २--जेसेः भोजपत्र में- परागनाल निभाग 
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है । इन दोनों के एकीभाव को द्वि-निषेचन ( Double fertilization ) 
कहते हैँ । जसा अपर बतलाया गया है परागनाल प्रायः द्वारक से ही प्रवेश करता | 
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को फाइकर प्रविष्ट होता है और निषेचन को निभागोद्वाह (0112192089109) ९ 
अथवा निभाग-सम्भूत ( 081420820110 ) निषेचन कहते हैं । 9 
निषेचन-प्रेरित परिवतंन _--निषेचन एक उद्दीपक क्रिया दें जिससे प्राय 
सभी सम्बन्धित अवयवो को वढ्ने की प्रेरणा मिलती हैं ऑर उनका रचना तथा 
` परिमाण में जितने परिवर्तन होते हैं उनके फलस्वरूप बीज ओर फल की उत्पत्ति 
होती है । शवसे अधिक रचनात्मक परिवतन बीजीमव में होते हे जो क्रमशः | 
बीज में रुपान्तरित हो जाता है । निषेचन के बाद पूरक और तटस्थत्रयी नष्ट हो... 
- जाते हैं । अण्ड-बीजाणु के पहिली वार विभक्त हान से दा कोशाय उत्पन्न होती 
है । इनमें अग्र-कोशा के कई वार फिर विभक्त होने से एक कोशार्‍याक्त बन जाती | | 
- है जिसे निलम्च ( 9७९0507 ) कहते हैँ । पश्च-कोशा तान वार परस्पर 
लम्बकोणीय समतलों में विभक्त होकर आठ कोशाओं का समूह बनाता हैं। इसकी | 
चार अग्र { 061107 ) कोशाओं से श्रणाग्र { ?1077018 ) ओर दोनो वीज ! 
(पत्र तथा चार पश्च-क्रोशाओं से मूलश्रण ( 1901091 ) का अघिकाश आर |. 
` अघो-बीजपत्र ( 7०००४1 ) बचते हैं ) मूलश्रूण का वर्धन-शाल अप्र | 
निलम्ब के अवसान कोशा सें वनता है जिसे अधोंवध्य कोश! ( १70001 
798 601] ) कहते हैं । द्वि-बीजपत्नों सें प्रायः इसी क्रम से भ्रूण-डॉ ती | 
इनमें श्रणाग्र अग्य होता ओर वीजपत्र पार्श्विक । इसके विपरीत एक्र-वौजपत्री | 
में एकाकी वीजपश्र प्रायः अग्र्य और भ्रणाग्र पाशविक होता है । एक-वीजपत्रो म. 
` भ्रण-वृद्धि एक तरह से नहीं होती । निलम्व का काय प्रायः वर्धभान भ्रूण का त 
आगे वढ़ाना और वीजीभवाशय से पोषक पदार्थों को लेकर उसे पहुँचाना | 


1 


षि का भी साथ २ द्रुत विभाजन प्रारम्भ होता है जिससे शीघ्र | 
य बन जाता है. जिसे गर्भपोष या श्रणपोष कहते हैं । इसको | 


कि 
| 


१ 
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स्थित रहता है। इसे परिभ्रण (6715९77) कहते हैं। मिच, इलायची, गुलावॉस 
तथा वाग-विलास में परिश्रण पाया जाता है। कहीं २-जेसे जायफल ओर सुपारी 
म॑-परिश्रूण या बीज-त्वक भ्रणपोष के अन्दर अंतर्भजित रहता हे । बहुत सें वीर्जा 
में गभपोष नहीं होता क्योंकि वर्धमान गर्भ उसे प्रारम्भ में ही समाप्त कर देता है 

थात्‌ उसका विघटन करके उसके अन्दर संचित खाथपदार्थो से वीजपत्रां को 
पारेपूण कर लेता ह । ऐसे वीज भुक्त-श्वणपोष ( Non-endospermic ) 


अथवा अश्वितिमान्‌ ( 11:911001011008 ) कहे जाते हैँ । जिन बीजा में: 


भ्रूंणपोष होते हैं उन्हें श्रण-पोषी ( En05p०7m० ) अथवा श्चितिमान्‌ 
( Albuminous ) कहते हैं । 


बीजीभववृन्त वीजबृन्त में और ऊथ्वत्वक्‌ के दोनों प्त बीजचोल (५९०- 
९०३ ) के दो पतों में बदल जाते हैँ । नाभि और द्वारक ज्यों के त्यां रह जाते 
हें । निषेचन के वाद प्रायः जरायु, वीजीभवत्रन्त अथवा द्वारक से निकलकर वीज- 
चोल के ऊपर एक पतला अथवा मांसल आवरण चढ़ जाता है जिसे वाह्यप्रसरी 
( A7॥] अथवा ^.71]।०8 ) कहते हैं । जावित्री और लीची का खाद्य-भाग वाह्म- 
प्रसरी ही होता है । धत्तर, सुरंजान, एरण्ड तथा दुग्धीति में छोटी और मांसल 
वाह्यत्ृद्धियाँ पाइ जाती हैं जिन्हें बीजोपांग ( 041011010 ) कहते हैं । 

अनाधान-प्रजनन ( Parth०००४०००७।५ )—प्रमीरी तथा दुग्धफेनी में कभी २-बिना. 
निषेचन के ही स्त्रीकोशा से अुणोत्पत्ति हो जाती है । इसे अनाधान प्रजनन कहते हें। यहाँ 
खी-कोशायें द्विगुण (01०) होती हैं । कहीं २ वीजीभवाशाय, तटस्थत्रयी तथा आपूरक. 
की कोशाये विना निषेचन के भ्रूण उत्पन्न कर बैठती हें । इसे अनुद्वाह-प्रजनन (1029117). 
कहते हैं | कभी २ ऊध्वेत्वक्‌ की कोशायें अत्यधिक बड़ी होकर वास्तविक आण का स्थान ले लेती 
है । इस विधि को अबीजाणुता ( 4०5०77 ) कहते हैं । कुछ पौधों में एक वीजीभव केः 
अन्दर अनेक अण बन जाते हैं और इसके कई कारण होते हैं । इस अवस्था को बहु-भ्रणता 
(‘PolyembryoDy ) कहते हँ । 

निषेचन की प्रेरणा से अण्डाशय की भित्ति में भी परिमाण तथा रचना सम्बन्धी 
परिवर्तन होते है जिनसे फल वनता है । आयः परिपक्क श्रण्डाशय को ही हम 
फल कहते हैं जिसका बीज को सुरक्षित रखना और उपयुक्त समय पर _ उसका 


| है... स्लत करा देना मुख्य काय होता हे । 
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परिच्छेद ६ . ७. 
फूल (पप्पा) 
पौधा के जिस अंग को फल कहा जाता हैं -वह प्राय: १रिपक्क अण्डाशय ही 
होता है। कहीं पुष्प के अन्य भाग भी फल के अंग हो जाते हैं । पहले प्रकार के 
-फला को सत्य फल (1700 17णां) और दूसरे प्रकार के फलों को कट फल 
( False 1701.) कहते हैं । नासपाती, सेव तंथा कर्कटी आदि में द्ल्यक्ष, 
'तुलसी-कुल, भव्य, सागोन, मकोय तथा बैंगन में वाह्यकोश, भल्लातक में युष्प-' 
वन्त, बरगद, गूलर, तूज्ञ तथा अनानास स॑ सम्पूण व्यूह्‌ रूपान्तारत होकर फल 
का अंग बन जाता हे । इन सव फलों को कूट फलं कहते हैं । 
फल-भित्ति ( P९117 ):--अण्डाशय की भित्ति से फल-भित्ति 
बंनती है । कहीं तो यह पतली और नीरस हो जाती है ओर कहीं सरस तथा 
“मसल होती है । कुछ फलों में इसके तीन स्पष्ट विभाग हो जाते हैं जिन्हें बहि 
भित्ति ( £०३: ), मध्यभित्ति (11650091]0) और अन्तर्भित्ति 
( ०००३८१ ) कहते हैं । आराम तथा वेर में वहिभित्ति चर्मसहृशा, मध्यभित्ति 
-मांसल ओर अन्त्मित्ति श्रश्‍म-सडश कठोर ( $507 ) होती है। अन्य कुछ 
फलों में तीनों बिभाग होते हैं परन्तु अन्त्मित्ति पतली और . मुलायम होती हु 
स्फुटन यां स्फोटना ( 1)}४०९००९ ):--कुछ परिपक्व फलों के 
"सूख जाने पर उनकी भित्ति इस लिये फट जाती है कि उनके बीज मुक्त होकर 
` अंकुरित हो सक । जिन फला में अपकिरण की छुविधायें रहती हैं वे प्रायः नहीं 
'फ़टते । बीजांकुरण के समय उनकी फलभित्ति प्रायः सङ्‌ जाती है । फटने वाले 
। फलों को स्फोटी या स्फुटनार ( 2!।३०७०४ ) और न फटने बाले फलों को | 
_ ऽस्फोटी या अस्फुटनार (11१९115001) कहते हैं । स्फोटी फलों में बीज | 
के द्वारा अपंकिरण होता. हे जिसके लिये उनमें अनेक आकृतिक सुविधाये होती | 
। अस्फोटी फला में.बीजापकिरण स्वयं फला द्वारा होता हे). _ 7: - >>. 
स्फुटन कई प्रकार का: होता हे.। लोणी तथा पारंसीक यवाची में फल का 
 अ्रभाग आधार-भाग से टोपी “की तरह फटकर अलग हो जाता है। यह: 
अनुप्रस्थ ( 7१75१९६९ ) अथवा टोपी-स्फुटन है। नेनुआ तथा पोस्त में 
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०३ ha (१५ ~ > हें ~ ० 
के पर चारा आर कड छिद्र वन जाते हैं जिनसे बीज वाहर निकलते हैं। यह 
की ( P070प8 ) कहा जाता दै । रन्ध्र कहीं २ आधार पर भी 
वन 


अधिकतर फला का स्फुटन लस्चानुग ( Longitudinal ) अर्थ 


Re अन्यायाम ( लम्बाई मे ) होता है । इस विधि से जब आंशिक स्फुटन होता है 
तो फल के अग्न भाग में कई खण्ड या दात वन जाते हैं। यह दन्त स्फुटन 


सै 1 जाता हे । बहु-गह्दर स्फोटी फलों के पूर्ण लम्बा 
ह छु स्फुटन 
क स्फु तीन भेद 


Aon 


(१ ) गह्वर-स्फूटन ( 1,000110109] ) :--जब स्फुटन पाष्टिक संधि 
पर हा जिससे फल-गहर वीचोवीच फट जॉय-जसे कपास तथा अडूसा में । 
2 २ ) पटी-स्फुटन ( 9९1८1021 ) :- जब स्फुटन ओदय संधिओं पर 
हो जिससे अन्तर्भित्तियाँ या पटी वीचोबीच अलग हो जॉय- थ्‌ 
न लग हो जॉय-जेसे वुरॉस तथा 

(२) जरायु-भित्ति सेदक स्फुटन ( 8000105281 ) :--जब स्फुटन 
पाष्ठिक अथवा औद्य संधिश्रों पर हो परन्तु जरायु तथा बीज ग्रक्ष के साथ अंत: 
भित्तियों से प्रथक्‌ हो जाँच-जैसे धत्तर तून तथा मुचकुन्द 


एक-गह्वर फला भ॑ पूण लम्वानुग स्फुटन को संधिग ( [पा] ) कढ 
सकते हैं 


फळा का सगांकरण 

फलों के पहले - (१) एकि या एकज (8117116) (२) पृथगानेकज 
(88४70०४७४6) और (३) बहुपुष्पंज अथवा संग्रथित (Composite) -तीन 
वग किये जाते हैँ । ऐसे पुष्प से बने हुये फल को, जिसमें अण्डाशय एक-केशरक 
अथवा वहु-केशरक और संयुत हो, एकज कहते हैँ- जैसे मटर तथा पोस्त के 
फल। प्रथगानेकज फल भी एक ही पुष्प से वनता दै पर इसमें अण्डाशय बढ़केशरक - 
ओर विभक्तांगक होता है - जेसे मदार का दुग्मफल । यहाँ फल कई छोटे २ फला 
का समूह होता हे) बहुपुष्पज फल श्रनेक पुष्पा अर्थात्‌ सम्पूर्ण घुष्पग्यूह से तैयार 
होता हे --जसे तूत तथा कटहल । इन तीनों वर्गों के भेदोपभेदों का वर्णन नीचे 
' किया .गया हे । 


६ 
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प्रारम्भिक उिन्गद्-शापस्य 


अ- एकज फल : 
इसके भी (१) शुष्क या नीरस (1279 ) और (२) सत या | 
(80००१९४ )--दी मेद होते हैं । एक प छ ही, ॐ 
"होती है और दूसरे में वह सरस एवं मांसल होती हैं । स त्या |. 
उंकबीजक ( 4०००० ), (२) फलवीजमेदक (( 44. न ह: 
(२) बद्धविदारी ( 50111200911210 )तीन प्रकार हु हं 5003 
ग्रस्फटेकचीजक फल शुष्क, अस्कीटी आर एकन्त्रीज (One-see ९d) | 
. होते हैं । इनके निम्नांकित पाँच भेद हैं :-- ड की 
` ` (१) चर्मलफल या युतोत्फल ( Achene ) *- जहां फल-भित्ति पतली § 
अथवा चर्मलं होती है और बीज-्चोल से पृथक्‌ रहती ह और फल उवस्थ _ 
अण्डाशय से बनता दै--जेसे सपाक्षी आदि चुक्रङलीय वनस्पति में । 2 0. 
5 (३ ) युताधःफल ( 0४7०७ ) :--यह युतोतफल से केवल स । 
कै भिन्न होता है. कि अधःस्थ अण्डाशय से इसकी उत्पत्ति होती है । मुण्डी-कुल 5 | 
यह लाक्षणिक फल है । ८ या - . 
का र्‌ २) संचालमित्ति (081'7०७४७) :- इसम वीज-चोल आर फलि s 
एक हो जाती हे जिससे फल श्रम सें बीज कहा जाने लगता ६-- जैक 
-कुल के शुक धान्य । नर त 
ह ) फल या कठिन-कोश ( ऐप ) जितको फल-मित्ति कठोर | 
` और काष्टीय (#००9 ) हो--जैसे शाल तथा. म के फल । ली भाषा 8 
म॑ सुपारी, आखरोट तथा नारियल आदि के नामों में नट' लगा रहता ९ (पर्दे है 
नट? नहीं होते क्योंकि उनका कठोर कवच सम्पूण फल-भित्ति से नहीं 
` कहीं केवल अन्तर्मित्ति से और कहीं अन्य भागों से वना | 
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इस प्रकार फटता हैं कि उसके वीज फल-भित्ति से मुक्त हो जाते हैं । इसके भी 
निम्नांकित पाँच भेद हैं :-- ; 

(१) भग्नंकसन्धिक या एक-सेवनीक ( 7०]।।०।९ ) :-- यह एक- 
कंशरक अण्डाशय से बनता हे ओर किसी एक ही सन्धि पर फटता दै-जैसे भार- 
द्वाज-चंचु ( 1/87}5७7 } में । 

(२) भग्नोभयखन्धिक या: शिम्चि (1.९८७०७ अथवा P0):-- 
यह भी एक-केशरक ग्रण्डाशय सें वनता हे परन्तु इसका स्फटन दोनों ` सन्धि 
पर होता ह~ जसें शरपुंखा तथा मटर आदि शिग्वि-कुल के फल । 

(३) कटपटीक ( 9111418 ) :--यह लम्बा, पतला तथा बहु-वीज 

फल हे जो द्वि-केशरक अण्डाशय से प्राप्त होता हे । दो असिभित्तिग जरायु होते 
हें जिनके बीच एक कूटपटी ( 18186 ४९६070 ) निषेचन के बाद बन जाती 

। यह नीचे से ऊपर की ओर दोनों संधिश्रों से फटता है। फटने पर दोनों 
ओर की भित्तियाँ कूटपटी, बीज तथा जरायु को बीच में छोड़कर प्रथक हो जाती 
हैं । सषेप-कुल में ऐसा फल होता 

( ४ ) कूटपटीका (51110019):--यह कूटपटीक जैसा परन्तु छोटा और 
चिपटा होता हे--जेसे चन्द्रशूर में । 

५ ) सामान्य स्फोटी फल (04175010):- शेष सभी फलवीजमेदक 
इस भेद के अन्तगत होते हैं-जेसे भिण्डी, कपास, पोस्त आदि के फल । ये वहु- 
केशरक तथा वहु-गह्र या एक-गहुर संयुत अण्डाशय से बनते ओर विविध प्रकार 
से अपना स्फुटन करते हैँ । 

विदारी फल ( Schizocarpic ॥प४ ) :--ये भी शुष्क, वहु- 
बीज ओर स्फोटी फल होते हैं परन्तु इनका स्फुटन ऐसा नहाँ होता कि बीज फल 
से पृथक हो जॉय बल्कि सम्पूर्ण फल कई एक-वीज और प्रायः अरस्फोटी खण्डा में 
टूट जाता हे जिन्हें एकबीजिवैश्म ( ०71०३7 ) कहते हैं । इसके भी 


' निम्नलिखित पाँच भेद हैं 


(१ ) अनुप्रस्थपरीक ( 11011611010 ):--यह वस्तुतः शिम्वि अथवा 
कूटपटीक होता है परन्तु बाहर से देखने में एक-वीज खंडो के वीच २ में 
उपसंकोच होता है और भीतर उन स्थानों पर अनुप्रस्थ कुटपटी बनी रहती 
शालपर्णी, बबूल, मूंगफली, मली तथा अमलतास के फल इस श्रेणी के होते हैं । - 


० इ० 
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~ Los 
र "0 ):- यह .ढि-गहर - और द्वि- 
(२) युग्मवेश्म ( 07९0०३? हरि a दे-वीज ह 
होता है और द्वि-केशरक अवःस्थ अण्डाशय मे वनता हँ । मत्येक गहर भ॑ एक _ 
. अथोलम्ब बीज होता है। लग्वानुग स्फुटन होने पर दोनों खण्ड कुछ समथ ` | 
- जप न. जु पकडी ० \ 4 
तक शीर्ष पर अण्डाशयोध्वंग ( (2910011010) तै जु: रहते हँ । गर्जर-कुल 
का यह लाक्षणिक फल टै। 
ER) चतुवेश्म ( Carcerulus )ः—यह तुलसी-कुल का लक्षण-फल 
युत और अध्वस्थ होता है परन्तु दो कूटपटियों 


हे. । यहाँ अण्डाशय हि-केशरक, से प टा 
के बन जाने से फल चार गहरी का हो जाता है । परिपक्क होने पर फल के चारा 


एक-बीज खण्ड वीच से अलग हो जाते हैं । सोचल तथा एंघी में फल का इसी | 
तरह से स्फुटन होता है परन्तु उनमें एक-बीज खण्ड चार से अधिक होते हैं! अ | 
(४) पुनर्विदारी (३८8014):--इसके एकचीज खण्ड स्फोटी या बिदारी 

` होते हैं और सूखने पर फट कर वीज को वाहर निकाल देते हैं- जैसे एरण्ड में । 
 - (५) बहुतत्‌कोश अथवा संयुत सपच्त (0००९०५०१ ५80878): 
इसके प्रत्येक खण्ड विततकोश होते हैं । इनकी संख्या दो अथवा दो से i 


७, ~ 

हो सकती है। :. | Fe 
मांसलफलः--एकज गांसल फल में गहर एक या अधिक, वीज संख्या में 
.एक या अनेक और जरायु आयः अभिमित्तिग अथवा लम्नमध्यग होते हैं । फला 


का विकिरण प्रायः ग्राणिओं द्वारा होता है और वे स्फोटी होते हैं । इनके निम्नां 


हा 


= कित-पाँच भेद होते हैँ: 


अधिफल ( D7५९ ):-ये एक-केशरक अथवा. संयुत और | 
बहु-केशरक अण्डाशय:सै प्राप्त होते हैं जिसमें अन्तर्भित्ति पाषाणवत्‌ कठोर | 
होती है और अष्ठि या गुठली ( 3६01९ ) कही जाती है । वाह्य ओर मध्यः 
त्तया भी प्रायः स्पष्ट होती हैं जिनमें मध्यभित्ति से मांसल भाग वना होता | 
फल का पतला चर्म वाह्ममित्ति का होता है । आम, वेर नारियल, आखरोट | 
ष्ठि फल के उदाहरण हैं ग्राम का फल एक-केशरक _ 
संयुत बहु-केशरक अण्डाशय से बनते हैं । आखरोट | 
कर निकल जाती हैं और अष्टिल | 
के कास्थि प्रवर्धन बीज के भीतर | 
वर्मं ओर मध्यभित्ति से 


et 50 त 


~ 
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ु सोत्रिक (10705 ) भाग वना होता है। अष्टि के भीतर एक किनारे श्रण 
होता हे ओर शेष खाद्य भाग गर्भपोष का वजा होता है जो बीच में एक पेय द्रव 
से भरा रहता है । अष्ठिफल में जव वीज एक से अधिक होते हैं तो घे सव एक 
अछि के भीतर ( वेर ) होते हैं अथवा प्रत्येक बीज के लिप्रे अलग २' गुठी 
होती हैं । 

(२) वीजिमांसल फल ( 3९119 ):--इसमें फलभित्ति का कोई भी 
भाग गुठली की तरह कठोर नहीं होता और फल का मांसल भाग प्रायः फलमित्ति 
एवं जरायु से बना दांता हैं । मांसल भाग प्रायः गोद सदश-( Pulpy ) होता 
हैं और वीज इसमें विखरे रहते हैं क्योंकि वीज प्रायः जरायु से कुछ समय के 
वाद प्रथक हो जाते हैं । बीज संख्या में प्रायः बहुत अधिक और कड़े होते हैँ । 
कहां २ फलं एक-बीज भी होता हे-जेसे खजूर में । खजूर में ष्टरि वीज से वनी 
होती है और अन्तर्भित्ति ग्रष्ठि के ऊपर एक पतले परदे के रूप में रहती है । 
अमरूद, अनार तथा केला अवःस्थ गर्भाशय से और अंगूर, पपीता, बैंगन. तर 
नोबू आदि ऊध्वेस्थ गर्भाशय से बनते हैं। कृष्मांड-कुल के लों में दीन उ 
प्रथक्‌ नहीं होते ओर जरायु-त्यास अभिभित्तिग होता है । इन्हें प्रायः कूष्माण्ड- 
सम ( P९0 ) कहते हैं । इसी प्रकार निम्बु-कुल के फल भी विशेष प्रकार के 
वाजिमांसल होते हैं और नारंग-सम ( 11९561007 ) कहे जाते हैं । 
इनमें वाह्मभित्ति और मध्यभित्ति दोनों मिलकर एक हो गई रहती हैँ ओर 
फल-त्वक्‌ व्रनाती हैँ जो आसानी से प्रथक्‌ हो. जाता है। इसमें भी मोटा गो 
वमल बाहरी भाग बाह्यभित्ति से और नीचे का श्वेत Mn 
मितत से वना होता है । अन्तभिति गहरों के ऊपर पतले परदों के रूप में रहती 
है। गहुर-भितियो से बहु-कोश रोमश रचनायें निकली रहती हैं जो. रस से 
यरिपूण रहती हैं । ह 

(३ ) अन्तर्घस्तुफल ( 1२0110 );--इसमें खाय भाग मांसल दल्यक्ष से 
हि ताला होता हैं ओर अण्डाशय से बना हुआ वास्तविक फल मध्य में होता हे जो 
कड़ा और बीजयुक्त होता है। सेव, नासपाती तथा पाटल-कुल के कुछ फल इस 
श्रेणी के होते हैं । ् ४ 

ब--पृथगानेकज फल ( 482100910 fruits ):--यह संहत-फल 


> >. 


होता हे जिसके संघटक फलत एकज फलों की तरह होते हॅ. और प्रायः युतोत्फल, 
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भग्नेकसन्धिक, अष्टिफल श्रथवा वीजिम[सल होते हैं । देवकांडर, 
मोरवेल, ममोरी, कमल तथा तृण-चद्र भें युतोत्फल'संहत ( Etaerio of 
8016108 ) होता हैं । इनमें दल्यक्ष उन्नतोदर, चिपटा bo कुम्भाकार 
और प्रायः मांसल होता है । अर्क, निर्विषी, तथा चम्पक में भग्नकर्सावकःखहत 
( Etaerio of 101110168 ) होता हैं । हिंसालू ( Rubs) में अष्टिफल- 
संहत (1790110 ०! १7०७७) होता है और सीताफल तथा नकली अशोक 
में बीजिमांसल-संहत (1180110 01 B ९111९5) । सीताफल में संघटक फल 
` रौर मांसल दल्यक्ष परस्पर मिले रहते हैं और सम्पूर्ण रचना एक संयुत फल * 
मालूम होती है । 
स-वहुपष्पज या संग्रथित फल ( Composite ) +-“ इसके सरसाक्ष 
या अखिलमांसल, कुम्भव्यूहोद्धव तथा शंकु-फल-- तीन भेद होते हैं । 
(१ ) सरसाक्त या अखिलमांसल ( 3010515 ):--यहं सामान्य न्त 
काण्डज अथवो पत्रा त्त अउन्त-कराण्डज व्यूह से वनता है । तूत, अनानास तथोः 
कटहल के फल इस श्रेणी कें होते हैं। अनानास तथा कटहल में व्यूहाक्ष 
( R०४5) और पुष्प के कुछ भाग मांसल होते हैं और पुष्प तथा व्यूहाक्ष 
परस्पर एकोभाव होकर एक फल तैयार करते हैं । कटहल क। फल खर-पुष्पा के 
व्यूह से बनता है । जो कोये खाये जाते हैँ वे वस्तुतः छ्ली-युष्प होते हैं, मधुर 
खाद्य भाग परिसवर्ण का होता है और वास्तविक फलमित्ति वीजों के ऊपर पतले 
पर्दै के रूप में रहती है । तूत में सभी ख्री-पुष्पौ के सवर्ण कोश मांसल होकर 
एक में मिले रहते हैं । १ 2 
(२ ) कुम्भव्यूहोंद्वव ( 5700108 ):--वर्टादि क्षीरौ इक्षो के कुम्भाभः 
` व्यूह का दल्यक्ष मोटा और मांसल हो जाता है। उसके अन्तःृष्ट पर पुंयुष्प. ओर | 
` द्ीपु होते हैं । प्रत्येक ख्री-पुष्प से एक वास्तविक फल बनता है जो दुतोट्फल ' 
(401९7९ ) अथवा अष्टिफल होता हे । इसे ही हम श्रम से वीज मानते हैं। | 
चर, गूलर, अंजीर तथा पीपल आदि में ऐसा फल होता है । । 
(३) शङ्कफल (511001105 ):-- जिन फलों को हाप ( 130) कहा 
म जाता है वे इस श्रेणी के होते हैं । यहाँ व्यूहाक्ष पर पतले शलक होते हैं जो लुप्त | 
' कणपुष्पका.के संयुत उपपत्र होते हैं । प्रत्येक शल्क-कोण में दो या त॑न खीपुष्प, | 
म र ' होते हैं जो. उपपन्नों से ढके . रहते हैं । निषेचन के पंथ्वात्‌-उपपत्रक बढ़कर 
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। क ऊपर आ जाते हैं । सम्पूर्ण व्यूह से एक शंकुरूप फल वनता टँ जिसके 
वास्तविक संघटक फल युतोतफल होते हैं । नग्रवीज वनस्पतिं के शंकुूप 
न्ञ्यूहा को भी निषेचन के पश्चात्‌ शंकु-फल कह सकते हैं । | 
फल तथा वीज का अपकिरण 

अपकिरण को आवश्यकता: - समुचित शारीरिक विकास, जाति-रक्षा | 
आर जाति-ध्रसार के लिए बीजापकिरण होता है । बीजों के अत्युत्पादन के कारण | 
नवजात सन्ताना म॑ गहरा जीवन-संघष अनिवार्य हे । इससे वचने के लिये बीजा- 
पकिरण ही एक ऐसा उपाय दै जिससे नवजात संतानो की अधिक से अधिक 
संख्या का अधिक से अधिक कल्याण हो सकता है | इसके अतिरिक्त जितनी 
ही अधिक दूरी में बीजों का अपकिरण होता है उतनी ही अधिक इस वात की 
सम्भावना वढ़ जाती हे कि पीधों को नवीन स्थान आवाद करने को मिलेंगे । 
सम्भव हूँ इस काय से उन्हें अनेक ऐसी नई परिस्थितियाँ मिल जाँथ जो उनके 
लगे अविक अनुकूल हा । दूर २ स्थानों में विखेर दिये जाने के कारण फल 
तथा बीज उन प्राणियों की तीच्ण दृष्टि से भी बच सकते हैं जो अपने जीवन- | 
निर्वाह के लिग्रे इनकी तलाश में सवदा घूमा करते हैं | अपक्रिरण कहीं बीज | 
का होता है और कहाँ फल का; परन्तु दोर्नो में बीजापकिरण ही अभीष्ट होता 
ह । कहा २ सम्पूण वनस्पति अथवा फल-व्यूह (10110010506106) के विकि- 
रण सें भी वीजविकिरण सम्पन्न होता हे । बीजापकिरण की आवश्यकता को ध्यान ` 
में रखकर यदि फल और बीजों की रचनात्मक विशेषताओं पर विचार किया जाय १ 
तो मालूम होगा कि उनकी उपस्थिति केवल बीज प्रसार के निमित्त होती है 0 
वीजा के अतिरिक्त फल के जितने अवयव होते हैं और भ्रण तथा भ्रणपोष 
अतिरिक्त वीज के सभी वाह्य अवयव वीज रक्षा और बीजापक्किरण के निमित्त 
चने हुये प्रतीत होते हें । जहाँ स्फोटी फल बीजों को सुक्त करके अपकिरण के 
उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं वहाँ केवल बीजों का अवकिरण होता है और | 
अपकिर रचनाय केवल वीजा में रहती हें । परन्तु स्फोटी फल स्वयं अपना म 
अपकिरण करते हैं और अनेक अपकिर रचनाओं से सुसज्जित रहते कुछ 
पोधों को छोड़कर प्रायः सभी पोधे अयकिरण के लिये वाह्य साधनों की सहायता 
लेते हैं । कहीं २ स्वयं पौधों को यह कार्य करना पढ़ता है । रत 
फल द्वारा बीजापकिरण-कुछ पौधों में फल इस प्रकार जोर से फटता . 
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है कि उसके वीज दूर २ जाकर गिरते हैं। अनेक शिम्वि-फल-जसे माष तथाः 
गुंजा के फल-सूखने पर चिटख़ कर फूट आर उनकी फल-भित्ति के दोनों 
` खण्ड मुरेड उठते हं । मालभच का लम्बी फलियां भी वडे जोर से फटती हैं । 
चांगेरी में वाह्य प्रसरी मांसल ओर प्रत्यास्थ ( 1018800) होता हे । स्पश 

करते ही वह उलट जाता हे ओर बीज बाहर फका जातं है । जिरेनियम 
. ( Geranium ) में कुक्षिनृत्त पहल एक शक क॑ रूप सं दिखाई देता 

र ` इसके पाँच हिस्से हो जाते हैं जिनके मूल म कलक एक-वीज खण्ड लगे रहते हैं । 
सूखने पर शूक कुण्डलित हो जाता हैं ओर भीगने पर फेल जाता हे । वा2 मंडल 
की आद्रता या शुष्कता के अनुसार वह गति किया करता हैं जिससे फल-खण्ड 
रंगते रे बहुत दूर तक चले जाते हें । कालमेव तथा सेरेयक आदि अनेक 
वासक-कुल के फल भी आद्र होने पर ज़ोर से फटकर वीजा को वाहर फ 
देते हैं । ज़ोर से फटने वाले फलों को विस्फोटक ( 1:5210870 ) फल: 
कहते हैं । एरण्ड तथा शेफालिका भी विस्फोटक फला के उदाहरण ह. । 
`. वाह्य साधनों द्वारा अपकिरणः--वात, जल तथा जन्तु-अपकिरण के 
तीन साधन हैं । 

वात द्वारा अपकिरणः- वातापकोर्ण वीज तथा फलों में रचनात्मक 

एवं अन्य प्रकार की ऐसी सुविधायें होती हैं जिनके कारण वे हवा में उड़कर 
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५ की सहायता से वायु में फलों और वीजो का उड्ना छत्रसवन ओर इस प्रकार 
डी की योजना को छुत्र-प्लवन योजना ( Parachute mechanism ) 
न कहते हैं । 


पोस्त तथा स्वणुक्षीरी में फल का क्रमशः रन्ध्र-स्फुटन और दन्त-स्फुटन 
होता है परन्तु केवल स्फुटन से ही वीज अलग नहीं होते । जब हवा चलती हे 
तब पौधा हिलता है ओर बीज एक २ करके वाहर निकलते हैं । यह स्फुटन- 
कम्पन योजना ((0७186/ machanism) है जिससे बीजों का कुछ न कुछ 
अपकिरण हो ही जाता है। अतीस ओर सूर्यमुखी में भी अपकिरण की यही 
व्यवस्था होती हँ । 

प्राणियों हारा अपकिरणः--प्राणियों द्वारा दो तरह से वीज तथा फल 
का अपकिरण होता है। मांसल फला का प्राणी भक्षण करते हैं ओर अनजान 
में उनके बीजों का अपकिरण भी करते हैं । शुष्क फलों में. अनेक ऐसे होते हैँ 
जो जन्तुओ के शरीर में चिपक कर या उलभ कर दूर २ चले जाते हैं । 
मांसल ओर स्वादिष्ट फलों की खोज में जन्तु घूमा करते हैं । अधिकतर वे फलों 
को खा कर बीज छोड़ देते हैं । कहीं २ वे वीजो को भी खां जाते हैं जो 
प्रायः मल के साथ फिर बाहर आ जाते हैं क्योंकि इनका प्रायः पाचन नहीं 
होने पाता । इस तरह बीजों की उद्मेद्न-शक्ति में भी कोई अन्तर नहों 
पढ़ता बल्कि कहीं २ तो वह और सुधर जाती हे । अनेक फल खाने में रेचक 
होते हैं जिससे बीज अवश्य ही बाहर आ जाते हैं। मांसल फला के बीजों 
की रक्षा के लिये प्रायः बीज-चोल ( बीजिमांसल फलों में ), सम्पूर्ण फलभित्ति 
अथवा केवल अन्तर्भित्ति बहुत कठोर और प्रतिरोधक होती है । चूंकि परिपक्क 
फलों का ही अपकिरण होना चाहिये इसलिये परिपक्क होने पर ही वे अधिक 
आकषेक ओर स्वादिष्ट होते हैं । 

अनेक शुष्क फल तथा बीज अंकुश ( 1100: ), कंटक, कठोर रोम 
तथा श्लेष्मोत्पादक ग्रंथियों से सम्पन्न रहते हैं जिससे वे प्राणि के रोमादि एवं | 

नुष्यों के कपड़ों में फंस जाते हैं । आतगल ( 220६0170 ) तथा मिमि- 
राटा की फलभित्ति अंकुश सदृश रचनाओं से ढकी रहती हे) नागदमनी 
( Pup] ) में युष्प-गुच्छ के बाहरी पुष्पा के तथा अपामाग के सवण-कोश हः 
“के दल कांटेदार होते हैं । बिछुआ में स्थायी कुक्षिदन्त कठोर और अंकुश को 
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तरह होते हैं। शकधान्य-कुल के शक, गोक्चुर कें कटि तथा शालपर्णी जाति के 
फलों के ऊपर के सूक्ष्म कंटक सहश अवयव भी अपकिरण के ही निमित्त होते 
हें । मुंडी-कुल के कुछ फलों में रोमकण्टक भी तीचा अथवा सूक्ष्म ओर 2 पीछे 
की ओर मुडे हुये कॉटों से सम्पन्न होते हैं। घुननवा, चित्रक तथा समुद्रशीष के 
फलो का चिपचिपा होने के कारण प्राणिशों द्वारा अपकिरण होता हे । जलाशर्यों' 
में अथवा उनके किनारे होने वाले अनेक पौधों के बीज प्रायः पक्षिओं के शरीर 
में लग कर एक जलाशय से दूसरे जलाशय में पहुंच जाते हैँ । 
बीज और फल के अपकिरण में मनुष्य भी विशेष रूप से भाग लेता है। 
वह अपने विभिन्न व्यावसायिक जीवन सें जानते हुये अथवा अनजान में कितने 
ही पौधों को नये प्रान्ता में फैला देता हैं। आज इस देश में कितने पौधे कसरत 
से पैदा हो रहे हैं जो कुछ समय पहले यहाँ देखने को भी नहीं मिलते थे । 
पपीता, आलू, मकई, लालमिर्च, अनानास, सिनकोना तथा तम्बाखू के पौधे 
\ इस देश के न होने पर भी आज दिन कसरत से पैदा किये जा रहे हैं । ये हमारे 
लिये उपयोगी हैं और जान-तू कर दूसरे. देशों से लाये गये हैं। परन्तु 
अनेक ऐसे पौधे भी समय २ पर इस देश में आ गये हैँ जिन्हें कभी लाया नहीं 
/ गया । इनके.बीज तथा. फल प्रायः खाद्यान्नों के साथ वाहर से आये हैं। 
जल द्वारा अपकिरणः-जलापकीर्ण बीज तथा फल की रचना ऐसी 
होती है कि वे पानी के ऊपर तेर सकते हैं । प्रायः इनके आवरण दिद्रिष्ट सहश 
अथवा सूत्रमय होते हैं । नारियल के फल की रचना ऐसी होती है कि सूत्रमय 
मध्यभित्ति के कारण बह पानी में चाहे जब तक तैरता रहे जलावेध्य कठोर | 
अन्तमित्ति के कारण जल भीतर प्रवेश नहीं कर सकता अन्यथा बीज की उदूभे-. | 
दन शक्ति के नष्ट हो जाने का भय रहता है । कमल में भी ,फलापकिरण जल 
' द्वारा होता हे । इसका दल्यक्ष बहुत वड़ा और - छिद्रिष्ठ सहश होता है और 
वास्तविक फल इसके गोलाधे सहश शीर्ष पर रहते हैं । कुछ समय के वाद्‌ 
दल्यक्ष सड जाता है. और.फल पानी के भीतर ज़मीन पर पहुंच जाते हैं । 
बहुत सी जलवासी वनस्पतिं के बीज वहुत छोटे और हल्के होने के कारण 
` पानी के ऊपर ब्रहते हुये दूर २ चले जाते हैं । कुमुदिनी के वीज छोटे और 
' हल्के होने के अतिरिक्त बातपूरित बाह्यप्रसरी से युक्त होते हैं । | | 
` ` समुद्र प्रवाह के द्वारा अपकिरण करने ` वाले पौधों में मानग्रोव ( ॥181- | 
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£0४९ ) .का रण बहुत हीं विचित्र ओर मनोरक्षक हे । इनके वीज वृक्ष 

से प्रथक्‌ होने के पहले ही अंकुरित हो जाते हैं । इनका मल-श्रण फल को छेदकर 

` वाहर ग्रा जाता हैं और बढ़कर भाले के आकार का हो जाता है। कुछ दिलों 
के वाद शिशु-बनस्पति वृक्ष से अलग होकर और तीर की तरह ऊपर से आकर 
नीचे दलदल ज़मीन में धंस जाती है ओर सीधी खड़ी रहती दै । फिर उसके 
पार्श्व से जड़ निकल कर ज़गीन में उसे सुदृढ़ कर देती हैं। यद्यपि उपर्युक्त 
| , बातें प्रसारविरोधी हँ परन्तु जव इन वृक्षों के भौगोलिक वितरण पर विचार 
` कियाजाताहेतो मालूम होता है कि समुद्र प्रवाह के द्वारा इनका प्रसार 
अवश्य होता होगा । ये शिशु-वनस्पतियाँ दो २ महीने पानी में तेरा करती 

` हैं और ज़मीन पाते हो फिर स्थिर होकर बढ़ने लगती हैं । ऐसा होना श्रसङ्गत 

। भी नहीं है क्योंकि दलदल की अस्थिर मिट्टी में यदि ऊपर से गिरी हुई शिशुः 

` वनस्पति का किसो कारण से पेर उखड़ गया अथवा पानी अधिक होने से वे 
। जमीन तक पहुँच न सकीं तो उनका नाश ही हो जाय यदि कुछ समय तक 
यानी में तैरते रहने की व्यवस्था न हो । अतः कहा जा सकता है कि परिस्थिति 
की विचित्रता से पहले इन्हें प्रसारविरोधी ओर फिर आवश्यकता पड़ने पर 
असार-सहायक व्यापार करने पड़ते हैं। जाति रक्षा के लिये दोनों ही आवश्यक हैं । 


| >> ५ 
पारच्छद्‌ ७ 


बीज-र चना तथा बीजोद्धेदन 

वीजोद्धिदा का जीवन-चक्र निषेचन से प्रारम्भ होता हे । उनके शारीरिक 
विकास का प्रथम अध्याय मातृ-शरीर के अन्दर पूरा होता हैं ओर नवजात 
शिशु स्वतंत्र जीवन-यापन के लिये वीज के रूप में मातृ-शरीर से प्रथक होता है 
फल की सहायता से अथवा स्वयं यह अपने लिये अनुकूल स्थान मी ढंढने 
का प्रयत्न करता हे ।. इन्हीं प्रयत्ना को चचा बीजापकिरण के नाम से पिछले 
परिच्छेद में की गई है । अनुकूल स्थान -मिल जाने के पश्चात्‌ भी उन्हें 
शारीरिक विकास के. लिये अनुकूल समय को प्रतीक्षा करनी पड़ती हं। ऐसा 
देखा गया है कि जब उनका अपकिरण होता हे उस समय प्रायः अभी्ट अवस्थायें 


अ 
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| उपलब्ध नहीं होती और यदि वे हों भी तो बीज प्रायः उनका उपयोग नहीँ । 
_____ करते और कुछ न कुछ समय तक वे प्रसुप्त अवस्था म॑ पड़ रहत ह । यही उनका : 
| विध्राम-काल ( Resting 707०4 ) होता वीज जितना ही अपरिपक्क | 
ज्र होता है उतना ही अधिक उसमें जल का अश होता हैं अथात. बीज के परि- | 
| पाक में बीज का अधिकाधिक शुष्क होना भी आवश्यक होता हं.। अपकिरणके | 
समय अथवा विश्रामकाल में बीज को अनेक प्रतिकूल एवं हानिकारक अवस्था 

का सामना करना पड़ सकता दै इसीलिये शुष्क होकर प्रसुप्तावस्था म रहना उसके | 
लिये अत्यन्त आवश्यक होता हैं । विश्रामकाल से बीजों का पूण शोषण हो जाता | 
है और साथ ही खाद्य पदार्थों का रासायनिक परिवतन जो शोषण के साथ आरम्भ | 
हुआ था पूर्ण हो जाता है ओर वे संचय के योग्य स्थायी पदाथा म पूतः वद्ल 
जाते हैं । इन्हीं कारणों से प्रायः सभी वीजा का कुछ न कुछ विश्वाम-काल होता | 
` है । इसकी अवघि कुछ हप्ता से लेकर वर्षो तक की हो सकती है । विश्राम-कांलः 
` में बीज प्रायः मिट्टी तथा पत्तिओं के नीचे पड़े रहते हँ । 
; विश्राम-काल के वीत जाने पर और अनुकूल अवस्थाओं के उपलब्ध होने पर | 
` उनका उद्भेदन प्रारम्भ हो जाता है। इस अध्याय में हसें यही देखना कि. 
_ बरीजोदूभेदन के समय उनकी आन्तरिक रचना केसी होती है और उद्‌भेदन होने | 
प्र उनमें कौन २ परिवर्तन होते हैं जिससे सर्वाद्गसम्पन्न और स्वतंत्र जीवन के | 
योग्य एक नये पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। इसी अभिप्राय से भिन्न २ प्रकार 
के बीजा की रचना ओर उदभेदन का वणन नीचे किया गया र 
चने का बीजः--परीक्षा करने के पहले वीज को पानी में भिगो देना. 
गहिये। वीज का एक सिरा कुछ नोकीला और मुड़ा हुआ रहता है ओर दूसरा 
1 गोल होता है । यह एक तल पर कुछ नतोद्र मालूम होता हे । इसी तल | 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक रेखा रहती है। नोक के पास इसी रेखा 
मरौर समीप में ही काला वुन्तयु होता हे । वीज को भूरा | 
जिसके दोनों स्तर संयुत रहते हँ । इसे निकाल देने | 
` दवाया जाय तो यह दो स्थूल | 
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| स्थान के एक ओर के भाग को जो नोकीले सिरे की ओर रहता है मल-भ्रण 
| और दूसरे भाग को भ्रणाग्न कहते हैं । शिम्वि-कुल के प्रायः सभी पौधों में | 
' रकार के चीज होते हैं । 
सेम का वोज;--इसक्ता वीज-चोल कृष्णाभ अथवा रक्ताम और कड़ा होता 
हैं । इसके ऊपर एक सफेद, रेखाकार ओर छिद्विप्र सहश भाग होता है जिसके 
एक सिरे पर द्वारक ओर दूसरे सिरे पर वृन्तयु होता हे । बीजचोल के भीतर दो 
| चिपटे वीजपत्र और श्रुणाग्र तथा मृलश्रुण से बना हुआ अक्ष होता है जो कुछ 
१ टठेढ़ा रहता हे । श्रृणाग्र दोनों वीज-पत्ना के बीच में ओर मल-भ्रण बीज-पत्रों के 
बाहर वीजचोल निर्मित एक गोह में स्थित रहता हे। वीज का भीतरी स्तर पतला 
और मुलायम होता है और भ्रृणाग्र पर पत्रसदश रचनायें उपस्थित रहती 

एरण्ड का वोज--र्बज चोल का वाहरी स्तर अथात्‌ वाह्यत्वक (1९४६8) 
कठोर र अन्‍्तस्त्वक्‌ ( ९2००७० ) पतला और मुलायम होता है। वीलचोल 
के ऊपर द्वारक के समीप एक संफिद वाह्मत्रद्धि होती हे जिससे कुछ २ ढका ह्रां 
इत्तयु होता हे । वीजचोल को हटा देने पर स्थूल थ्रृण-पोष दिखाई देता है 
जिसके अन्दर तेलीय खाद्य पदाथ संचित र । वास्तविक गर्भ इसके भीतर 
मध्य में होता है जिसमें दो पतले पत्र-सद्दश बीजपत्र ओर उनके बीच छोटा 
णाक्ष होता हे । एरण्ड तथा चने आदि के बीजों में यही मुख्य अन्तर दै कि 
एरण्ड बीज श्रण-पोषी ओर दूसरे भुक्त-% पोष होते हैं । 

उद्‌भेदन, ( ७8777118101 ):--जिस क्रिया में भ्रूण अपनी प्रसुप्तावस्था 
को छोड़कर पुनबृंद्धि प्रारम्भ करता है ओर शीघ्र मूल तथा पत्रादि का निर्माण 
करके आत्मनिभेर हो जाता है उसे बीजोद्मेदन कहते हैं । प्रारम्भ में वह मातृ- 
“संचित भोज्य पदार्थों पर निर्भर करता है परन्तु मूल-पत्रादि के बन जाने पर वह 
स्वनिर्मित खाद्य-पदार्थों का उपयोग करने लगता है । इतने समय के अन्दर वीज 
में जितने भी रचनात्मक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन सबको उद्भेदन 
की संज्ञा दी जाती है । - बीजोद्भेदन के लिये आद्रता, ताप ओर जारक की 
उपस्थिति आवश्यक होती हे । प्ररस को पुनः क्रियाशील बनाने के.लिये जल के 
द्वारा उसका अनुवेधन ( 3808100 ) आवश्यक होता हे । जलानुविद्ध बीज 
का छिलका भी मुलायम हो जाता है ओर बीजांकुर उसे. फाड़ कर वाहर निकल 
सकता है । संचित खाद्य-पदाथों में इस समय जो अनेक रासायनिक परिवर्तन 
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| 
म २. = ० ४५००, i । | 
होते हे उनके वश्यक होता है । उपयोग के लिये पहले खाद्रपदार्थों ॥ 
होते हैं उनके लिप्रै जन आवश्यक होता दै) ॐ री या | 
का जल में विलयन आवश्यक होता है क्योकि विलयन क ख्प म हान वमन | 


शील भागों में पहुँचते हैं । प्ररस को क्रियाशील बनावे. रखने एवं रासाय 
परिवर्तनां के लिये कुछ न कुछ ताप की आवश्यकता होती हे । वीजांकुरण के 
समय श्‍वसन बड़े वेग से होता है जिसमें.जारक (वायु) की आवश्यकता 
a | 
क क तीनों दशायें बीजोद्मेदन के लिये अनिवार्य होती है-यह निम्नलि- | 
खित सामान्य प्रयोग से सिद्ध किया जा सकता हे । एक लम्बी लकड़ी के दोनों ,' 
सरो पर और मध्य में एक २ सेम के बीज आलपीन द्वारा लगा दिये जॉय ओर 
लकड़ी को उबाले हुये पानी से आधी भरी हुई चंचुकी ( 13091:07 ) भें इस 
तरह खड़ी कर दें कि वीच का वीज आधा पानी में और आधा बाहर हो। कुछ 
समय के बाद बीच का ब्रीज पूर्णतः अंकुरित हों जाता हे पर अन्य दोना बीज पूणतः 
अंकुरित नहीं होते । इसका कारण यह है कि बीच वाले वीज को जल, वायु और 
ताप तीनों मिलता है परन्तु पानी के अन्दर वाले वीज को वायु ओर बाहर वाले 
बीज को जल नहीं मिलता । इस प्रयोग में वायु और जल की अनिवायता सिद्ध | 
हो जाती है। यदि चंचुकी को श्यान-मिश्र ( Freezing mixture) ओर | 
स्थिर चण्डतापनपात्र में वारी वारी से रख कर देखा जाय तो कोई भी बीज भ्रंकुः | | 
. रित होते दिखाई नहीं देते । इससे यह सिद्ध होता हे कि बीजोद्मेदन के लिये | 
केवल अनति अर्थात्‌ मध्यम ताप आवश्यक होता है । | 
वीजोद्भेदन में सबसे पहले बीज जलानुविद्ध होकर कूल जाता हे। सेम के | 
' द्रीज में जल जब द्वारक से प्रवेश करने लगता है तो -द्वारक के समीप स्थित | 
` द्रष्ट सदृशा वाह्वात्रद्धि उसे सोख लेती दै और जल धीरे २: द्वारक से विध, | 
होता है । द्वारक के पास भीतर की ओर स्थित उस गोह में जल धीरे २ | 
. एकत्र होता दे जिसमें मूलश्रूण रहता हे । मूलश्रण को संत प्रथम जल मिलता | 
है अतः वह फूल जाता है और बीजचोल वहा फट जाता हे । फिर मूलश्रूग | 
चढ़कर बाहर निकल आता हे और वेग से नीचे की ओर बढ़ता हुआ ज़मीन * 
में प्रविष्ट हो जाता है और क्रमशः शाज्ामूल वन कर उसके कार्यों में योग | 
दने लगते हैं । मूल-भ्रण- का ऊपरी हिस्सा जिसे अधोबीजपत्र ( H/० | 
४] ) कहते हैं धीरे २ बढ़ कर लम्बा होने लगता है और ज़मीन के बाहर | 
ु र्ट 


00-0.11-200॥० Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ किरा” निक? जे 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


अधोभूमिक और उपरिभूमिक उद्धेदन १०६ 


पाशी ( 1,001 ) के रूप में प्रकट होता है । इसके बढ़ने से दोनों धीजपत्र और 
अआणाग्र भी धीरे २ बीजचोल को प्रायः पीछे छोड़कर वाहर निकलने लगते हैं । 
बाहर आते ही पाशी सीधी हो जाती हे ओर दोनों बीजपत्र' तथा श्रणाग्र ऊध्व- 1 
मुख हो जाते हैं । दोनों बीजपत्र जो पहले वहुत स्थूल और मांसल थे अब 01 
अधिकांश खाद-पदार्थों के निकल जाने से संकुचित हो जाते हैं । ऐसे वीजोद्‌मे 
दन को जिसमें वीजपत्र पृथवी के वाहर निकल आते हैं. उपरिभूमिक | 
( एफ 8001 ) कहते हैँ । इसमें ऊपर आने पर व जपत्र अधिकतर चिपटे, हरे । 
ओर पत्रसम हो जाते हैं । परन्तु कभी २ जब वे बहुत स्थूल रहते हैं तो 
बाहर आने पर क्रमशः संकुचित होकर और मुरझा कर गिर जाते हैं। 

चना, मटर आम तथा मंगफली में वीजपत्र जमीन के बाहर नहीं निकलते | 
अतः यहाँ बीजोद्भेदन को अधोभूमिक ( छ3008091 ) कहते हँ । चने . 
तथा अन्य द्वि-बीजपत्रों में मूलश्रूण की बृद्धि में कोई अन्तर नही होता । श्रृणाग्र | 
का बीज के वाहर निकलने का तरीका अलग २ होता हे । चने में मूलभ्रण 
क्री बुद्धि के साथ २ भ्रणाक्ष का वह भाग जा बाज पन्ना के ऊपर हाता हं अथात 
भ्रणाग्र का निचला भाग जिसे उपरि-बीजपत्र ( £1००४१! ) कहते हैं बढ़ता 
रहता है। यह धीरे २ पाशी के रूप में ज़मीन के ऊपर आ जाता है ओर साथ २ 


भ्रणाम्र भी ऊपरं आ जाता है । इसके बाहर आते ही उपरि-वीजपत्र सीधा हो 
जाता है और श्रणाग्र ऊध्वसुख होकर बढ़ने लगता हैं। 


- एरण्ड का बीजोद्भेदन सेम जेता होता हे परन्तु यहाँ खाय-पदार्थो का संचय पर 

भ्रुणपोष में रहता है ओर बीजपत्र पंतले.तथा पत्रसदश होते हैं इसलिये जव ह 

तक भ्रणपोष निःशेष नहीं हो जाता तब तक बीजपत्र उसके अन्दर संचित | 

प्रदार्थो का प्रचूषण करता और वर्धनशील भागों को पहुंचाता' रहता हे । 4 

भ्रणपोष के समाप्त हो आ पर दोनों बीजपत्र जो अब स्थुल हो गये रहते 
फैल कर हेरे हो जाते हैं और पत्रवत काय करने लगते हँ । कूष्माण्ड 

बीज का उदूभेदन भी सेम बीज की तरह होता हे परन्तु कुछ बिशेषता _ 

होती है। पृथ्वी में प्रविष्ट होकर मल के दृढ़ ओर भूमिवद्ध हो जाने पर 

अधोबीजपत्र एवं दोनों वीजपत्र बढ़ कर द्वारक या वीज-कवच के खुले हुये 

मुख को फैलाने लगते हैं । इसके अतिरिक्त अधोवीजपत्र के मूलभाग में एक 

खूंटी. जैसा प्रवर्धन निकलकर वीजचोल के अधर भाग को ऊपर उठने से रोक | 
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लेता है और वर्धमान वीजपत्र तथा त्रूणाग्र बाहर निकेल आते हैं । उपयुक्त सभी 
चीजों में भ्रणाप्र के वाहर निकलते ही उसमें नवीन पत्र निकलने लगते हू । 


टु एक-बीजपत्र चीजों कॉ रचना आर उद्भूदन-- 
मका ( 02८० ):- जिन मक्का के दाना को हम वाज समकत हैं चे 


वस्तुतः संचोलभित्ति फल होते हैं । फलभित्ति और वीजचोल दोनों परस्पर | 
मिलकर एक पतले परदे के रूप में फल के ऊपर रहते हैं। दाने के एक सिरे पर्‌ | 
थोड़ा सा अण्डाकार दवा हुआ स्थान होता,ह जिसके नीचे भ्रूण रहता है । यदि 


दाने को लम्बाई में और इस स्थान के वीचोवीच काट कर दो भागों भें अलग कर 
दिया जाय तो सब अवयव स्पष्ट दिखाई देते हैं । यदि दाने के कटे हुए: तल पर | 
जम्बुकी विलयन (100100 8010101 ) छोड़ा जाय तो उसका अधिकांश | 
नीला हो. जाता है । यह मंडपरिपूण भ्रणपोष होता हे । भ्रुणपोष का वाह्य 
कोशास्तर उपर्युक्त विलयन से पीला हो जाता हे क्योंकि इसके अन्दर समिताया | 
कण होते हैं । इसी लिए इसे समिताया स्तर कहते हैं । भ्रूणपोष से लगा हुआ. ' 
॥ 
3 


री ओग ढाल के आकार का एक वीजपत्र होता हं जिसे यहा चरूथका 
( Soutellum ) कहते हैं । भ्रणाक्ष में मल-भ्रूण ओर भ्रणाग्र होते हैं जिनके 
ऊपर वरूथिका भुंजित ( 10860 ).रहती हे । जम्बुको विलयन सं सम्पूण 
भ्रण भूरा हो जाता है। भ्रणाम्र में सक्ष्म पत्तियाँ रहती हैं. जो वर्धनशील | 
अग्र को ढके रहती हैं ओर वह पूर्णतः एक पत्र-कंचुक ( 1,641 ४९३६ ) | 
में बन्द रहता है -जिसे श्रणाग्र-कंचुक ( ०1201९ ) कहते हैं ( मूल- 
ञ्रण भी अग्र को ओर मूलाग्रगोप तथा एक आवरण से ढका: रहता हे जिसे 
मल-भ्रण-कचुक-( 0160111289, ) कहते हैँ । श्रणपोष से. संलग्न वरूथिका | 


प्रचूषक बाह्य स्तर को अधिच्छुदीय स्तर ( £४९]।] 13.07 ) कहते | 
उद्‌मेदन आरम्भ होते ही इस स्तर में मंड-विकर ( 11.85९ ) का. | 


और वरूथिका उसे वर्धनशील भ्रूण तक पहुंचाती | 
फाड़कर बाहर आता है ओर पृथ्वी में । | 


नकल कर और कंचुक को फाड़ कर बढ़ जाते हैं। आगन्तुक मूलां के | 
निकलने के स्थान भूणाक्ष में पहले से ही स्पष्ट दिखाई देते हैँ। भ्रूणाम का वर्धन: | | 


ह” किम, 
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शील अवसान भाग नोकीला और हृढ़ होता है अतः मिट्टी में घुस कर बढ़ता 
हे । बाहर आने पर भ्रणाग्र-कंचुक को फाइकर पहली पत्ती बाहर निकलती है 
ओर फिर अन्य अनुगामी पत्तियाँ कमशः निकलती जाती हँ । एक-बीजपत्रों में 
प्रायः सर्वदा अधोभूमिक्र उदूमेदन होता हे । केवल प्याज में वीजपत्र जमीन के 
ऊपर आते हैं अतः यहाँ बीजोद्भेदन -उपरि-भूमिक होता है। खजूर, ताड, 
नारियल तथा मानग्रोव के बीजोदमेदन में कुछ विशेषतायं होती हैं । 
खर्जुरवीज--यह लम्वगोल और दोनों सिरों पर कुछ नोकीला होता है 
| इसके एक ओर मध्य भें एक नत स्थान होता हे जिसके नीचे भ्रण रहता हे । 
* दूसरी ओर दोनों सिरों के वीच एक नाली होती हे । वीजचोल बहुत पतला 
| परन्तु कठोर होता है और श्रणपोष भी बहुत कडा होता हे । इसमें संचित 
| भोज्य पदार्थ कोशाधु का होता हे इसीलिये बीजचोल एवं भ्रूणपोष बहुत कठोर 
होते हें । बीजोद्भेदन के प्रारम्भ होते ही एकाकी बीजपत्र संचित भोजन 
' नो उपयोग करके बढ़ने लगता हे । वीजपत्र का कुछ भाग एक कंचुक 
रूप में जिसके अन्दर भ्रुणाक्ष बन्द रहता र निकल आता है और 
ज़मीन में घुस जाता है फिर, पहले मलश्रण ओर पीछे भ्रूणाम्र अपने २ कंचुको 
को फाडकर बाहर निकलते हॅ । तालबीज की युठली श्रन्तर्भित्ति से वनी होती 
है। इसके भीतर पतला बीजचोल होता हे । भीतर एक (सिरे पर छोटा भ्रूण 
होता है, बीच में गोह और गोह के चारों ओर त्रुणपोष होता है । वीजोदूभेदन 
के समय वीजपत्र का एक भाग अत्यधिक बढ़कर श्रूणपोष के अन्तस्तल पर 
क्रमशः फैल जाता है और संचित खाग्रपदार्थ का प्रचूषण करके उसे वर्धनशील 
भागों में पहुंचाता है । बीजपत्र का दूसरा भाग एक कंचुक के रूप में बाहर निक- 


लता हे जिसके अन्दर भ्रण बन्द रहता है । फिर, खर्जूर की तरह यहाँ भी श्रणाग्र | 
आर मल५ण की बृद्धि होती है। 


नारियल की अष्टि भी अन्तर्मित्ति की होती हैं। इसमें तीन गोले स्थान होते हैं 
जहाँ मुलायम ऊति होती हे । वीजोदभेद्‌ के समय इन्हीं में किसी एक स्थान पर 
अंकुर निकलता है । भोतर की रचना लगभग तालवीज के समान हाती हे । भ्रूण है 
अविविक्तांग ( ००0110161119160 ) होता हं अथात्‌ उससे वीज-पत्रादि 
यृथक २ नहीं वने होते । उद्भेदन प्रारम्भ होते ही भ्रुण का अधर भाग क्रमशः 
बढ़ता हुआ गोलाकार हो जाता है और बीज-गोह को छेक लेता है। ज्यों २ यह 
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बढता है भ्रणपोष निःशेष होने लगता हँ। भ्रूण का उत्तर भाग कंचुक के रूप में 
अ्रणाक्ष के साथ अष्टि के वाहर निकल आता है । रक्ष स मूल निकल कर सूत्रमय 
मध्यभित्ति को छेदते हुये वाहर आते'ह आर एवा म प्रविष्ट हो जाते हैं । 
अ्रणाग्र भी ऊपर की ओर बढ़कर मध्यमित्ति को पार कर के बाहर [नकल आता 
है ओर ज़मीन के वाहर आने पर उससे पत्तियाँ निकलने लगती हँ । यहाँ इस 
बात का ध्यान रखना चाहिये कि सम्पूण फल को मिट्टी में वंठान से ही बीजोदू- 
भेदन होता है । मानग्रोव श्रेणी के क्षा में परिस्थिति को विचित्रता क कारण फल 


के वृक्ष से लगे रहने पर ही वीजोंद्भेदून हो जाता हैं ऐसे वीजोट्भेदन को 
यौनबीजक .( 0171181078) कहते हैँ । इसका उपयोग वीजापकिरण के 
प्रकरण में वतलाया जा चुका है । 


७ 
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द्वितीय भाग 
०) ७0 ९, 
आतका ( Histology ) 
~ ~ 
पारच्छद्‌ ८ 
कोशा (001) 
उद्धिज-शरीर अण्डवीजाणु के रूप में प्रगट होता है | यह केवल एक आण्वीक्ष 
प्ररस-पुंज होता है जिसका अंतरज्ञ ( न्यष्टि) विशिष्ट प्रस का ओर प्रान्तीय 
भाग सामान्य प्रस का बना होता है। प्रान्तीय प्रस की चेष्टा से यह अणु- 
शरीर अपनी सुरक्षा के लिये शीघ्र एक आवरण वना लेता है। प्रायः आवरण 
' और न्यष्ि से सम्पन्न ऐसे आण्वीक्ष प्ररस-पिंड को कोशा ( 0९]! ) की संज्ञा दी 
। जांतो है। अतः अण्ड-्वीजाणु उद्धिज शरीर का आदिकोशा होता है । अस्तित्व 
में आते ही द्वुतगति से इसका संवर्धन और विभाजन होने लगता है। इन दोना 
क्रियाओं की संतत पुनराउत्ति से शीघ्र वहुकोशा भूण-शरीर वन जाता है जिसकी 
संघटक कोशायें प्रायः एक ही प्रकार की होती हैं। श्रृण-दीरीरं कुछ समय तक 
असुप्तः एवं अकर्मभ्य रहने के बाद बीजोद्मेदन के साथ फिर कर्मण्य होता हैं 
और इसकी बृद्धि एवं विकास पुनः आरम्भ हो जाता है। वीजोद्भेदन से जैसे मूल, 
: काण्ड तथा पत्र विभिन्न आकार-प्रकार के अह्न बनकर विशिष्ट कार्यों में संलग्न हो जाते हैं 
उसी प्रकार शरीर के भीतर भी रचना-भिन्नन (Differentiation of struc: 
1010 ) ` प्रारम्भ हो जाता है । बीजोंद्भेदन के वाद की नवसष्ट कोशायें मातृ- 
कोशाओं से आकृति तथा परिमाण में क्रमशः भिन्न हो जाती हैं । समान आकार- 
प्रकार की कोशायं समह-वद्ध होकर किसी एक कार्य में विशेष रूप सें संलग्न हो . 
जाती. हैं । विभिन्न कार्यो के लिए भिन्न २ कोशा-समूहों का निर्माण हो जाता है 
जिन्हें ऊति ( 1950९ ) कहते हैं । प्रत्येक ऊति की कोशाय आकारादि में 
अपने २ कार्य के अनुरूप होती हैं । इस तरह सर्वांगपूर्ण शरीर में वाहर विभिन्न 
अंगों का और प्रत्येक अंग के भीतर विभिन्न ऊतिं का निमाण होता है । जीवन 
पर्यन्त इन ऊतिं तथा अङो का क्षय और पुननिमांण होता रहता है। 


जिस प्रकार व्यक्तिगत शारीरिक विकास में पहले एक-कोशा 
( Unic6][0]8 ), फिर बहु-कोशा. ( Multicellular ) और सप्रांग . 
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॥ ११३ 


( Hom०९९०९०४) और अन्त में वहु-कोशा परन्तु विषमांग शरीर 
बनता है उसी प्रकार उद्भिज संसार के सष्टि-क्रम मे पहले एक-कोशा फिर 
` बहु-कोशा एवं समांग और अन्त में वहु-कोशा और विषमांग उद्धिजों का प्राहुः | 
भाव हुआ है । एक-कोशा बनस्पति म॑ समस्त शारीरिक व्यापार एक ही 
कोशा के द्वारा सम्पन होते हैं । समांग और वहु-कोशा उद्भिज में भी प्रायः सभी 
कोशाग्रै सभी व्यापारी को करती हैं. परन्तु उनमें, कार्यच टन ( Distri- 
‘ bution of functions) के लक्षण भी कमश प्रगट होने लगते हैं । षु 
मांग और बहुकोशा उद्भिज में विभिन्न कार्या क नासत विभिन्न ऊतियों का 
निर्माण हुआ रहता है । प्रत्येक ऊतिं की कोशाय कार्य के अनुरूप ओर निश्चित | 
` आकार प्रकार की होती हैं । य च » 
अबिवित्ताङ्ग श्रेणी-में एक-कोशा एवं वहु-कोशा ओर प्रायः समांग़ 'वनस्पतिर्या . 
होती, हैं. । श्रमुलक्रव्यक्तांग तथा अन्य उच्च श्रेणी को: वनस्पंति्या: वहु-कोशा ; 
` वयोरविषमांगे होती हैं । अविविक्तांग और अमूलकव्यक्तांग की विभिन्न ऊंति्यो 
कोशाये प्ररसयुत होती. हँ परन्तु पूंणोपचितांग आर वीजोद्धिदा मै एक विशेष 
प्रकार की ऊति का आविर्भाव हो जाता है जिसे :वाहिनी-ऊति: (६ ५७80] 
४8970 ) कहंते हैं. और जिसके “निमाण भे. प्ररसहीन निर्जीव कोशाओं का 
` प्राधान्य रहता है । . ; - 475 त ती 
` नवीन कोशा और उसके विभागः-संभी बहु-कोशा उद्धिज एकः 
कोश शीर से अपना जीवन प्रारम्भ. करते हैँ । : संतत. कोशा-विभांजन सें बे 
बहुकोशा- हो जाते हैं परन्तु कोशायें पृथक २ श्रांवरणों में बन्द रहने ` पर भी 
ओ. से परस्पर सम्बन्धित रहती हैं जो कोशा-भित्ति के सूच्म छिद्रों से 
असन्न कोशाओं के प्रस को मिलाते हैं । इसी कारण शरीर की संघटक 
अन्योन्याश्रय और सहकार की प्रदवततियाँ होती 


शाअथवाऊत् का, जो प्रकृति 
\ उच्च कोटि कें | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कोशा के विभाग - ११५ 


वे उनके वर्धनशील भाग कहे जाते हैं । बीजोद्धिदों में वर्धनशील प्रान्त में प्र 
भाजि कोशाओं के दो या तीन स्तर होते हैं और अमृलकव्यक्तांग तथा पूर्णो- 
पचितांग श्रेणियों में केवल एक: अवसान-कोशा के विभाजन से कोशा-निर्माण 
होता.है। सभी नवसृष्ट कोशाये एक ही प्रकार की होती हैं । परन्तु शीघ्र 
संवर्धन ओर भिन्न २ प्रकार के 'ग्राकृतिक परिवर्तनों द्वारा उनमें र्‌चना-भिन्नन, 
होकर उनसे क्रमशः विभिन्न ऊतिओं का निर्माण हो जाता है । इसर तरह एक 
स्थायी आकार-प्रकार की होकर वे किसी निश्चित कार्य में संलग्न हो जाती हैं । 
नवसृष्ट कोशाओं का अन्वायाम छेद्‌ प्रायः आयताकार और. अनुप्रस्थ छेद 
आयताकार या बहुंभुजाकार होता है जिससे सम्पूर्ण कोशा एक संक्तेत्र (2115111) 
अथवा चार या अधिक पाश्वों से युक्त एक रुण्डित स्तूप के आकार की, होती हे । 
कोशा-मित्ति ( ९11-४8] ) पतली होती है ओर कोशा-गहर प्ररस-युंज 
'से भरा रहता है जो उद्धिज शरीर का व्यापारिकीय एकक कहा जा सक्ता हैं। 
प्ररस-पुंज के मध्य में एक वढ़ी और प्रायः गोल न्यष्टि नामक विशिष्ट प्ररसीय 
रचना होती है और कोशा-भित्ति. तथा न्यष्टि के वीच का अवकाश सामान्य प्ररस 
से भरा रहता है जिसे कोशा-प्ररस ( (21012195100 ) कहते” हैं । कोशा-प्ररस 
के अन्दर विशिष्ट प्ररस-काय, जिन्हें बिघटन (?1891108 अथवा (201010 
00107७5 ). कहते हे, और. अनेक निर्जीव अन्तराविष्ट पदार्थों की सूच्म 
कणिकायें ओर बिन्दु ( वृंद) व्रिखरे रहते हैं । अतः नवसृष्ट कोशा में साधारणतः 
(१) कोशा-भित्ति (२) प्ररसीय कोशा-काय और: ( ३.) कोशा-काय 
'के निर्जीव अन्तरावेश--ये तीन भाग होते हैं। उद्धिज-शरीर के अ कारि- 
कीय एकक को कोशा की संज्ञा दी गई हे जो अनुपयुक्त होने पर भी ऐतिहासिक 
महत्व रखती है । सवसे पहले बोतल के काग की परीक्षा अप्वीक्ष के द्वारा की गई 

और वह मधुमक्षी के छत्ते को तरह सूक्ष्म कोशों (6011) का बना हुआ दिख 
द्या-तभी से कोश अथवा कोशा संज्ञा प्रचलित हा “गई है । परन्तु वाद की खोजों ८ 
से यह निर्णय हुआ कि तथाकथित कोशा का प्रधान अङ्घ केवल उसका प्रसीय | 
अंश- होता है जो कहीं २ कोशा-भित्ति से रहित होता हे । अतः कोशा वणन में 
लै प्ररस का ज्ञान होना चाहिये जो कोशा के समस्त व्यापारो एवं जीवच का 


शक मात्र भौतिक आधार होता है। 


प्रस (210५०1४8४0 ):--यह स्वच्छ, न्यूनाधिक पारद्शे, किंचित 
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कणमय और आश्लेप्मल अर्धतरल पदार्थ होता है। इसकी भौतिक प्रकृति श्लेष्मा- 
भीय ( 0०110148 ) होती है । कर्मण्य अवस्था में इक्षम लगभग ६० प्रतिशत 

जल का श्रंश होता है। इसके गुण अधिकांश में द्रव के संदेश होते हैं परन्तु 
विशुद्ध द्रव न होकर इसमें अनेक सान्द्र या तरल रसायनिक पदार्थों की कणिकाय 

एवं बूंद अपकीण रहती हैं. जो केवल उच्चतम' विशालन शक्ति के अप्वीक्ष के 
द्वारा देखी जा सकती हैं। ये कणिकाय और बूंदें प्रोभूजिन, प्रांगोदीय, स्मेह 
तथा किन्व आदि रसायनिक पदार्थो की होती हैं. जो अरस के निर्माण में भाग 
` लेते हैं अथवा प्ररस के विश्लेषण से आप्त होते हैं॥ रसायनिक दृष्टि से यह कोई 
एकपदार्थ नहीं मालूम होता वल्कि अनेक संयुक्त रासायनिक पदार्थों का बना 
` हु एक संकर पदार्थ होता है जो निरन्तर रसायनिक परिवर्तन किया करते हैं 


र्य 


) ओ- और इन्हीं रसायनिक परिवर्तनों के फल स्वरूप इसमें अनेक जीवन-व्यापार होते 
. रहते हैं । ; डा लनर 

एकतो अरस के अन्दर अन्तरावेश ( [7018018 ) के रूप में अनेक 
` प्रांगारिक और ` अप्नांगारिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं आर दूसरे, रसायनिक 
| विश्लेषण के समय इसकी ग्राकृतावस्था ही नष्ट हो जाती है अतः विशुद्ध प्ररस 
£ का रसायनिक संघटन मालूम करना सम्भव नहीं हैं । शुष्क प्ररस'में मुख्य अराः 
= प्रोभूजिन श्रेणी के पदार्थों का होता है जो प्रांगार, उदजन ( 7010800 ), ` 
 ज्ञारक ( 0292९7 ), भूयाति ( \10९९॥ ), भास्वर ( Phosphorus ) 
और कभी २ गन्धक से बने होते हैं । इनके पश्चात्‌ प्रांगोदीय तथा स्नेहीय पदार्थो 
का आधिक्य होता दै । शेष पदार्थों में कुछ प्रांगारिक और कुछ अप्रांगा- 
होते हैं । प्रस के भौतिक गुणों एवं विश्लेषणात्मक परीक्षाओं के आधार पर 
इसे कम से कम ऐसा श्लेष्माभीय पदार्थ माना जा सकता है जिसमें ओभू- 
जन और स्नेहीय पदार्थ जल में प्रविलीन होकर संतत घटक ( Continuous. 
hase और अन्य पदार्थों से संदुत अथवा विशुद्ध प्रोभूजिन की सान्द्र एवं तरल 
अपकीण घटक ( Dispersed Phase ) का निर्माण करती हैं + 
प्ररस-पुंज-जैसे कोशा-प्ररस-के प्रान्तीय स्तरों की जटिलता और उनके 
[रिकीय महत्व को समझने भें प्ररस का उपर्युक्त संघटन बहुत सहायक होता 
प्रान्तीय स्तर में सनेहीय पदार्थों का संकेन्द्रण और प्ररस-पुंज में अन्य पदार्थों 
निर्यात पर इनका जैसा नियंत्रण रहता है-वह तभी सम्भव होगा जवः 
EE Dor | Guru Kangri Collection, Haridwar 

270071) 00 


त?) 21 | ५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रस की गतिशीलता १११ 


अरस का उपर्युक्त प्रकार का भौतिक संघटन होगा । 

सजीव पदार्थ के लक्षणों में ( देखो १४ १-३ ) प्ररस के विभिन्न व्यापारी 
एवं लक्षणों का वर्णन किया गया है जिनमें श्‍वसन, पोषण, दद्धि, प्रजनन, रसाय- 
निक परिवर्तनशीलता और संज्ञान सम्मिलित हैं । इनके अतिरिक्त प्रस में 
गति-शीलता, संकोचिता ( 007४12०६]157 ) तथा अ्र्धवेष्यता ( Semi- 
permeability ) के गुण भी होते हैँ । मुक्त प्ररस-पुंज पक्ष्म (0111) अथवा 
कशा ( 171486119 ) आदि गतिशील प्रवर्धन द्वारा अथवा कूट पाद ( 1256- 
प000001001 ) नामक प्रवर्धन द्वारा अपना स्थानान्तरण करता है । कोशा- 
बद्धग्ररस में मी (१ ) परिवाह-गति (Cir०५]ati0n) ओर ( २ ) परिभ्रम- 
गति (R0४207)-मे दो प्रकार को गतियाँ देखी जाती हैँ । जव कोशा-भित्ति 
के किनारे किनारे एक निश्चित दिशा में प्रस चक्कर लगाया करता है तो उसकी 
इस गति को ,परिश्रम-गति कहते हें । इलोडिया तथा वेलिस्नीरिया नामक जल- 
वनस्पतियों में जहाँ प्ररस पूर्णतः प्रान्तस्थ होता हैँ ऐसी गति देखी जाती दै। 
न्यष्टि तथा वर्णिःचटका के स्थानान्तरण से इसका ज्ञान होता है । परिवाह-गति में 
धारा प्रवाह की दिशा बदलती रहती है और उसका निश्चित मागे भी नहीं 
होता । इसमें प्ररसीय-सूत्रों की स्थिति में प्राय परिवर्तत हुआ करता हैं जिससे 
इस गति का ज्ञान होता है । | 

प्ररस प्रायः ५० तापांश के ऊपर जीवित नहीं रह सकता। खुषव ($]1००॥०)) | 
तथा अम्लीय विलयनों में भी यह निर्जीव हो जाता है और रसायनिक क्रियाओं । 
में यह क्षारिय अथवा उदासीन होता है अम्लीय कभी नहीं होता । निर्जीवावस्था | 
में इसका आतंचनः ( 0०६४118107 ) हो जाता है द 

कोशा-प्ररख (05६०14510): -नवस्रु्ट कोशाओं में न्यष्टि और कोशा-भित्ति 
के वीच का स्थान प्रस सें पूणेतःभरा रहता है परन्तु जव कोशा का परिमाणवहुत 
अधिक बढ़ जाता है तो उसके भीतर एक अथवा अनेक कूप (6810108) वन 
जाते हे जिनमें कोशा-रस मरा रहता दै क्षौर इसलिये इन्हें रसधानी (४2०य- _ 
(0105) कहते हैं। पहले कोशा रस बहुत कम होता है और छोटीर कणिकाओं के 
प में प्रेस में विखरा रहता हैं । कोशा वृद्धि के साथ २ ये कणिकायें ( बूंद ) 
संख्या में और परिमाण में अधिक होती जाती हैं ओर अन्त में परस्पर मिलकर 
रस-घानियां का निमाण करती हैं। कहीं २ रसधानी एक ही होती है जो मध्य 
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झै रहती है और परस तथा न्यष्टि आदि. प्रान्तस्थ हो जाती हैँ । अधिकतर कुछ 
` परस से घिरी हुई न्यष्टि रसधानी के मध्यं में रहती ओर प्रान्तस्थ घरस से 
अनेक प्ररसीय सूत्रों द्वारा सम्बन्धित रहती हे जिससे रसधानी भी अनेक कोष्ट 


_ में विभक्त रहती है। 
कोशा-प्ररस कोशा के अन्दर भी सर्वत्र समान नहीं होता । कोशा-मित्ति 


1 रसधानी के निकट प्ररस के प्रान्तीय स्तर अधिक दढ और प्रायः कणहीन 
` होते हैं। इनमें स्नेहोय पदार्थों का संकेन्द्रण होता हे ओर अन्य पदार्थों के 
` आयात-निर्यात पर यह नियन्त्रण रखता है । इसे बहिः प्रर्त (1700119811) 
` बवे हैं । प्रान्तीय प्ररस-स्तरों के वीच में कणमय ग्रन्तः-प्ररस (1५ ndoplasm} 
होता है जिसमें वर्णि-घटन तथा अन्य निर्जीव अन्तरावेश पायें. जाते हैं । उपयुक्त 
परसःभिन्नन प्राणि“कोशा में बहुत स्पष्ट होता है परन्तु उद्भिज-कोशा में ऐसा भेद 
म दिखाई देता है यद्यपि दोनों के व्यवहार मै कोई विशेष अन्तर नहीं होता । 
` 'न्यष्टि ( १0०७0७ ):--सजीवावस्था में: यह कोशा-प्ररस के सहृश एक _ 
न्यष्टि-रस-\००।०३7 80 0 ) से भरी हुई और एक मदु आवरण ( न्यष्टि 
uclear 1100101910) से घिरी रहती है और अण्वीक्ष से. देखने 
इसका बिन्दुकित स्वरूप मालूम होता हे । परन्तु जव इसका अभिरंजन हो 
तो इसके भीतर जालिका सहश एक रचना दिखाई होती हे जिसे अभि- 
लिका: ( 0111071801 ९७०7 ) कहते हैं । इस, जालिका के 


वरन्‌ इसमें अन्तर्विष्ट केवल एक कणात्मक पदार्थ का गाढ़ अभिरंजनः 
जिसे अभिवणि ( C2027 ). कहते हैं । अभिवर्णि मुख्यतः ` 
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होती हैं परन्तु पुरानी कोशाओं भें छोटो ओर अंडाकार, अर्थचन्द्राकार या लम्बी- 
भूत होती हैं । कोशा के चयापचय सम्बन्धी व्यापारी के नियन्त्रण में न्यष्टि 
का. वहत हाथ होता है जिससे कोशा-विभाजन, वृद्धि और भिन्नन आदि में इसका . 
मुख्य काम रहता है । पित्रागत गुणों के संक्रामण का भौतिक आधार न्यश्थ्रा के 
ही अन्दर होता दै जिसे पित्र्य-सूतर ( (1117011050110 ) कहते हैँ । 
वर्शि-घटन (118618 ) :-नवसुष्ट कोशाओं में वर्णि-बटन बहुत 
सूक्ष्म और वर्णहीन होते हैं परन्तु पुरानी कोशाओं में प्रायः वें भिन्न २ वण के 
ओर बडे हो जाते हैं । श्रांकार में ये प्रायः गोल या अण्डाकार होते हैं । ये भी 
प्ररसीय रचनायें हैं और अन्य प्ररसीय रचनाओं की तरह इनकी उत्पत्ति भी 
आत्मभाजन से होती है । निम्नांकित तीन प्रकार के वर्णि-बटन होते हॅ 

(१ ) शादि-घटन ( 0010709185. )- इनमें शाद ( Ghlorop- 
1171] ) नामक हरा रंजक पदार्थ होता हे । अकाश में होने वाले अंगावर पत 
पत्तिओ या नवीन काण्ड में ये पाये जाते हँ । भोमिक भागा म॑ अथवा त्रन्तरू 
तिं में ये नहीं होते । उच्च श्रेणी के उद्धिजो में ये प्रायः गोल या अण्डाकार 
होते हैं. ग्रांगार-द्विजारेय ओर जल से प्रकाश की उपस्थिति म॑ शकरा उत्पन्न 
करना ओर में परिवर्तित करना इनका मुख्य कार्य है । पण-शाद चार 
भिन्न २ रंजक पदार्थों का मिश्रण होता है जिन्हें शाद अ, शाद्‌ व, गजरि 


Uy 


कृष्ण, हरिते-कृष्ण, नारंग-रक्त और पीत वर्ण के होते हैँ । 

(२) सित-घरन ( [/९०००]३5४ ) प्रकाश की ग्रनुपस्थिति में 
जहाँ शादि-घटन नहीं बन सकते वहाँ सितंघटन पाये जाते हैं । कन्द आदि भागों 
में जहाँ मंड का संचय होता है ये रहते हैं और शकरा को मंड में तथा मंड को 
शर्करा में बदलने का कार्य करते हैं । प्रकाश पाने पर ये शादि-घटन म॑ बद्ल 


तथा मिश्रित वर्णो: के होते हैं और प्रायः पुष्प-दल तथा फला म॑ पाये जाते हैं । 
- गर्जर आदि भौमिक भागों में भी कभी २ ये उपस्थित रहते हँ । इनके वण गजरि 


( Gar0t0 ) और पर्ण-पीतक ( Xanthophyll) क [ हैं-ये क्रमशः नील- | 


जाते हैं । शादि-घटन भी अधिक समय तक ग्रंथकार भ॑ रहने पर सित-घटन में | 


परिवर्तित हो जाते.हैं । | | हर 
(३ ) अन्य वण-घटन.( (9100000189) :-र्‍यें पीत, नारङ्ग, रक्त | 


झर 
टन 


` पर्ण्पीतक अथवा इनके मिश्रणों के कारण होते हैं। शादि-घटन भी कमी २ अन्य. 
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` _वर्णि-घटन में परिवर्तित हो जाते हैं | पतभाड के समय पत्तिओ में पीलापन इसी 
तरह आता है। | 
कई रंजक पदार्थ कोशा-रस में प्रविलीन होकर उपस्थित रहते हैं जिनके | 


._ कारण नीललोहित ( 010105), नीलारुण ( 7071७ ), रक्त तथा नील वण 
उत्पन्न होते हैं और जिन्हें पुष्पश्यामि ( 47४2००४३7 ) कहते हैं । घुष्प- | 
दल, नवीनपत्र तथा पालंक-मल ( 13९0, 7001 ) के वणं कभी २ इन्हीं रंजक 
पदार्थों के कारण होते हैं । 
__ -कोशा के निर्जीव अन्तरावेश 
ऊपर बतलाया जा चुका है कि कोशा-प्ररस में अनेक प्राङ्गारिक एवं अग्रा- 
ज्ञारिक रासायनिक पदार्थ पहले कणिकाओं के रूप में विखरे रहते हैं फिर ये 
कणिकाे मिलकर एक या कई रसधानिओं का निर्माण करती हैं । अतः रसधा- 
निग्रो में उन्हीं रासायनिक पदार्थों के विलयन भरे २हते हँ । ञ्रविलेय पदाथ भी 
सान्द्र अथवा तरल रूप में प्रस या कोशा-रस में रहते हँ । विविध प्रकार के 
न रासायनिक पदार्थों में अधिक मात्रा उनको होती है जो भविष्य में पोषण 
. और वृद्धि के लिये संचिति ( 1१९६९1४० ) के रूप में होते हैं। इन्हें अभिघट्य 
पदार्थं ( Plastic substances ) भी कह सकते हैं । कुळ पदा ऐसे होते. 
हैँ जिनकी उत्पत्ति विविध प्रकार की रासायनिक क्रियाओं में होती हें पर उनका 
कोई उपयोग नहीं होता अतः वे त्याज्य द्रव्य य ( Waste (70028 ) अथवा | 


उपयोगी होते हैं, ओर जिन्हें अन्तः खत (४९०१७६९१) पदार्थ कहते हैं शर्करा 
. मंड, अनेक प्रकार के प्रोभूजिन, वसा और स्नेह अभव्य पदार्थो कें अनेक प्रकार 


न्द्र अवस्था में कोशा के अन्दर पाये जाते हैं। इनमें कुछ - 
पदार्थ निश्चितं आकार के एकलित अथवा समहबद्ध कणों या स्फट के रूप में 


से ve 
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E ) के स्फट और समिताया ( ^1९:07९ ) तथा मण्ड के कण 
मुख्य हैं जिनका वर्णन नीचे किया गया है । 

चूर्णाठु तिग्मीय के सट उद््‌सिज-कोशाओं में बहुत कसरत से पाये जाते 
हैँ । कई रासायनिक क्रियाओं में तिग्मिक अम्ल को उत्पत्ति होती दै जो जल भें 
प्रविलेय होता है और अधिक होने पर प्ररस के लिये चातक हो.जाता हैं। इस: 
थे यह चूर्णातु तिग्मीय में बदल कर प्ररस के संसर्ग से प्रथक्‌ हो जाता है । 
यह अविलेय और सान्द्र होता है और भिन्न २ आकार के स्फट में पाया जाता 
है । जिन कोशाओं में इसका पृथक्करण होता हैं उनमें प्रायः अरस नहीं रह जाता । 
तिग्मीय-स्फट कोशा के अन्दर अकेला या समृहवद्ध होकर रहता है । इसके स्फट 
कहीं २ सूचीवत ( &0०10७)०७/ ) होते हैं शोर सूची-स्फट ( Raphide ) 
कहे जाते हैं । छ. 
समहवद्ध होने पर कोशाओं के अन्दर इनकी पूलिकायें वनी रहती हैं. जिन्हें 
स्कट-पूलिका कहते हैं । ग्रालुक ( अरुई ), जलकुग्भी तथा सूरण आदि एक 
वीज-पत्र उद्धिज्जों में स्फट-पूलिकायें पाई जाती हैं । रेवन्द, जलकुम्मी तथा 
अरुई में प्रायः चतुर्भुजाकार स्कटों का आरीय संगोलन ( 10६018] 0०78] 
0001001) ) हुआ रहता है । ऐसे स्फट समूद को स्फट संगोल ( 8011१९- 
1781010106 अथवा Sphaero-crystals ) कहते हैं । बेलाडोना की पत्ती तथा 
जड़ में इसके स्फट सिक्रता कणों के सहश होते हैं र कोशाओं में मरे रहते 
हैं । इन्हें स्फट-सिकता (8901 ०1४४७18) कहतेहैँ । कहीं २ स्फट साक्षेत्रिक 
( Prismatic ), घनाकार या बहुभुजाकार होते हैं और एक ही स्फट से सम्पूण 
-..कोशा घिरी रहती है । ऐसी कोशायं कासियाकाष्ट में इतस्ततः बिखरी हुई और 
स्वर्णपत्री ( 361119 ) तथा मधुयप्टी में स्तरवद्ध रहती हैं । _ 
ऱचूर्णातु प्रांगारीय उद्धिज-कोशा में अधिक नहीं मिलता । वासा-कुल तथ 
-वर-कुल के अनेक उद्धिजों में प्रायः अधि-स्तर-कोशा की अंतमितति किसी एक 
स्थल पर अन्तर हो जाती है और उसके अन्दर तथा ऊपर चूणातु आंगारेय 
के स्फट एकत्र होकर सम्पूर्ण रचना को अंगूर के गुच्छे के सहश बना देते हैं । 


2) 


यह सबनन्‍्त या .अवन्त दोनों प्रकार को हो सकती है। इसे कोशा-पायाण 


( Gystolith ) कहते Gn > क. - 
समिताया कणः--अनेक परिपक्क तैलबीजो में मोभुजिन आय: अजुर 
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मात्रा में कोशा-रस में प्रविलीन रहते हैं ।. ज्यों २ बीज परिपक्क और शुष्क 
होता है थे प्रोभूजिन सान्द्र समिताया कणों में बदल जाते.हैँ । प्रत्येकं कण एक 
कला में बन्द रहता है जिसके अन्दर प्रायः दो भाग हीते हैं । एक भाग बडा 
और प्रोभूजिन का वना होता है ओर उसे स्फटा ( 01280911010 ) कहते 
हैं । दूसरा भागु बहुत छोटा और एक किनारे रहता हैं . जिसमें खनिज भास्वीय 

( Phosphafe ) के योग होते हँ । इसे गोलकाभ ( 61०0०0 ) कहते 
समिताया कण प्रायः गोल या. अण्डाकार होते हैं ओर वीजपत्र या भ्रण-पोष में 
पाये जाते. हैं । शूक्र-धान्यों में भ्रण-पोष के प्रान्तीय स्तर में ओर शमीधान्यों के 
बीजपत्रों में ये अधिक पायें जाते हैं । म"्ड-बीजों की अपेक्षा तेल-बीजा में, इनकी 

मात्रा अधिक होती हे । 

मण्ड कणः - संचिति. श्रेणी के पदार्थों में मण्ड मुख्य पदार्थ हे. जिसके 
विभिन्न आकार तथा परिमाण के कण पौधों के वीज, मूल तथा भौमिक एवं 
वायव्य काण्ड मै भ्रचुर मात्रां में - पाये जाते हैं । विभिन्न उद्भिज्जो के . भण्ड-कण 
| प्रायः निश्चित आंकार-प्रकार के होते हैं और मण्डयुत खायान्नो तथा : औषधद्रव्यो। 
/ “की पहचान में बहुत सहायक होते हैं । शादि-घटन के अन्दर वहुत छोटे कण 
तैयार होते हैं क्योंकि उनका शीघ्र शकरा में परिवर्तन होकर स्थानान्तरण हे 
- जाता है । संचित मण्ड के कण वडे होते हैं ओर सित-घटन के अन्दर तैयार होते 


हैं । प्रत्येक कण में एक नाभि ( 111७० ) होती हैं जो केन्द्रीय अथवा उत्केन्द्र 


(1,८6011110 ) होती हैँ । यह कण का. निर्माण-केन्द्र हैं । - केन्द्रीय .नाभि के 
` चारों ओर अनेक संकेन्द्र चक्र होते हैं. जो निर्माण-काल-में बने हुये मण्ड के 
स्तर होते हैं ।- उत्केन्द्र कण में इन स्तरों का. अधिकांश नाभि के एक ओरं होता 


। है। मण्ड-कण एकांकी संदुत अथवा अंध-संयुत तीना प्रकार के होते हैं । - गेहूं . 


जर सटर के कण केन्द्रीय और आलू के कण संदुत, अर्घ - संयुत और उत्केन् 
होते हैं। OS 


 - काशा-भात्त (01, WALL) 
| कोशा-काय का आधार कोशा भित्ति ही होती हे. जो उसकी रक्षा करती 
` 'एव उसके आकार को बनांये रखती हे । समस्त उद्धिज्ज-शरीर का पंजर केवल. 
कोरा-भित्तिओं से बना होता है जो उसे दृढ़ता एव बल देता हैं। नव-निर्मित 
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(एक चूर्णतु योग ) की बनी होती हे । इसे ्रादि-भित्ति (1110010 1&110- 
]|७ ) कहते हैं। कोशा-बृद्धि के साथ पहले भित्ति का तल-विस्तरण होता है और 
फिर अन्त. में उसका स्थोल्य-व्धन होता है । तल-विस्तरण से भित्ति का क्षेत्रफल 
वढता हैं । प्रस्सनिर्मित कर्णा का आदि-भित्ति के कणों के बीच २ अन्तरवेश होने 
से भित्ति-तल फैलता है । इस प्रकार की वृद्धि को अधिबृद्धि (.91०५ए॥॥ by 
1760887808|)807 .) कहते हैं । यदि यह. व्रृद्धि सावदेशिक ( ए1110110 ) - 
होती हे तो कोंशा के आकार में परिवर्तन नहीं होता । परन्तु जब केवल प्रादेः 
शिक ( 1,00911560 ) वृद्धि होती है तो भिन्न २ आकार अकार की कोशाओं 
की उत्पत्ति होती दै । केवल दो विपरीत दिशाओं में बृद्धि होने से कोशायें बहुत 
लम्बी हो जाती हैं और यदि चारों ओर केवल नियत स्थलों परं वृद्धि होती है तो 
उसक। रूप तारकाकांर ( 5६0114£6 ) हो जाता है । सावे दैशिक वृद्धि में भी 
समीप को कोशाओं के बाधक हो जाने से वहुभुजाकार कोशायं वनती हैं । 

ह तल - विस्तरण के साथ २ प्रायः भित्ति की स्थूलता भी कुछ न कुछ बढ़ती 
रहती है । आदि-भित्ति के ऊपर पहले पेक्टीन और कोशाधु के कण आकर 
जमा होने लगते हैं और फिर, शुद्ध कोशाधु के स्तर बनते हैं । इस प्रकार की | 
वुद्धि को उपरि-बूडि ( Growth by apposition ) कहते हैँ । ज्यों २ | 
भित्ति की स्थूलता बढ़ती हे उसमें तल-विस्तरण की क्षमता कम होती जाती. हे 

` और कुछ समय के वाद उसका तल-बिस्तरण बन्द हो जाता है । परन्तु इस समय 
भी मित्ति में इतनी प्रत्यास्थता होती है कि आवश्यकता पड़ने पर उसका विस्ता- 
रण और संकोचन हो सकता है.। 4 ; 


कोशा-भित्ति की रसायनिक प्रकतिः--जव आदि-भित्ति के ऊपर | ७ 

केबल कोशाधु-स्तर बनते हैं तो स्थूल भित्ति के भौतिक एवं रसायनिक गुणा में ड 

` कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता । कोशाधु मदु, प्रत्यास्थ, पारदर्श और जलवेध्य Fe 
: होता है । यह प्रांगोदीय पदार्थ होता है। बहुत से बीजों में कोशाधु खाद्य-- 


` संचिति के रूप में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है । कोशाघु- भित्ति प्रायः अधिक | 1 | 
स्थूल नहीं होती । उद्धिज-शरीर के दुल भागों में कोशाइुःभित्ि हो होती हे. 
भत्ति की स्थूलता आयः अन्य कई पदार्थों के कारण बढ़ती हैं जो भित्ति में व्याप्त 
होकर भित्ति. का रसायनिक परिबर्तन भी कर देते हैं। इनमें, लगुडि (18017) : 
त्व्षाःभित्तिक (5८0९717 ), उच्चमंक (-0५४ ), निर्यासोद (1॥ए$- 
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` ३२४ प्रारम्भिक उद्धिद-शास्त्र 
र 1 ले ili आदि कुछ खनिज | 
 oilage) सिक्थ ( 2४ ) तथा संकजा (81108 ) आदि कुछ निज | 
पदार्थ होते हैं। | 


लगुड़ि-व्यापन ( Lignification ) लशु एक संकर पदार्थ र 
जिसमें कई रसायनिक पदार्थों का मिश्रण होता कोशाधु'मित्ति में पूणत; | 
व्याप्त होकर उसे बहुत कठोर वना देती है । काष्टीय ऊतिओ मे यह अधिक पाई | 
जाती है। लगुड़ि-ब्यापन के आरम्भ ति ही कोशा-प्ररस लुप्त दीने लगता ह| | 
इसीलिये लगुड़ि-व्याप्त ऊतिओ का काशा प्रायः निर्जीव होती है । यह अत्यन्त 
कठोर होने पर भी. जल-वेध्य. होती है। उद्धिज-शरीर की कठोरता अधिकतर ॥। 
इसी पदार्थ के कारण होती हैं । उध्ववाहिनिआ तथा सूत्रा में प्रायः लगुडि-्य | 
भित्तियाँ होती हैं । 

उदच्चर्मक-व्यापन ( (21112७1017 ) 
प्रदाथ होता है जो प्रायः अधिस्तर के ऊपर एक स्तर वना 
चर्म ( 60७०९ ) कहते हँ । यह जलावेध्य होता है और काण्ड तथा पत्रा 
) नहीं होने देता । इस लिये प्रायः अकाश- 
उचम के 


:- उच्चमक सिक्थ सश एक 
लेता है। इस स्तरको 


पृष्ठ से उद्वापन ( Evaporation 
प्रेमी और शुष्कोद्भिजों में इसका अधिक विकास हुआ रहता 
ऊपर कहीं २ एक क्षोद-स्तर मी होता है जो सिक्थ का बना होता € ! 
१ त्वच्ता-भित्तिक-ब्यापन ( 3000118810100 ) --्वक्षा-भित्तिऔ म 
“व्याप्त पदार्थ को त्वक्ता -भित्तिक (5000111) कहते हैं। यह एक वसा तुल्य 
` - पदार्थ है जो उच्चर्मक की तरह जलावेध्य होता है । 8 
निर्यासोद-भित्ति ( 710:0119917008 wall ) --निर्यासोद ऐसा 
पदार्थ है जो शुष्क होने पर अत्यन्त कठोर और श्रंगयत्‌ होता है परन्तु जलाउ | 
विद्ध होने पर यह आरलेष्मल ( 311019 ) हो जाता हे और एक अलि 
) पुंज बन जाता हे । इसमें जल-शोषकता -और. जल-ग्राहकता की 


)5--सकजा, चूणातु जागा 
२ कोशा-भित्तिओं में पा 
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भित्ति का स्थौल्य-व्धन ओर गते १२५. 


जाते हैं । गोधूमं-कुल की पत्तिओ में अधिस्तर की भित्ति सेकजा-व्याप्त होती 
हे और इसीलिये वे कठोर होती हैं । चूणीतु तिग्मीय के स्फट भी कहीं २ कोशा' 
भित्तिं में पाये जाते हैं । कोशापाषाण नामक रचनाओं का, जो चुर्णातु- 
ग्रांगारीय से वनती हैं, पहले ही वर्णन किया जा चुका है । 

कोशा-भित्ति का स्थील्य-वश्चन :--स्थौल्य-वर्धन भी प्रादेशिक अथवाः 
सार्व दैशिक दोनों प्रकार का होता है। परन्तु प्रादेशिक स्थोल्य-वर्धन-अधिक 
होता है । जव कभी स्थूलता में सार्व दैशिक बृद्धि होती है तो भित्ति के श्रन्तस्तल 
पर स्थोल्यवर्धक पदार्थ के स्तर बनते जाते हैं और भित्ति स्तरित (9678६11९0) 
हो जाती है । परन्तु इस विधि में भी अनेक विन्दुओं पर भित्ति ज्यों की त्यों रह 
जा सकती है । ऐसी अवस्था में भित्ति में अनेक नालाकार गर्त (218 ) 
दिखाई देते हैँ । हृढभित्तिक में ऐसी गर्तमय ( 216६९] ) भित्तियाँ पाई 
जाती हैं । १ 20. 

प्रादेशिक स्थूलता-बद्धि कई प्रकार की होती है । कहीं तो भित्ति के अन्तस्तल 
पर स्थुलता-वर्घक पदार्थ की. अनेक बलयाकर ( 8100)9) ) श्रौर कहीं 

कुन्तल-वलयाकार ( 801191 ) पश्चियाँ वन जाती हैं और कहीं कुन्तल-वलयाकार 

पश्चिओओों की अधिकता से सम्पूर्ण अन्तस्तल पर एक जालिनी रचना बन जाता है 
प्रादेशिक स्थौल्य की अन्तिम अवस्था साव देशिक स्थौल्य के समान हो जाती हैं। 
सम्पूर्ण अन्तस्तल पर स्थौल्य-वर्धक पदार्थ जमा रहता है, केवल बीच २ में अनेक 
विन्दुं पर भित्ति ज्यों की त्यों रह जाती है । इन विन्हुओं पर गते होते हँ । 
उपर्युक्त अवस्थां में स्थोल्य को क्रमशः वलयक ( Annular ) कुन्तलू- 
चलयक ( 80119) ), जालिकामय ( Reticulate ) अथवा गतमय: 


P1४४९ ) कहते हैं । अ 
ला ( Pits ) := प्रायः निर्जीव कोशाओं की स्थू ल एकरूप भित्ति म 


छिद्र वने होते हैं जिन्हें गत कहते हैं । ये र्त नालाकार ( nr 
गुम्वजाकर (8०1१७1७) होते है । मध्यमित्ति का जितना अंश गत के ७ 
रहता है उसे पिथान कला ( Closing membrane ) कहते हैँ । अ 
कता पड़ने पर यह कोशा-गहर में खुलनेवाले se मुँह को आ बा हे 
गुम्बजाकार गर्त में गर्तपिधान बड़ा और गर्त-मुख छोटा होता है इसलिये गतेपिया 


Ea Es क्र 
का जितना अंश गर्त-मुख को बन्द कर सकता है उतना कुछ मोटा होता ६1३ 
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१२६ : प्रारम्भिक उद्धिद-शास्त् 
आग को गर्तपिधान (7071) कहते हैं । जव गर्त अपनी पूरी लम्बाई में एक ही |. 
चौडाई का होता है तो उसे नालाकार या सामान्य गते कहते हैं । दृढ़भित्ति क 
ऊति में ऐसे ही गर्त पामरे जाते हैं.। परन्तु, जव गर्त का मुख बहुत छोटा और | 
नीचे उसका उद्र कमश; अधिक चौडा होता है तो सम्पूर्ण गर्त निवाप ("0101100 
` ` दथवा गुम्बज के आकार का मालूम दोता है और उसे शम्वजाकार कहते हैं। 
वाहिनीयुत  अबीजोद्मिर्दो में गर्त अनुप्रस्थ दिशा में दीघित होते हैं जिससे 
आसन्न गर्ता के बीच में स्थोल्य-वर्धक पदार्थ की अनुप्रस्थ पश्चियाँ वनी होती | 
द्वियो सीढ़ी के डण्डा की तरह दिखाई देती | 


: “बनस्पतिओं की काय-ग्रद्धि प्रायः नवीन कोशोओं के कारण होती है जो सर्वदा | 
उपस्थित कोशाओं के विभाजन से उतपन्न होती हैं । मूल तथा काण्ड के वर्धनेशील 
` अप्रों पर उन मातृकोशाओं के स्तर होते हैं जिनका संवर्धन और विभाजन बरावर 
आ करता है। यह विभाजन कोई सामान्य खण्डीभांव की क्रिया नहीं वरन्‌ इसे 
(गज विभाजन कहना चाहिये । न्यष्टि के विना कोई नवीन कोशा जीवित नहीं 
'रह सकती, इसलिये मातू-न्यष्टि का विभाजन भी आवश्यक होता है। कोशा-विभा- | 
जन के लक्षण सबसे पहले न्यष्टि में ही प्रगट होते हैं। न्यष्टि-विभाजन के वाद | 
_ कोशाकाय का । न 


2 


बिभाजन होता है । सामान्य काय-कोशा-के न्यष्टि-माजन को | 
Karyokinetic अथवा Mitotic division ) कहते हैं। |. 
र उसके अवयवो में अनेंक शुद्धलावद्ध परिवर्तन. होते हैं जिनका 
विधि में मातृःत्यष्टि 
में जाना पड़ता 


को दो संतति-न्यष्टिओं में विभक्त 
है जिन्हें क्रमशः (१) भाजनपूव 
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|... स्पष्ट और स्थूल होकर कई खण्डौ में टूट! जाता है । इन खण्डे को पितुस 
(-0111011080200 ) कहते हैं । प्रत्येक जाति के पितृ-सूत्रों की संख्या निश्चित 
होती है ओर प्रत्येक पितृ-सूत्र के अपने २ आकार भी निश्चित होते ट। पितृ-सूत्र 
प्रगट होने के कुछ समय बाद धीरे २ अपने २ आकार में आ जाते हैं । प्रत्येक 
पितृ--सूत्र दो खण्डो के वने हुए माजूम होते हैं । इनके दोनों खण्ड परस्पर लिपटे 
हुए रहते हैं । इसी वीच में न्यष्टि-कला ओर 'न्यष्टिका.का लोप हो जाता दै 
ओर कोशा के दो विपरीत सिर के वीच अनेक मदु तन्तुक बने जाते हैं । 
ये तन्तुक दोनों सिरों की ओर अभिकरण करते हुए और मध्य की ओर 
अपसेरण करते हुए पाये जाते हैं जिससे उनके द्वारा महाद्रोणी ( 3871९] ) 
जेसी रचना तैयार हो जाते हैं । इन तन्तुं में कुछ ऐसे होते हैं जिनसे पितृ- 
सूत्र अपने किसी एकं स्थल पर जुड़े हुये प्रतीत होते हैँ । अत्र भाजना 
अवस्था प्रारम्भ होतीं है“। प्रत्येक पितृ-सूत्र के दोनों खण्ड क्रमशः प्रथक 
होने लगते हैं ओर साथ ही :पितृ-सूत्र कोशा के विषुवत्‌: समतल में आकर 
स्थान ले: लेते हैं । इस समय - तक प्रत्येक सूत्र का दों संबंधा समान संतति 
पिंतृ-सूत्रों में विभाजन भी पूण हो जाता हैं। यहाँ भाजना अक्स्था का 
अन्त और भाजनोत्तरा अवस्था का प्रारम्भ होतां हैं। अब ऐसा मालूम होता 
है कि प्रत्येक सूत्र के दोनों खण्ड विपरीत सिरां के तन्तुका से बँधे हुए हैं और 
इन तन्तुर्को के संकोचन से विपरीत सिरों की ओर जा रहे हँ । दोनों सिरों पर 
इन खण्डों के पहुँच जाने पर भाजनान्तिमा अवस्था प्रारम्भ होती हे । प्रत्येक सिरे 
के खण्ड-सूत्र परस्पर मिलकर क्रमशः फिर पहले जेसी अभिवर्णि-जालिक वना 


लेते हैं । न्य्टि-कला, न्यष्टिरस तथा न्यष्टिका फिर प्रगट हो जाती हैं और दोनों | 
सिरो पर दो संतति-न्यष्टियाँ बन जाती हें । संतति न्यष्टिया के संघटन के,साथ २ ` 


कोशा-काय के विघुवत्‌ प्रदेश भें. धीरे २ एक शढ़ कला प्रगट हो जाती 

जिससे कोशा-काये के भी दो विभाग हो जाते हैं । यहाँ जो आंदि-भित्ति तेयार 
होती. हे वह. सम्भवतः दो स्तरों की होती है। दोनों नवीन कोशाओं को | 
नवीन .भित्तियाँ इन्हीं स्तरी से बनती हैं । जिस समय आदिभित्तिं का निर्माण होता | 5. 
रहता है उस समय बाहर की और और अधिक तन्तुक वन जाते हैं और महा- 
. द्रोणी कोशा-मित्ति को मध्य में स्पशो करने लगती हैं । जबंतकं पूण विभाजन 
समाप्त दोता है तबतक मातृ-कोशा का परिमाण प्रायः इतना अथिक्र बढ़ जाता हैं. 
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१२८ प्रारम्मिक उद्धिद्‌-शास्तर 


कि दोनों नवीन कोशायें मातृ-कोशा के वरावर-होंती हैं । प्रविभाजि कोशाओं में |. 

बे नता है इसलिये मातृ-कोशाओं से दो मातृ-समान 
` बड़ी तीव्र गति से प्ररस-निमीण होता है इसलिये माट 

की उत्पत्ति a > | 

कोशाओं की उत्पत्ति सम्भव होती है न Fg |: 

प्रहास-भाजन ( Reduction 0178101) अथवा Mei0si8 ):--यहे 

न्यंष्टि विभाजन कौ दूसरी विधि हे । ऊपर बतलाया गया हे कि-अत्येक जाति 

में पितृ-सूत्रों की संख्या निश्चित होती हैं। हम यह झी जानते हैं करि लैंगिक । 

प्रजनन में निषेचन के समय फुं-जन्धु और ख्री-जन्यु के एकीभाव से संतति के | 


आदिश्काय कोशा की : उत्पत्ति होती है इसलिये इसमें या की पल 
द्विगुण हो जाती है । यही द्विगुण संख्या जाति बिशेष की आ संख्या मानी । 
जाती है । अव, यदि संतति के जीवन काल में फिर निषेचन होने के के | 
__ पितृ-सूत्रौ की संख्या किसी तरह: घट कर आधी नहो जाय तो इस 4 हर हु. 
। चुन से उनकी संख्या द्विगुण के स्थान में चतुयुण हो लाभगो | साने मता व 
) वढी सें यह संख्या एक-सी बनी रहे यह आवश्यक हैं कि दोनो जन्य कीः | 
` -यष्टियों में यह संख्या आधी कर दी जाय । न्यध्टिभाजन की जिस विधि से यह । 
कार्य होता हैं उसे प्रहास-भाजन या अर्धसूत्रणा कहते हैं। परागकण अर गर्भ-कोश 
की उत्पत्ति जिन मातृ-कोशाओ से होती हे.वे दो २ वार विभक्त होती हँ । उनमें | 
प्रथम विभाजन वस्तुतः प्रहास-भाजन और द्वितीय विभाजन सामान्य सनः 

५ > ; 
यु So बात का स्मरण रखना चाहिये कि मातू-कोशाओं की द्विगुण _ 
न्य में आधे पितू-सूत्र पितृ-पक्ष के और आधे भातृःपक्ष के होते हैं । पितू- 
पक्षीय सूत्र जितने और जिस २ आकृति के होते हैं उतने ही और उन्दी २ 


` आफ्रतिश्री के मातृ-पक्षीय सूत्र भी होते हैं | सामान्य सूत्रि-भाजन में प्रत्येक' 
अर का चाहे वह मातृ-पक्षीय हो या पितृ-पक्षीय, दो सर्वथा समान: खरडा 
ज्ञे विभाजन होता है परन्तु यहाँ सूत्रों का विभाजन नहीं होता और पूरे सूत्र. 
संतति-न्यध्टिओं में पहुंचते हैं। पहले समान आकृति वाले दो २ सश्र के जोडे 
बनते हैं । जोड़े के दोनों सूत्र परस्पर लिपट कर एक या कई स्थलों ' ७: 
पर परस्पर सम्बद्ध हो जाते हैं । प्रत्येक सूञ-्युग्म के प्रत्येक सूत्र का अन्वायाम . | 
विभाजन भी प्रारम्भ हो जाता है। इनके खण्ड तो प्रथक्‌ नहीं 'होते परन्छ॒ | 
दोनों सूत्र क्रमशः एथुक हो जाते हैं और दो. विपरीत सिरां.पर- | 
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जुनु चले जाते हँ 1. बीच की आशय भित्ति नहाँ बनी रहती तभी दोनों 


कै 
सिरी पर सामान्य सत्रि-भाजज प्रारम्भ हो जाता है ओर प्रत्येक पितृ-पृत्र के दोनों 


‘+ ८. 

| अन्वायाम खण्ड अंब एक दूसरे से पृथक्‌ हो जाते हें । इस तगह मातृकोशा के 
| अन्दर पितृ-सूत्रा के चार समुदाय हो जाते हैँ ओर प्रत्येक सें एक २ संतति- 
| न्यष्टि तैयार होती है । प्रत्येक न्यष्टि थोडे २ प्रस से और प्ररसजिर्मित एक 
| कोशा-भित्ति से विर जाती हैं.। परागाशय में प्रत्येक संतति-कोशा से एक पराग: 
| कण बनता है परन्तु बीजीभव में तीन नष्ट हो जाती हैं ओर केवल एक रह जाती 
|! हे जिसे गर्भ-कोश कहते हैं । परागकण की न्यष्टि के दो वार विभक्त होने से 
| पझु-जन्दु्थों की और गर्म-कोष की न्यष्टि के चार वार विभक्त होने से स्री-जन्यु की 
। उत्पत्ति होती है । प्रहास-भाजन. के पश्चात्‌ हर बार सामान्य न्यष्टि-माजन होता 
| हे जिससे हर वार अधन्यष्टियरा की ही उत्पत्ति होती हे । निषेचन के समय दो 
जन्युयो की दो अर्थ॑-न्यश्थिं के मिलने से संतति की आद्य काय-कोशा में फिर 
| सामान्य पूर्ण-न्यष्टि का संघटन हो जाता हे । यहाँ एक वात का स्मरण रखना 
` चाहिये कि प्रहास-भाजन के समय कभी २ किसी सूत्र-युग्म के दोनों सूत्रा में 
खण्ड-विनिमय हो जाता हें। पित्रागत गुणों के संक्रामण में इसका विशेष 

होता है जिसकी चर्चा आगे. की जायगी । 


न्य्टि-विखण्डन ( 4010815 ) :--निम्चकोटि के उद्धिज में कहीं २ 
न्यष्टि का सरल रौति से विभाजन होता हे । इस विधि में न्यष्टिका उसके दो 
_ विपरीत स्थलों पर-उपसंकोच प्रारम्भ होता है और वह धीरे २ प्रायः दो समान 

खण्डा में विभक्त हो जाती है। न्यष्टि-भाजन के बाद कभी कोशा-विभाजज भी हो 


जाता हे और कभी भ्यष्टि के अनेक वार विभक्त हो जाने पर ही-कोशा-निर्माण होता हैं। 
कोशाः निमाण :--नई कोशाओं की उत्पत्ति अधिकतर उपस्थित - कोशाओं . 
के विभाजन से होती है । सामान्य काय-कोशाओं की उत्पत्ति का वणन पहले 
किया जा चुका है। इस विधि में न्यष्टि को भाजनान्तिमा अवस्था में एक कोशा 
पट्ट. ( 0211-718९ ) बनकर कोशा-काय को दो भागा म विभक्त कर देता 
यहाँ प्रत्येक न्यष्टि-भाजन के वाद' कोशा-काय का भी विभाजन हो जाता हे. 
कोशा-निर्माण की दूसरी विधि यह है कि पहले न्यष्टिका अनेक बार विभाजन होता 
है और मातृ-कोशा के भीतर अनेक संतति-न्यष्टियाँ तयार हो जाती हैं । फिर, 


& प्रा 
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और प्ररस एक कोशा-भित्ति बना लेता | 
' है। इस तरह एक साथ अनेक कोशायें तैयार हो जाती हैं । इस विधिसें सी _ 
कभी तो नवीन कोशायें परस्पर सम्बद्ध रहती हॅ-जेसे भ्रूणपोष के विकास म 
ओर कभी मातृ-कोशा के अन्दर अनेक स्वतंत्र कोशायें वन जाती हैं-जैसी गर्भ- 
कोष के अन्दर अण्ड-साघित्र आर तटस्थत्रयी की. कोशाये होती हैं। कभी २ 
मातृ-कोशा के अन्दर अनेक संतति-न्यष्टिग्रो की उत्पत्ति तो हो जाती हे परन्तु. 
कोशाये नहीं वनतीं । न्यष्टियाँ प्ररस में इतस्ततः बिखरी रहती हैं । यहाँ मातृ 
कोशा को बहु-न्यष्टि कोशा ( 00900०१० ) कहते हैं. । आक्षीर-कोशायें 
इसी प्रकार की होती हैं । जु 
2 प्रकिण्व प्रजाति के एक-कोशा छुद्र उद्धिजों में तीसरे प्रक्रार से नई कोशाओं . 
को उत्पत्ति होती है जिसे वहिरुद्मेदन (3100108) की विधि कहते | 
हे. । इसमें मातृ-कोशा के एक स्थल पर एक बहिरुद्भेद निकलंता हे जिसके | 
मल में उपसंक्रोच होने लगता है और वह क्रमशः मातृःकोंशा से पृथक हो | 


i १३० 
प्रत्येक न्यष्टि कुछ प्रस से घिर जाती है 


ay 


_ ` कोशा-निर्माण की उपर्युक्त विधिओं में एक से अनेक कोशाओं की उतत्ति | 

होती है परन्तु दो ऐसी विधियाँ भी हैं जिनमें एक से एक ही कोशा अथवा दो 
कोरा के मिलने से एक कोशा को उत्पत्ति होती है । निम्जकोटि के उद्धिजों . 
में लैंगिक प्रजनन.के लिंये दो सर्वथा समान जन्युओं के मिलने से सन्तति की | 
आद्य काय-कोशा की उत्पत्ति होती है औरं उचत्रेणी के उद्धिजो में दोनों जन्युः 
ख्रीजन्यु ओर पुं-जन्यु-्परिमाण आदि में भिन्न होते हैं। पहली विधिको संयुग्मन. 
[02900 ) और दूसरी विधि को निषेचन ( Fertilization)" 
ते हैं । चुद कोटि के उद्धिजों मै कहीं २ वयस्क और शिथिल हो जाने पर 
शशाद भित्ति से एथक होकर बीच में संघनित हो जाता है और पिर > 
भित्ति को फाडकर वाहर निकल आता है । इस प्रकार जो. 
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ऊति ( 71४५०० ) और कति: सह त ( Tissue-systomns ) 
ऊति ऐसे कोशा-समुदाय को कहते हैँ जिसकी संघटक कोशाय उत्पत्ति, 
विस्तार-वृद्धि तथा विकास में समान होने के कारण एक ही आकारप्रकार की 
होती हैं और एक ही कार्य भी करती हैं | विभिन्न ऊतियों क्री कोशाय उत्पन्न 
होने पर एक ही तरह को होती हैं ( नवनिर्मित कोशा का वर्णन पहले किया 
जा चुका है) परन्तु ज्यों २ वे प्रौढ होती है उनमें अनेक प्रकार के परिवर्तन 
होते हैं । भिन्न २ प्रकार के परिवर्तनां से भिन्न २ प्रकार की प्रौढ कोशाय तैयार 
होती हैं । प्रायः भिन्न २ प्रदेशों के कोशा-समुदायो में भिन्न २ प्रकार के परिवर्तन 
होते हैं ओर प्रत्येक कोशा-सञुदाय को संघटक कोशायें एक ही प्रकार के परिवर्तना 
से समान आकार-प्रकार की हो जातं हैं। कोशाग्रों को ओढ़ बनाने वाले परिवर्तन . 
पाँच प्रकार के होते हैं--( १ ) कोशाभित्ति का तल-विस्तरण, ( २ ) भित्ति का 
स्थौल्य-वर्धन, ( ३.) भित्ति का रासायनिक परिवर्तन, ( ४) कोशा-काय के 
निर्जीव और सजीव पदार्थो में परिवर्तन तथा ( ५) कोशा तथा कोशा-भित्ति का 
लोपन ( विघटन ) और विपाटने । इनमें प्रथम चार प्रकार के परिवर्तनां की चर्चा 
पीछे की जा चुकी है। पाँचवें प्रकार के परिवर्तनां से अन्तराकोश अवकाश, 
कूप, अणालियाँ तथा नाल बनते हैं जो विभिन्न प्रकार की ऊतियों के निर्माण में 
भाग लेते हैं । उनकी उत्पत्ति कां वणेन नीचे किया जाता है। ~ 
बहुत से पौधों में . काण्ड पोले हो जाते हैं. क्योंकि काण्ड के भीतर मज्जक - 
की कोशाओं का विघटन होकर कोशा-भित्ति्रों ओर कोशा-काय का लोप हो 
जाता है । कहीं २ कई स्तर को कोंशायें एक साथ विघटित हो जाती हैं और 
लम्बी प्रणालियां वन जाया करती हैं। दारु की महावाहिनियाँ और आक्षीरजाल 
की वाहिनि की उत्पत्ति में कोशास्तरां को केवल अवसान-भित्तियाँ विघटित 
होती हैं परन्तु उनकी अन्वायाम भित्तियां ज्यों की त्यो. वनी रह जाती हैँ। 
किसी २ कोशा-समुदाय के भीतर एकं स्थल पर कई कोशायें विबटित हो जाती 
हैं और वहाँ छोटे या बड़े कूप वनं जाते हें । प्रणाली, वाहिनी तथा कूपो को 
` ऐसी उसत्ति को .लोपनज ( 1८9518९2013 ) कहते हैँ । नीबूअजाति की 


| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TTI RETESET, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
स्भिकि उल्लिद-शास्त्र 
व्वा चारस्मिक उदू 


० ० अहक होते हैं वे मे -लोपनज होते हैं । कूप तथा प्रणालिओ को 
म जो स्नेह कुम होते हे ये भीलन बक जय री 
आनी है । कई ऊतिं में कोशा के बीच २ भें 


उत्पत्ति दूसरी तरह से भी होता हैं i नन व 
अन्तराकोश अवकाश होते हैं । प्रविभाजि-ऊतिया द 000 ल 
परन्तु कोशाग्रौ के प्रौढ होने पर आसन कोशाओं का भित्तियाँ कणे से तास आग 
पर कुछ न कुछ एथक हो जाती'हैं. और अन्तराकोश सवारी वने जाते हैं। 
ठा है और ये परस्पर सम्बन्धित रहते हैं। कती र्दो 

आसन्न कोशा-पंक्तियाँ एक दूसरे से पयक हो जाती हैं और उनके अ में समो 
प्रणालियाँ बन जाती हैं । इसी तरह छोटे या बंडे कूप भी बन इसे रहते है । 
इन कंपो या प्रणालिओं को विपाटनज ( 501120261008 ) कहते हें) 
` सरल-बक्ष की उद्दासः्रणालियों तथा गर्जर-कुल के फलों के स्नेह-कूप इसी तरह 
` चनते हैं । न ; 2230 
_. ऊतियों के भेदः--ऊतियों को पहले. दो समुदायों में विभक्त करते 
(१) प्रविभाजि-ऊति और (२) प्रौढ़ या स्थायी ऊति । प्रविभाजि- 
) ` ऊतिओं की कोशाये विभाजन करती रहती हैं अथवा “उनमें सामान्यतः विभक्त: 
होने की क्षमता होती है । ये वर्धन-शील प्रदेशों में रहती हैं?। प्रौढ ऊतिओ 
£ कौ कोशायें प्रविभाजि-ऊति से उत्पन्न होकर अनेक प्रकार के रचनात्मक 
' परिवर्तनां के वाद क्रमशः एक स्थायी आकार की हो जाती हैं और किसी 
एक विशेष कार्य में लग जाती हैं | फिर, उनमें रचना या कार्य-सम्बन्धी किसी 
परिवर्तन की सम्भावना नहीं रहती । 2 य br 
 प्रदिभाजि-ऊति ( Meristematic Tissues ):— प्रविभाजि-कोशा- 
आँ का वर्णन किया जा चुका है । आन्तर रचना में ये सव एक तरह की होती 
* परन्तु आकार में स्थिति के अनुसार कुछ अन्तर हो सकता है । प्रविभाजि- 
शाय प्रायः घनाकार, पतली भित्ति की और अरस-पूण होती हैं । इनकी यष्टिः 
|| अन्तराकोश अवकाशः नहीं होते । स्थिति.के प्रनुसार यह-(१) | 
और (२ ) माध्यमिक .( 10९1091817 दों प्रकार कौ. | 
} हैँ। अविभाजी ( 110118:610 ) काण्ड और मूल के -अग्नो पर होते 
ओर उनकी अन्वायाम दद्धि कराते हैं । प्रौढ ऊतियों के बीच में रहने वाले या 
ध्यमिक कहे जाते हैं>जैसे काण्ड की एधा । उत्पत्ति 
) आद्य, ( Prima, ) (२) द्वितीय; (98९० 
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0219 )-दो प्रकार के होते हैँ । जिस प्रविभाजी की कोशाओं में प्रारम से ही 
विभाजन की क्षमता रहेती है ओर लगातार अथवा निश्चित समया पर बार २ 
विभक्त होकर वे कोशा-नवनिर्माण का एकमात्र कार्य करती हैं उन्हे आ अविः 
भांजी कहते हैं । जब किसी प्रौढ़ ऊति की कोशायं आवश्यकता पड़ने पर अपने 
नियत कार्य को छोड़कर विभाजन द्वारा कोशा-निर्माण करने लग जाती हैं तो 
उन्हें द्वितीय प्रविभाजी कहते हैं । मूल और काण्ड की सामान्य परिणाहिक ठृद्धि 
के समय अथवा क्षतादि के पूरण के लिये इसकी उत्पत्ति होती हे । 

प्रौढ ऊतियाँ ( Permanent Tissues १:-प्रोढ ऊति्रों में भी- 
(१) आद्य-प्रौढ़ और (२ ) द्वितीय-प्रौढ़-दो प्रकार की ऊतियाँ होतीं हैं। 
झ्य प्रविभाजी से आंदय-प्रौढ़ और माध्यमिक प्रविभाजी से हद्वितीय-प्रोढ़ ऊतिओं 
की उत्पत्ति होती दै । संघटक अवयवों के अनुसार. भी प्रोढऊतिर्यॉ-(_ १ ) सरल 
( 8010) और (२) संयुक्त या संकर ( 0००७1७४ )-दो प्रकार की 
होती हैं। जिन ऊतिं की कोशायँ समान आकार-प्रकार की होती हैं उन्हें सर- 
लोति और जिसमें भिन्न २ आकारअकार के अवयव सम्मिलित रूप से किसी 
एक प्रधान कार्य का सम्पादन करते हैं उसे स्करोति कहते हैँ । तनुभित्तिक 
तया स्थूलकोण सरल ऊतियों के और अधोवाही और ऊध्ववाही संकर ऊतिओं के 
उदाहरण हैं । 

मढ ऊतिशों का वर्गीकरण संघटक कोशाओं की भित्ति, कोशा-काय . तथा 
कार्य आदि के आधार पर किया जाता है। उद्धिज-शरीर की विभिन्न ऊतिओं 
का वर्णन नीचे दिया जीता हैः-- 

( १) तनुभित्तिक ( P21९० ):- उद्धिज-शरीर के श्ल 
प्रदेश इस ऊति से वने होते हैं । इसको कोशाय पतली भित्ति की, प्ररसयुक्त और 
सजीव होती हैं । कोशा-भित्ति कोशाधु को होती है और इसमें अन्तराकोश 
अवकाश होते हैं। कोशायें गोली, अण्डाकार, वहुझुजाकार, संक्षेत्राकार, तारा- 
रूप अथवा न्यूनाधिक दीघित होती हैं । अधिकतर ये एकव्यासी ( 1४०१14- 
1061116 ) होती: हैं । प्रादेशिक स्थिति के अनुसार इनकी आकृति तथा कार्यों 
में कुछ भिन्नता देखने में आती है। अधिकतर इसके द्वारा पोषण सम्बन्धी कार्य 


सम्पन्न होते हैं । पर्ण-शाद युक्त. ततुमित्तिक को प्रायः पणं-शादी( 01110100- 


७0१10७. ) कहते .हैं.। खाग्र पदार्थों. का निर्माण तथा पोषक पदार्थों का संवाहन 
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और संचय इस ऊति के मुख्य कार्य हैं । कोशा की आशज़ता (Turgidity) 
' के कारण इस ऊति से शरीर को कुछ वल भी मिलता है । कुछ वृक्षों के मजक- 
प्रदेश मै तनुभित्तिक की'कुछ कोशायें निर्जीव ओर उनकी भित्तियाँ लगुडि-व्याप्त 
हो जाती हैं। अधोवाही और ऊर्ध्ववाही की. संकर ऊतिओं में तनुमित्तिक भी 


`प्रायः पाया जाता दै! प 
ः (२ ) स्थूल-कोण ( Collenchyma ): “इसकी कोशाये किंचित 
` दीित और स्थूल भित्ति की होती हैं । कोर्णो पर अयात्‌ अन्तराकोश अवकाशो 
के सामने भित्तियाँ सबसे अधिक स्थूल होती हैं । स्पर्श समतल की भित्तियाँ भी 
आरे की अपेक्षा अधिक स्थूल होती हैं । कोशायें सजीव ओर प्रायः शाद युक्त 
होती हैं । जिन भागों में सथू -कोण होता हे उन्हें इससे प्रत्यास्थता ( Blastis 
जाए) और आतन्यता-वल ( Tensile sbrength ) मिलता है। दीर्घभावी | 
` और वर्धनशील भागों में तबुभित्तिक का आधिक्य होता है अतः इन भागों में 
आशालता के अतिरिक्त दूसरी कोई शक्ति नहीं जो इनको धारण कर सके । इसी 
लये इन भागों में वाह्मक ( (१01168 ) के कुछ अंश का स्थूल-कोण में परिवर्तन 
/ हुआ रहता है और इसी लिये शाकीय अंगो के 'अधिचर्म के ठीक नीचे थह 
ˆ ्रधिकतरं पाया जातां है। इसके सन्तत स्तर अथवा एकलित पूल होते हैं। पारिणा- 
हिक स्थिति में होने के कारण आन्तरबृद्धि होने पर इस पर अधिक ज़ोर पडता 
हे अतः इसकी कोशाओं में विस्तार्यता भी होनी चाहिये । सजीव और कोशा 
भित्तिकी होने के कारण इसकी कोशाये अपना विस्तार भी कर सकती हैं। `. : 
(३ ) दृढ़भित्तिक ( Sclerenchyma. ):--जैसे वर्षमान भांगों को 
स्थुलकोण से बल मिलता- है उस, तरह प्रौढ भागों को दृढ़भित्तिक सें वल मिलता 
उद्धिज-शरीर को धारण करने वाली बलदायिनी ऊतिओं मै दारु की 
` अतिरिक्त यही: ऊति प्रधान है । इसमें दो प्रकार के अवयव होते 
हढ्भि तन्तु (Sclerenchyniatous. fibre) अरः दूसरे 
शा या अश्म-को शा (507९ 06115) कहते हैं । तन्तु | 
'लगुडि-व्याप्त मित्तिओ की प्रायः निर्जीव कोशाओं 
मोटी ओर दोनों सिरा पर तीक्ष्ण ( नोक्रीली ) होती 
'तन्तु्रों के बीच में अन्तर्वि में अन्तः 
| नहीं होते । कोशाओं का : गोल याः 
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FE होता दै । भित्तिओं के अतिस्थूल हो जाने से कोशा-गद्दर प्रायः निःशेष 
हो गया रहता है। भित्तिओं का स्थोल्यवर्धक पदार्थ प्रायः लगुडि होता दै पर कहींर 
शुद्ध कोशाधु या कोशाधुमिश्रित लगुडि होता दै । नित्तियाँ स्तरित होती हैं 


ओर उनमें सामान्य परन्तु तिर्यक्‌ गते होते हैँ जो मध्यभित्ति की ओर अधिक 
चोडे ओर कोशा-गह्वर की ओर क्रमशः संकुचित रहते हैं । आसन्न सूत्रों के गत 
| ` ` आमने सामने परन्तु विपरीत दिशाओं में विस्तृत रहने के कारण कर्तरा-गर्त 
१. ( C०83 ७118 ) कहे जाते हैं । तन्तु एकलित, पूलवद्ध या सन्तत स्तरों में पाये 
0 जाते हैं। विभिन्न अङ्गां में दृढ़भित्तिक की स्थिति उन अंगों पर पड़ने वाले 
छ म ] ष 2 छ ७ बि CE रि 
ह प्र्यावल ( $7९55 ) ओर आयास ( 9६7877 ) के अनुसार होती हे। भिन्न २ 
१ =+ ~ DS > ब्यमत ~ ह्स्र 
| पौधों में सूत्रों की लम्बाई में बहुत भिन्नता होती हे। माध्यमतः वे १ से २ सहख- 
ह मान लम्बे होते हैं . परन्त दो सौ सहलमानों से भी अधिक लम्बे सूत्र कहाँ २ 


पाये जाते हैं । सन, पटुआ, रामर्वास, अतसी, मृवां, पाट तथा नारियल आदि केः 
सूत्र व्यवहारोपयोगी होते हैं ।. 

अश्म-कोशायें अधिकतर गोली और एकव्यासी होती. हैँ पर कभी २ वे. 
किंचित दीघित या रम्भाकार भी हो. सकती हें । ये एक्रलित, समृहृवद्ध या 
स्तरवद्ध होकर पाई जाती हैं । काण्ड और मूल के वाह्यक्र और अथोवाही प्रदेशों: 
भै या फलों और बीजों के कवच आदि कठोर भागों ये अधिक होती हैं। भित्तियाँ 
अत्यधिक स्थूल और लगुडि से व्याप्त रहती हैं । इनके गर्त सामान्य ओर . सशाख 
होते हैं । मध्यं भित्ति पर गर्तो की संख्या अधिक मालूम होती दै परन्तु 
भित्ति ज्या २ स्थूल होती जाती है कोशा-गद्दर की ओर आने, वाले गते परस्पर 
मिलते जाते हैं और इसीलिये वे सशाख मालूम पडते हैं । 

(४) दारु या ऊध्वेवाही ( 29७7 ) इसमे मुख्यतः दो प्रकार के 
अवयव होते हैं । एक को लघुवाहिनी (179०1९ ) और दूसरे को महा- 
वाहिनी ( 1/55९! ) कहते हैं । वाहिनियों कौ भित्तियाँ लयाड-व्यापन से 
समूल हो गई रहती हे गोर इनके अन्दर अरस तह हा रनक आर 

` द्वेत्तीयक स्थौल्य हुआ रहता दै जो वलयक, pM ल 
मय अथवा 'अनुप्रस्थ-पद्रीक हो सकता दे । उपयुक्त अवस्थाओं म वादन क 
क्रमशः वलयित, कुन्तल-वलयित, जालिकामय, गतमय अथवा ह EE 

कहते हैं । वाहिनिओं के साथ २ प्रायः दृढ़मित्तिक सूज म पात्र जाते हैं इसलिये ह हट 
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ओ- आनुप्रस्थ छेद में तीनों को अलग २ 1070 कठिन होता है । अन्चायास छेद 
|. से उनकी प्रकृति का पता चल जाता ह । सूत्रों के गत सामान्य ( नालाकार ), 
उनके अन्तराल कम चोडे ओर, वे दोनो सिरो पर पतले तथा नोकीले हते हं ।.. 
वाहिनिओ के गर्त गुम्वजाकार ओर अन्तराल चोडे रहते हँ । लघुवाहिनियाँ एक- 
क्रोशा होती हैं और उनका अग्र चौडा, तनुविस्तारी अथवा “डक ( Chizel ) के 
सदृश होता है । महावाहिनियोँ कोशा-पंक्तिओं से बनती हैँ जव कोशाओं की 
= अवसान भित्तियाँ विघटित होकर लुप्त हो जाती हैं । वाहिनीयुत अवीजोद्धिदों 
दे . तथा नम्मवीजों में केवल लघुवाहिनियाँ पाई जाती हैं और संत्रुतबीजा में महा-. 
. वाहिनिओं का प्राधान्य होता हे महावाहिनिओं के साथ २ विशेषतः द्विं-बीज- 
` पत्रों के आनन्तर्य दारु में लघुवाहिनियाँ भी पाई जाती हैं । 
लगुड़ि-व्यापन के कारण मित्तिओं के स्थूल होने से यह ग्रौड अंगों के लिये 
र बलदायक होता हे परन्तु इसका मुख्य कार्य क्षार मिश्रित जल का मूल से पत्र 
` तक संवाहन करना है । लघुवाहिनिओं द्वारा जल का प्रसारण ( Diffusion ) 
` और महावाहिनिओं द्वारा इसका द्रुत संवाहन होता हे। महावाहिनियाँ वृक्षों के 
हृत्काष्ट में प्रायः अकर्मण्य हो जाती हैं और उनके अन्तराल अनेक प्रकार के 


- बृहि'सुत द्रव्या से भर जाते हैं । हे रे 
दारु-प्रदेश में वाहिनि के साथ प्रायः तनुभित्तिक आर सूत्र भी पाये जाते 


हैं. जिन्हें क्रमशः दारू-तनुभित्तिक ( Xylem parenchyma ) ओर - 
 दारु-सूत्र ( 2) ]० 10788 ) कहते हैं । काष्टीय द्वि-बीजपत्रों में कर्तरा-गर्तो 
बाले सामान्य तन्तु अधिक होते हैँ । कहीं २ पटीक सूत्र ( Septate fibres) 
भी होते हैं जिनमें कोशाधु की अनेक पतली ओर अनुप्रस्थ पटियाँ होती हैं। 
अतिरिक्त अनेक ऐसी रचनाये भी पाई जाती हैं जिन्हें लघुवाहिनी ओर 
सूत्र के बीच की माध्यमिक रचनायें कह सकते हैं। दारु-तचुभित्तिक अधिक- | 
स पाया जाता है इसकी कोशायें किंचित्‌ दीधित और सजीवः | 
हैं और उदग्र पंक्तिओं में स्थित रहती हैं। आनन्तर्य दार के तचुभित्तिक कौ 
कोशा-भित्तियाँ प्रायः स्थूल, लगुड़ि-व्याप्त और गर्तमय होती हैं। गर्त सामान्य 9 
अकार के होते हैं । इन कोशाओं में प्रायः मण्ड का संचय होता है । 
2) ञरधोः 2०१): इसमें _चालनी-नाल (916४९ #1९), ह 
कोश 011), अधावाही तनुभित्तिक ( Ehloem per > 
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जा ) और कभी २ अधोबाही तंतु ( ?11507 17188 ) भी दोते 
हैं । अधोवाही की मुख्य वाहिनिओं को चालनी-जाल कहते हैँ । संत्रत-वीजो में 
इनका पूर्ण विकास हुआ रहता हैं । इन्हें अधो-मदहावाहिनी भी कह सकते हैँ । 
दीर्घीमूत, सजीव और पतली भिति की कोशायें, जो परस्पर ग्रम्राभिमुखी स्थिति में 
पंक्तिबद्ध रहती. हैं,चालनी नाल का निर्माण करती हैं । इनकी अन्वायाम भित्तियाँ 
पतली परन्तु अनुप्रस्थ भित्तियाँ स्थूल होती हैँ और कोशाधु की वनी होती हँ । 
ग्रस भित्तियों के किनारे रहता है परन्तु न्यष्टि उसमें नहीं होती । अवसान 
भित्तियों प्रायः अघुप्रस्थ और कभी २ तिर्यक्‌ और ऊध्वसुख होती हैं । इनमें 
अनेक गर्त होते हैं जो आर-पार रहते हैं । सम्बन्धक अस्स-सूत्र इन्हीं गर्ता से 
होकर आसन्न क्रोशाओं को मिलाते हैं। अवसान भित्तियौँ गर्तो के कारण चलनी 
की तरह छिदी हुई रहती हैं और इन्हें चालनी'पट्ट ( 91९४९ 1७५७ ) कहते 
हैं । तिर्य और अर््वमुख भित्ति में गर्ता के प्रादेशिक समूह बने होते हैँ अतः 
इन्हें संयुत चालनी-पढ ( 000070090 9180० ) कहते हैं। किसी २ ऋतु 
में चालनी पढ़ के ऊपर दोनों ओर केलस (021/५5) नामक पदार्थ के स्तर 
बन जाते हैं और गर्त बन्द हो जाते हैँ । कभी २ जब दूसरे ऋतु में ` पुन्द्धि 
आरम्भ होती है तो केलस का विलयन हो जाता है और चालनी-नाल फिर अपना 
कार्य करने लगते हैं । परन्तु अधिक पुराने होने पर चालबी-नाल प्रायः सबदा के 
लिये वेकार हो जाते हैं और तव नवीन चालनी-नालों से काम चलता है । चालनी- 
नाली के अन्तराल में प्रांगोदीय, श्वितिमान तथा अप्रांगारिक पदार्थो-सें युक्त 
कोशा-रस पाया जाता है । कभी २ प्रायः वाहिनीयुत अबीजोंद्धिदों तथा नमवीजॉ 
मे चालनी-पट्ट अन्वायाम भित्तिओं पर पाये जाते हैं । संगुतबीज वनस्पतिं में 
दोघींभूत, सजीव और पतली दीवाल की कोशायें इन चालनी-नालों से सम्बद्ध 
रहती हैं, इनके अन्दर म्रोभूजिनों का आधिक्य होता है और प्रायः दीर्घित 
-न्यष्टि भी होती है । इन्हें सखि-कोशा वाहते हैं । श्रधोंवाहिंबी ऊति के हारा सिद्ध 


£ ८ ~ 


खाद्य पदार्थो का विभिन्न भागों में परिवहन होता है यु 
-( ६) आक्षीरवाही ( Tiaticiferous 08808 ) :--कई कुला आर 


अजातिओं की वनस्पति में नियमित रूप से आक्षीर-वाही पाया जाता हें 

इसमें प्रायः दुग्ध सदृश श्वेत द्रव रहता हैं जिसे आक्तीर (1,865) कहते हैं । 

यह कभी २ वर्णहीन ( केला ) या पीला ( स्वर्णक्षीरी ) भी होता है । आक्षर' में 
०९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हन. जु 
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"2 ३ रा नज र 
` जियास ( 0018 ), उद्दास (ठे&ां18), वसा तथा लिङ आदि अनेक प्रकार . 
के वहिःखुत द्रव्य ( ए2010460 mater ) विलयन या स्थगन (Suspen- 


हुँ । इसीलिये इसे हम सामान्यतः उत्सगौशय मानते 
और प्रोमूजिन के कण भौ पाये जाते हैं और 
धन भी दो सकता है । रवर, गटापार्चा, 


हाणा) के रूप में पाये जाते 
हृ. ॥ इसके अन्दर कभी २ मण्ड 
वहाँ यह इनके परिवहन और संचय का सा' 
` अफीम तथा हिँणु आदि उपयोगी द्रव्य आक्षीर से ही बनते हैं । 
ह. आक्षीर-वाही में प्रायः दो प्रकार के अवयव होते हैं। एक को 'आक्षीर- . 
` जाल ( (०४४७७ ) और दूसरे को आपत्तीर-नाल ( ०० ) कहते हँ। | 
छ. दोनों की भित्तियाँ प्रायः पतली अथवा किंश्चित्‌ स्थूल आर कोशाधु की होती हैं। | । 
` अतति के किनारे प्रस और उसमें न्यछियाँ होती हैं । तनुभित्तिक कोशाओ ड 
` के बीच र में इनका विकास होता है । आक्षीर-जाल में क्षीर-वाहिनियाँ होती 
जो अपनी शाखाओं द्वारा परस्पर संग्रथित रहती हैं। अधोवाहिनि की 
रह अनुप्रस्थ भित्ति के विघटन से आक्षीरवाहिनिं का भी निर्माण होता 
` ह | परन्तु यहाँ बिभिन्न दिशाओं की कोशा-पंक्तिओं से वनी हुई वाहिनिया 
परस्पर मिली रहती हैं । आक्षीर-नालों-की उत्पत्ति एक २ कोशाओं से होती 
है जो वहुत लम्बी ओर संशाख होती हँ परन्तु इनकी शाखायें परस्पर मिली: 
नहीं रहतीं। ये कोशाय बहु-न्यध्ि होती हैं। स्वहो प्रजाति, अके तथा 
कनेर में आक्षीर-नाल और पोस्त, स्वर्णक्षीरी तथा दुग्धफेनी में आक्षीर'जाल 
जागा हि moos 2 
( ७ ) रस-स्त्रावी ( 019100197 88308 ):--यहं उन कोशा या 
` कोशा-समूहों का होता दै जिन्हें ग्रंथि ( ९191 ) कहते हैँ । ग्रंथियॉ एक: 
या बहु-कोशा दोनों प्रकार की होती हैं । इनके द्वारा कुछ त्याज्य रन्यो 
1 बहिण [ण (४०६९६०० ) और कुछ उपयोगी द्रव्यो का अन्तःस्रवणः 
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कोशाय पतली भित्ति, प्रचुर प्रस और बड़ी न्य्टिओं से सम्पन्न होती हैं । वाह्म- 
ग्रंथिओं में मधु-खावि, जल-लावि ( 7.४0६00९ ), छेष-ख्रावि ( चित्रक 
तथा घुननवा में ), विकर-ल्लावि ( कीटसुज पोधों में ) तथा विष-ल्लावि ( बिच्छू 
बूटी में ) ग्रंथिया होती हैं । इनमें कुछ रोम के रूप में होती हैं और उन्हें ग्रंथि- 
रोम ( 01921100147 118115 ) कहते हे । आभ्यन्तर अंथिश्ों में एकलित प्रंथि- 
कोशायें भी पाई जाती हैं और कृप तथा प्रणालिश्ों से सम्पन्न बहु-कोशा ग्रंथियाँ 
मी होती हैं। ग्रेथिकृप विपाटनज ओर लोपनज दोनों प्रकार के होते हैं । विपाः 
टनजःकूप के किनारे का कोशा-स्तर अघिच्छुदीय ( 17010110191 ) होता है 
कहीं २ अन्थि पहले सान्द्रं होती है परन्तु जब उसकी कोशायें खुत पदार्थ से परि 
पूर्ण हो जाती हैं तो उनका विघटन होकर कूप वन जाता है और खुत पदार्थ उसी 
कूप में भर जाता है । 

(८) अन्य-ऊतियाँः--पोधों में कुछ ऐसी -ऊतियाँ भी होती हैं जिन्हे | 
तबुभित्तिक का प्रकारान्तर कह सकते हैं । इनकी. विशेषता -मुख्यतः इनकी . 
भित्तिं में होती है जो उच्चर्मक अथवा त्वक्षा-भित्तिक नामक विशेष पदार्थों से 
व्याप्त होती हँ । इन्हें अधिचम-ऊति ( Epidermal tissue ) और 
व्वक्षा-ऊति ( 0011: ४5५९ ) कहते हैँ जिनका वर्णन आगे किया गया है। 

ऊति-संहत (115500 95981९113):--विभिन्न प्रकार की उपर्युक्त ऊति 
का प्रायः काय-बंटन के आधार पर समृही-करण हुआ रहता है । प्रधान कार्य के 
के अनुसार ऊतियों के जो समूह पाये जाते हैं उन्हें ऊति-संहत कहते हैं । किसी 
` ऊति-संहत की ऊतियाँ उत्पत्ति की दृष्टि से भी प्रायः समान होती हैं । पूर्णोपचि- 

र | तांग और बीजोद्धिदो मै तीन ऊति-संहत पाये जाते हैं जिन्‍्हें-( १ ) अधिचम 
। ऊति-संहत- ( Epidermal tissue system ), (२) मौलिक-ऊति- र 
> \ संहत ( Ground tissue system ) और ( ३ ) वाहिनी ऊति-संहत त 
| ( Vascular tissue ‘system ) कहते है । इन तीनां ऊति-संह॒तो को 
उत्पन्न करने वाले आय प्रविभाजी के भी तीन भाग होते हैँ जिन्हे ऊति-जन | 
( ध¡ऽ६०६०४ ) कहते हैं । काण्ड के वर्धनशील अग्र॒ के मध्य-अन्वायाम छेदः 
की परीक्षा करने पर तीनों ऊतिजनों. के प्रायः तीन एथक्‌ २ अदिंश देखे जाते हैं ). 
जिन्हें अधिचर्मजन ( ९780९९7 ), वाह्मकजन ( Periblem ) और रं 
रस्भजन ( 216707९ ) कहते हैं.। मूल में इन तीनों के ऊपर एक अतिरिक्त: 
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ऊत्ति-जन होता है जिसे सूलात्-गोपजन (Calypirogen) कहते है । आ 

कवर्मेजन काण्ड के वर्धेनशील अप्र का वाद्मतंम कोशास्तर हाता त. इसकीः 
कोशाओं का केवल अन्वर विभाजन होता जिससे इससे [नासत अधिचम कवल ही 

एक कोशास्तर का होता है । वा्िकजन ओर रम्भजन हे बहुत न. & “जु 

हि. भिन मालूम होते हैं: बहुत से पौधों भै अम क कळत “2 Firs ह 
 _ होते हैं। वाह्मकजन अधिचमंजन के ठीक नीचे होता हे । अग्र पर म ॥ , 
रः ही स्तर का होता है परन्तु नीचे इसके कई स्तर होते हैं । सत्र के व रम्भ- 
 ज्ञनहीता है जिससे काण्ड गौर मल का मध्यरम्मभ ( 56916 ) तयार a ः 
 र्भनशौल अग्न के कुछ नौके रम्मजन में कुछ ऐसे + समुदाय अलग हे 
जाते हें जिनकी कोशाग्रौ में दीर्घ होने की प्रबृत्ति दिखे क Fs | 
चाहिनीपूल ( 2/00911110191 $३745 ) कहते है । र धोर दी ब 
। पूल में बदल जाते हैं । अधिचम-संहत का सरण so तेसंहत न हि 
` पदार्थों का संवाहन और मौलिक ऊतिसंहत का सुख्य का चयापचय सम्बन्धी | 


-होता है । 


'परिच्छेद्‌ १० 

[चान अङ्क। का आन्तर रचना ४ 
डि-बीजपत्र कोण्डः-दि-बीजपत्र काण्ड की आद्य रचना का सामान. 

-प्ररिचिय सूर्यमुखी काण्ड के अनुअस्थ एवं अन्वायास छुदा की आण्वीक्ष-परीक्षा 
से प्राप्त किया जा सकता है ।- वर्धनशील अग्न की मौलिक आन्तर रचना में 
-सभी काण्ड समान होते हैं । उनके जातीय भेद्‌ प्रौढ ऊतिं के निमाण के साथ 
प्रगट होते हैं । सूर्यमुखी में वर्धनशील अग्न के लगभग दो इश्च नीचे सभे ४ 
'ऊतियाँ प्रोढ अवस्था में पाई जाती हैं । इसमें बाझतम कोशास्तर अधिचर्म 
10७78 ) का होता है जिसकी कोशाय सजीव नियमित र 
आयत के आकार की होती हैं और अन्तराकोश अवकाश नहीं होते । इनकी 
` बाह्य मित्तियरो में उबर्मक होता है और अधिचर्म के ऊपर एक पतला उदम 
+ जहाँ तहा. अघिचम से बहु-कोशा रोम निकले रहते हे. ओर 
ति हैँ । ` अधिचर्म के भीतर वाह्मयक ( 207०४) 
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सूयसुखो- काण्ड की आन्तर रचना १४१ 
क 
खण्ड के कई स्तर होते हैं जिसके अन्दर सजीव कोशाओं के कई बाह्यतम 


स्तर स्थूल-कोण ऊति के रहते हैं। भीतर की ओर अन्तराकोश अवकाश 
क्रमशः अधिक बड़े हो जाते हैं और भित्तियॉ. पतली होती जाती हैं । 
इस प्रकार भीतर की ओर वाह्मक में तचुभित्तिक के कई स्तर रहते हैं । इसकी 
कोशाये अधिकतर गोल था अण्डाकार होती हैं । स्थूलकोण ओर तनुभित्तिक 
दोनों की कोशाओं में शादि-बठन एवं अस्थिर मण्डकण पाये जाते हैं । बाह्यक के 
अन्तरतम स्तर को अन्तःस्वर या मण्ड-कञ्चुक ( Endodermis या 
Starch Sheath )कहते हैं । इसकी कोशायें अन्वायोजी (0105017 fitting 
और प्रायः महाद्रोणी ( 5817९] ) के आकार की होतो हैं । इनमें संचिति- 
मण्ड के कण पाये जाते हैं । वाह्यक के भीतर जहाँ तहो विपाटनज प्रन्थि-प्रणा- 
लियौं भी. होती हैं जिनके अन्तस्तल पर अघिच्छुदीय ( £ pithelial ) कोशा- 
स्तर होता है । क 
अन्तःस्तर के भीतर मध्यरम्भ होता दै जिसमें रम्भवेष्र ( २९५०५०० ), 
कई तस्तुयुत वाहिती पूल (Fibro-vaseular bund le), मज्ञक-किरण 
Medullary 129 ) और मञ्जक ( 7161 ) नामक प्रदेश होते हैं । रम्भवेष्ट 
टढुभित्तिक के ' खण्डों का वना होता है जो प्रत्येक. वाहिनी पूल से बाहर की ओर 
इस प्रकार. मिले रहते हैं कि उनके ही अङ्ग प्रतीत होते हैं । इन खण्ड को दढ 
अथोवाही ( छ910 0७७ › भी कहते हें । न लक भरत प होते 2 
बाहिनीपूलों के बीच में प्रायः अन्वर दीघित ओर सजीव तनुभित्तिक कोशाओं 
के कई स्तर होते है जो मजक और वाह्मक का सम्बन्ध कराते हैं । इन स्तरों कु 
वने हुये दो पूलो के बीच के भाग को मज्ञक-किरण॒ कहते हैँ । रम्भ का मध्य 
भाग एक समांग तनुभित्तिक ऊति से वना होता हैं जिसको कोशायें प्रायः गोल 
या वहुभुज होती है! इस भाग को मजाक कहते हैं 1" मज्जक के चारों ओर 
एक चक्र में कई तन्तुमय वाहिनीपूल होते हैं जिनसे वाहर की ओर रम्भवेष्ट के ः 


खण्ड मिले रहते हैं । Re चो 
वयक बाहिनीपूल में रम्भवेष्ट के अतिरिक्त सबसे बाहर की ओर अधोवाही,.. 


रक यार 2112. 
सबसे भीतर ऊर्ध्ववाही ओर दोनों के मध्य में एवा ( 0010 ) ह ई 

>वाही में: चालनी-त्राल, सखि-कोशा और अर्घोवाही -तह॒मित्तिकहोते ह. ॥ ८ 
अधोवाही में: चालन र ५ भन्या 5(:2070000110871 ) 
आधोवाहीः: का पूर्व जिर्मित: भाग जिसे  प्रूवोधोवाही.. Ud 
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प्रारम्भिक उद्भिदू- शास्त 
। अथोवाही के अन्तरतम भाग में तलुभित्तिक _ 


होता है जिसे युजतनुभित्तिक ( Conjunctive tissue ) कहते हैं। 
ऊर्ध्ववाही प्रदेश में सबसे भीतर पूर्वोध्ववाही ( Protoxylem ) होता हे 
जिसमें सर्वप्रथम वनी हुईं वलयित और कुन्तंल-बलयित वाहिनियों होती हैं । 
बाहर की ओर चौड़ी गर्तमय. महावाहिनिओं का वना हुश्रा पश्चोध्वंचाही 
( Metaxylem ) होता हँ। इन महावाहिनिश्रों के वीच २ म॑ दारु-सूत्र ओर ! 
'लघुवाहिनिया ( पृ॥0111605 ) पाई जाती हैं। पूर्वाध्ववाही के समीप प्राय 
भीतर की ओर दारु-तनुभित्तिक की कोशायें होती हँ । 
अन्य द्विबीजपत्रकाण्ड:--अन्य द्विवीजपत्र पौधों के काण्डा की ऊति- | 
योजना में कोई मौलिक अन्तर नहीं होता । उनमें केवल कुछ जातीय विशेषताये . | 
-हो सकती हैं । भिन्न २ ऊतिं की मात्रा म विभिन्नता हा सकती हे पर उनकी 5 
स्थिति में प्रायः कोई अन्तर नहीं होता । परन्तु स्थूलकाण और हढभित्तिक के 2 
बितरण में अक्सर अन्तर देखा जाता हे । अधिचम के ऊपर उच्चम का अधिक | 
बिकास प्रायः प्रकाशप्रेमी और श्रुष्कोद्धिदों में हुआ रहता हे । उच्चमं के आरति 
रिक्त उसके ऊपर कहीं २ क्षोद-स्तर भी पाया जाता ह। ये सब व्यवस्थाय उत्त 
दन कम करने के लिये होती हैं । केवल जलमभ तथा कुछ छायाभ्रेमी पौधों के 
<प्रधिचर्म में शादि-घटन हो सकते हँ अन्यथा वे केवल - रक्षक-कोशाओ में हा उ 


- १७२ 
कहते हैं, बाहर की आर होता 


| 

हु 

टु 
= 


५ 


र्ष 


“पाई जाती हैं जिनमें तरह २ के रोम तथा मूढु कंटक हो सकते हैं । कहीं २-जस 
` उवर में-अधिचम कई काशा-स्तरा का होता हैं । ; 
ओ- नवीन हरित-काण्डो में वाह्यक के अन्दर शादि-घटन होते हैं । स्थूलकोण 


$ प्राय म: सर्वेदा अन्वर-दो्चित रहती हैं. और उनको 
णो में पोषण द्रव्यौ के वायक: और मजक के 


पक SY i 
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द्वितीय बुद्धी | 


§ 
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पिप्पली प्रजातिश्या में दो ओर अहिफेन तथा ममीरी में दो से अधिक चक रहते 
हैं । वाहिनीपूल सर्वत्र बये ( 0९1 ), संयुक्त ( 007०।०४ ) और 
सपाश्यस्थ ( 0०118९८३] ) होते हँ । परन्तु कहीं २-जंसे . कूष्माण्ड तथा 
कण्टकारी -कुलो में-द्वि-सपाइवेस्थ ( 131-00119(019] ) पूल होते हैँ । यहाँ 
ध्ववाही के दोनों ओर एवा-स्तर ओर अधोवाही रहते हैं । ऊध्व महावाहिनियाँ 
प्रायः अन्वर पंक्तिओ में होती हें ! कहीं २ स्पष्ट रूप से ये पंक्तिवद्ध नहीं मालूम 
होती । वाहिनी पूलों के अवयवो का भिन्नन सर्वदा अन्तमुंख होता है । 
द्वितीय वद्धि ( Secondary growth );:--उद्धिज-शरीर जब 
परिमाण में वहत बढ़ जाता है तो उसके लिये अधिक वलदायक ओर संवाहक 
अवयर्वों की आवश्यकता होती हैं । इसी लिये द्वितीय वृद्धि होती हे । यह एधा 
की सहायता से होती है ओर इससे शरीर अधिक स्थूल हो जाता हे । अल्मायु 
और शाकीय द्वि-बीजपत्रों में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती परन्तु बहु-वर्षायु 
गुल्मो और वक्षों में ऐसी वृद्धि हुआ करती है । वृद्धि प्रारम्भ होने में सबसे पहले 
एधा का पूर्णचक्र तैयार होता हे । प्रत्येक वाहिनीपूल कें बीच म जो श्रन्त- 
पूँलैधा-( 1950100147 0201 ) के खण्ड होते हैं उनके वीच में मजक 
किरणों की कोशायें वर्धनशील हो जाती हैं ओर एधा का पूर्ण चक्र तैयार हो 
ै | जाता है । इसकी कोशायें वार २ विभक्त होती हैं । हर वार प्रत्येक कोशा से 
॥ छ जो दो संतति-कोशायें उत्पन्न होती हैं उनमें एक स्वयं अथवा उसकी संतति-कोशाये 
| आोढ़ ऊत्ति के निर्माण में भाग लेती हैं और दूसरी वर्धनशील वनी रहती है। 
| प्रौढ़ ऊति कभी बाहर की ओर और कभी भीतर की कोशाओं से बनती है । 
इस तरह एधा चक्र के भीतर आनन्तर्य उध्वेवाही ओर बाहर आनन्तर्यं ( 560- 
००१815 ) अधोवाही की पट्टियाँ वन कर क्रमशः चौड़ी होती जाती हैं । 
बहुत अधिक दद्धि हो जाने पर आय अधोवाही और ऊर्ध्ववाही एक दूसरे से 
बहुत दूर हो जाते हैं और बाहर की ओर हटते २ तथा नवीन ऊतिं के दबाव | 
से अधोवाही के मदु भित्ति वाले श्रवयव प्राय: लुप्त हो जाते हँ। केवल दृढ़ | 
अधोवाही के खण्ड अब भी स्पष्ट दिखाई देते हैं । 
चूंकि अन्तर्धूलेघा पहलले से विद्यमान रहती है इसलिये जब तक मजक किरण 
की कोशायें एधा-चक्र को पूरा करती हैं तब तक अन्त्पूलेधा से कुछ आनन्तयं 
|. ऊतिओं का निर्माण हो चुका रहता है। ज्यों २ आनन्तर्य उभ्ववाही की वृद्धि 
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होती दै एघा-चक्र में भी तल -विस्तरण आवश्यक हो जाता हे । इस तीलि णे इसकी 
कोशाये बीच २ में ग्रन्वंर विभाजन आर अपना ९ र्शसमतलीय वेस्तरण भी 
कंरती रहती हैं । मण्ड-कललुक आय: अस्पष्ट हा जाता ओर वाह्मक की कोशाओं प 
का स्पर्श समतल में अधिकाधिक बिस्तरण होता जाता सबसे बाहर पड्ने 
के कारण अधिचर्म पर अत्यधिक ज़ोर पड़ता हैं अत यह अन्ततः फट जाता है 
और इसका कार्यभार सम्भालने के लिये इस प्रदेश में भी आनन्तय कात्या की 
आवश्यकता आ जाती है। चूंकि द्वितीय ढ5 म आनन्तय अवयवो के सन्तत 
पट तैयार होते हैं इसलिये चौड़े मजक-किरणों के लिये इनके अन्दर स्थान नहां 
मिलता । परन्तु एधा-चक्र की कुछ कोशाय आबन्त प्रदेश भें भी कुछ पतली 
किरणों का निर्माण करती हैँ । इनमें प्रारम्भ का बनी हुई म आद्य किरणों 
से सम्वन्धित रहती हैं और वाद की किरणे स्वतंत्र रहती हैं जिन्हे आधकतर 
` -ज्रानन्तर्यं मजक-किरण कहते हैं 1 
2 > आनन्तर्य ऊर्ध्ववाही में महा -ऊर्ध्ववाहिनी लघु-ऊध्वेवाहिनी, दारुसूज ऑर । 
` दारु-तनुभित्तिक होते हैं । दारु-तनुभित्तिक में मण्ड-सञ्चय बहुत अधिक होता हे ।. 
` आजन्तर्य अधोवाही में केवल चालनी नाल, साखि-काशा ओर तनुभित्तिक होते 
अथवा कहीं २ इसमें दृढभित्तिक भी बने होते हैँ । तनुभित्तिक म भायः भूयात 
के योग पाये जाते हैं ओर सम्भवतः उन्हा का तात्कालिक सञ्चय इसमें होता द। 
मजक-किरण की कोशायें प्रायः अन्वरदी धित होती हैं पर बाहर की ओर को 
कोशार्ये स्पर्श समतल में दीधित हो जा सकती हँ । मजक-किरण ऊंचाई में २ से 
१५ कोशाओं की और चौडाई में एक से कई कोशाओं की हो सकती हे । दाऊ 
ै _ तनुभित्तिक में जल तथा पोषण द्रव्य इन्हा मागा से आते हैँ। द हु 
बार्षिक चक्क ( 471३] 11188 ):--शीतोष्ण कटिन्बघ के शीत मदेशा 
था अधिकतर शोतकाल में अकर्मण्य हो जाती है और वसन्त में फिर क्रमण्य ` 
विभाजन और ऊति- निर्माण करने लगती है। प्रारम्भ की बनी. हुई 
धक चौड़ी और बाद की ( शरदक़ाल की ) कम चौड़ी और ` 


नर; 
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परन्तु यहा इस वात का ध्यान रखना चाहिये कि कहीं प्रतिवर्ष के चक्र एक से अधिक 
हैं, कहीं कई वर्षो भें केवल एक चक्र बनता है और कहीं स्पष्ट चक्र बनते ही नहीं। 
रखकाछ और हस्काछः-पुराने वृक्षों के स्कन्ध तथा उनकी मोटी 
शाखाओं के काष्ट में मध्यस्थ भाग प्रान्तस्थ भाग की अपेक्षा अधिक कठोर और 
गाढे रङ्ग का होता हे । इसे हृत्काष्ट ( 018067 अथवा Heart wood ) 
कहते हैँ। इसकी महावाहिनियो अवरुद्ध हो गई रहती हैं । महावाहिनियों के आस- 
पास जो तलुभित्तिक कोशाय होती हैं उनसे बहिरुद्भेद निकल कर गर्ता से 
महावाहिनियों के अन्दर प्रविष्ट हो जाते हैं और भीतर पहुँचकर फैल जाते हैं । 
कई ओर से कई प्रवर्धन भीतर आकर परस्पर मिल जाते हैं ओर भीतर के मार्ग 
को बन्द कर देते हैं । इसके पश्चात्‌ तनुभित्तिक कोशाय और उनके प्रवर्धन जिन्हें 
शुहारुध ( ५1०९5 ) कहते हँ निजाँव हो जाते हँ । फिर, काष्ट के “अवयव 
[स, टेजिन तथा रंजक पदार्थों से भर जाते हैं जिनके कारण कष्ट गाढे रङ्ग का, 


कठोर और चिर-स्थायी हो जाता है । पोषण-रस का संवाहन अब केवल प्रान्तीय 
काष्ट के द्वारा होता हे जिसे रसकाष्ट ( 3101111111 अथवा 581) ४४००१ ) 
कहते हैं । वृक्ष जितने ही पुराने होते हैं हृत्काष्ट उनमें उतना ही मोटा होता 
चाहाक प्रदेश में द्वितीय बृद्धिः--भीतर द्वितीय वृद्धि होने के कारण 
जव अधिचर्म फट जाता है तो उसके स्थान में एक विशेष प्रकार की ऊति का 
निर्माण प्रारम्भ हो जाता हे । इसके लिये काण्ड के प्रान्तीय भाग में प्रायः अधि- 
म॑ के नीचे एक द्वितीय एधा वन जाती है जिसे त्वक्षेचा ( 0011: ८9111:- 
1010 या 12116110860 ) कहते हैं । ततुभित्तिक अथवा स्थूलकोण की प्रौढ़ 
कोशायें स्पर्श समतल में दो समानान्तर नवीन भित्तिं के द्वारा विभक्त होकर 
तीन २ संतति-कोशायें उत्पन्न करती हैं जिनमें वीच की कोशायें वर्धनशील होकर 
एधा चक्र का निर्माण करती हैं । एधा चक्र को बाहरी संतति-कोशाओं से त्वक्षा 
नामक नवीन ऊति का निर्माण होता है और भीतर की संतति-कोशायें कभी २ 
ओढ़ होकर उपत्वच्ता ( Phelloderm ) नामक ऊति को उत्पन्न करती हैँ । . 
त्वक्षा की कोशायें प्रायः आयताकार ओर अन्वर पंक्तिओं में रहती हैं। ओढ 
होते समय इनकी भित्तियाँ एक विशेष जलावेध्य पदार्थ से व्याप्त हो जाती हैं 
जिसे खक्षा-भित्तिक कहते हैँ। अन्तराकोश अवकाश भी नहीं छूटने पाला और 


~~ 


कोशायें निर्जीव हो जाती हें । त्वक्षा-प्रदेश इन्दी कारणा से निजीव आर जला- 
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वेध्य होता है और इसके वाहर के भागा का वाहू नी-संहत से सम्वन्ध विच्छिन्न 
हो जाता है जो पोषग-रस आदि के न मिलने स द कर नष्ट हो जाते हैँ । उपर 
वक्षा प्रायः वहुत कम या बिल्कुल नहीं बनती ओर जो कुछ थोडी-बहुत बनती 
` भो हैं तो वह स्थूलकोणीय, तलुमितिकोय अथवा इृढ़भित्तिकीय हौ सकती 
त्वक्षैया और तन्निमित ऊतिं को प्रायः बाह्य वल्क ( Periderm ) - | 
कहते हैं । स्वक्षैथा कुछ दिनों के बाद आयः अकमण्य हो जाती है ओर भीतर को | 


ओर उसका दूसरा नवीन स्तर तेयार होता ह । इस तरह कसी २ द्वितीय अधो . 


` वाही के भीतर त्वक्षेधा के बचने कां बारी आ सकती हे । वाद-के त्वक्ष॑षा-स्तर के 
कहीं पूरे चक्र बनते हैं और कहीं २ इसके खण्ड अलग २ गर भिन्न २ गहराई. 
र बनते हैं परन्तु इस अवस्था में चे भी परस्पर सम्बन्धित हो जाते हैं । जव 
ऐसा होता है तो बाह्य वल्क छोटे २ डुकड़ के रूप में छूटता हे. ज से अमरूद में । 
जपत्र में त्वक्षा के पतले स्तर छूटते है क्योंकि प्रायः ऋतुआ क वषम्य का. 


मन ८ निमाण पर पड़ता ह । किसी ऋतु में पतली भित्ति के ओर किसी 


वर्क ( 38117) :--इस नाम से एधा के बाहर का सम्पूण भाग लिया र: 


क जाता हे इसलिये वल्क भ अधावाह। स लेकर वाहर के सव भाग श्रा जाते हैँ। | 


CS 


किस्सा में छाल का उसी अर्थ में प्रयोग होता दै । त्वक्षेया निर्मित प्रायः उपरी . र 
भाग को वाह्य वल्क या वाह्य स्वक और अधोवाही आदि सरस भाग का 


| इवसनःशस्भ्र ( 1,01110615 ): -त्वक्षा-तल एकरूप. नहीं होता। 

होती हैं. 

जनके कण्ठ में चूर्णसहश भूरा पदार्थ भरा हुआ मालूम होता दै । इन दरि | 
श्वसन-रन्प्र॒ कहते हैं । प्रायः खसन-रन्ध्री के नीचे ये बनती हे 


नञ बनकरं एक तरह की छिद्रिष्ट-ऊति का | | 


होती हैं श्रौर जिसमें अन्तराकोश अवः 
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की आत्तर रचना से कराया जा सकता दै । इसमें भी एक कोशा-स्तर का अघि- 
चम होता है -जिसके ऊपर उचर्म का मोटा स्तर रहता हे । शवसन-रन्ध्र जहाँ 
तहाँ हो सकते हैं. पर रोम: नहीं होते । ग्रधिचम के नीचे दो-तीन कोशा-स्तरों 
का दढभित्तिक होता है: जिसे अधश्चम ( ५०१९5 ) कहते हैं । द्वि- 
वीजपत्र काण्ड की तरह यहाँ आधार-ऊतिओं के वाह्यक, मज़क, रम्भवेष्ट तथा 
मजक-किरण के भिन्न २ प्रदेश प्रथक्‌ नहीं होते । यहां एक ही तरह की तनमि- 
त्तिक आधार-झति अधश्वम से लेकर केन्द्र तक फेली रहती है। इसमें अन्तरा- 
कोश अवकाश भी होते हैं। वाहिनीपूल इस विस्तृत आधार भूमि में विना किसी 
निश्चित कम के विखरे रहते है । ये सपाश्वस्थ परन्तु अवध्य ( 105९0 ) होते 
हैं क्योंकि इनके भीतर अन्तपूलेधा नहीं होती । प्रान्तीय वाहिनीपूल क्रमशः 
छोटे ओर एक दूसरे से अधिक निकट होते हैं । प्रत्येक वाहिनीपूल लगभग 
पूर्णतया दृढ़भित्तिक कंचुक से घिरा रहता हे ओर उसकी वहिःरेखा अण्डाकार 
होती हे । पश्चोर्थ्ववाही में दो बड़ी गर्तमय महावाहिनियाँ और उनके वीच में 
कई लघुवाहिनियाँ रहती हैं । केन्द्र की ओर प्रायः दो वलयित और कुन्तल- 
वलयित महावाहिनिओं का पूवोर््ववाह होता है और इनसे मिली हुई तघुभित्तिक 
कोशायें भी होती हैं । लोपनज कूप भी यहीं होता हे । लघुवाहिनिओं के सामने 

हर की ओर अधोवाही होता है जिसमें चालनी-नाल ओर सखि-कोशायें होती 


हुँ पर अधोवाही तनुभित्तिक नही होता । पूर्वाथोवाही छै अवयव प्रायः विघटित 
हो गये रहते हैं और वाह्यतम भाग में विघटित ऊति का अंश विद्यमान रहता दै । 
अन्य एक-वीजपत्र काण्डों में प्रायः द़भित्तिक की स्थिति ओर बाहिनी पूल 
के सम्त्रन्ध में कुछ भिन्नता देखने में आती हें । ध्ढ़भित्तिक कभी एथकू २ पूली 
मे अधिचर्म के नीचे रहता है, कभी इसके बड़े २ खण्ड होते हैं जिनमें वाहिनी- 
पूल पडे रहते हैं और कहाँ ग्रत्येक्ष वाहिनीपूल के चारों ओर दृढ़भित्तिक कंचुक 
बना होता है। शतावरी में ऊध्ववाही ए के आकार का होता हे जिसके दोना 
बाज़ओं पर महावाहिनियाँ ओर -बाजुओं की सन्धि पर पृवाध्यवा वयव 
होते हैं) दोनो-सुजाओं के बीच सें ऊपर की ओर अथोवाहा होता हं वचक | 
अन्तर्भूमिशायी' काण्ड में अथोवाही ऊध्वेवाही से पूणतः घिरा रहता हे । कुछ छ 

तृणजातीय उद्धिजों में, नह! काण्ड नालाकार होता ल, वाहिनीपूल मध्य गड़स्के 
चारों ओर सकेन्द्र चक्तो मै क्रमवद्ध रहते हैं । 
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अधोवाही और ऊरध्वेवाही के कुछ पूर्वनिर्मित अवयव प्रायः विघटित हो 
जाते हैं । पूर्वोर्ध्ववाही के अवयव वलयित और कुन्तल- वेलयित होते हैं और 
जिस समय ये प्रौढ अवस्था में ग्रा गये रहते हँ ड अम आ गस की 
कोशाओं का दीर्घण और विभाजन चलता रहता हे जिससे उनके साय क इनका 
बहुत विस्तरण हो जाता दै । इससे कभी २ इनकी अन्वायामे त । नड 
हैं और इनके स्थान में कूप बन जाते हैं । एक-वीजपत्र काण्डी स ऐसा अधिक 
होता है । पूर्वाथोवाही के अवयव भी इसी तरह शत कर करते द हतः 
 ब्रिस्तरण अधिकतर अन्वायाम और स्पश समतलों ह होता है। इसलिये कभीर 
_ स्पर्श समतल की दोनों भित्तियौं परस्पर मिल जाती हैं ओर कोशायें अदृश्य हो 
ज्र SS Te 
अ हितीय बृद्धि ;--एक-वीजपत्र उद्भिज प्रायः छोटे और अल्पायु होते टि 
इसलिये अतिरिक्त ऊतिओं की इन्हें. आवश्यकता नहीं होती । ताल-कुल में कुछ 
क्ष होते हैं परन्तु इनमें भी द्वितीय-इंड्धि वहीं होती । इनमें अस्य अविभाजी 
बहुत स्थूल होता हे और वाहिनीपूल पर्याप्त संख्या में पहले से ही इसमें उपस्थित 
` रहते हैं । पलाण्डु-कुल में दूसीना और यक्का की दो ऐसी प्रजातियों का पे 
` वृक्ष होते हैं । इनमें विशेष रूप से द्वितीय वृद्धि होती है । वाह्यतम वाहिनीपूर्लो 
के बाहर एक आनन्तर्य एधा का निर्माण होता है जिससे भीतर की ओर अलग २ 
` द्वितीय वाहिनीपूल बनते हैं । इन पूलों में अधोवाही वीच में और लघुवाहि- 
जिओ का ऊर्ध्ववाही वाहर की ओर रहता हैं। एधा के बाहर की ओर थोड़ी 
मात्रा में तनुभित्तिक अवयव भी बनते हैं । इन पोधों में वाह्य वल्क की भी 
पत्ति होती है । अनेक पौधों में वाह्यक की कोशाओं में भित्तियाँ त्वक्षा-भित्तिक 
याप्त हो जाती हैं और वे अधिचर्म का स्थान ले लेती हैँ । र 
हिनीपूलों के! माग:-द्वि-वीजपत्र और एक-वीजपत्र काण्डो में वाहिनी- 
१ सि 


वीजपत्रौ में चे पत्तिओं से आकर वाह्मक को त्रिछे 
करते धिचम के समानान्तर नीचे की ओर बढ़ते हैं। 
जपतो सें वे पहले केन्द्र की ओर बढ़ते हैं और तिर्यक मार्ग से बाहर 
आते हैं । किनारे की ओर आकर वे किसी अन्य पूल से मिल जाते हैं ।. 
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एक-बीजपत्र ओर द्वि-वोजपत्र काण्डो में भेद १४६ 
जाते हैं । द्वि-बीजपत्रों भें वे एक चक्र में अर्थात वरावर दूरी पर होते हैं । कुछ 
तृणजातीय उद्भिजों में जहाँ पर्व पोले ओर दीघं होते हैं. वाहिनीपूल प्रान्तस्थ 
र चक्का में कमवद्ध मालूम होते हैं । 

जो पूल पत्ती और काण्ड दोनों में फेले रहते हैं उन्हें उमयगत पूल 
(Common bundles) कहते हैं। कुछ पूल केवल काण्ड में ही रह जाते हैँ । 
उन्हें काण्ड गत (0901110) कहते हँ । कुछ काण्ड में प्रवेश करते ही किसी 
पूल से मिल जाते हैं ओर उन्हें पत्रागतपूल (1701 11110९5) कहते हैँ । 
पूल अधिकतर नीचे की प्रन्थियों पर आकर दूसरे पूलों सें मिलते हँ । काण्ड से 
पत्ती में जाते समय पूल का जितना भाग वाह्मक से होकर जाता है उसे पत्रगामी 
पूल ( 1160 1900 ) कहते हैं । 

एक-बीजपत्र और डि-बीजपत्र काण्डों की रचना में भेदः--दोनों 
की आन्तर-रचना मैं निम्नलिखित मुख्य २ अन्तर होते हैं: 

(१ ) द्वि-वीजपत्र काण्ड में अधिचर्म के नीचे स्थूलकोण और दूसरे में ढ़ 
भित्तिक होता है । ने 0 

(२) द्वि-वौजपत्र में वाह्मक, रम्भवेष्ट, मज्ञक आर मञ्चक-किरिण के 
पृथक २ प्रदेश होते हैं परन्तु एक-बीजपत्र में प्रायः सम्पूर्ण आधार-ऊतिसंहत 
एकरूप होता है । 2 क 

(३ ) द्वि-त्रीजपत्र के वाहिनीपूल आकार ( श्रचुप्रस्थ छेद का ) | जाब 
स्फानवत्‌ ( ४/0086-5191060 ), संख्या में कम, समान परिमाण के और 
प्रायः एक चक्र में रहते हैं । एकःवीजप्रा में वे प्रायः अण्डाकार, सल्ला कसै 
अधिक, चारों ओर विखरे हुये और किनारे की ओर छोटे तथा मध्य की ओर 

_ बडे होते हैं। ET 

( ४ ) द्वि-वीजपन्ो में वा हिंनीपूल वर्ष्य होते हैं और CRN es 
नियमित रूप से होती दै । परन्तु एक-बौजपत्र में पूल अवर्ध्य होते हैं और द्वितीय 

बृद्धि कुछ अपवादो को छोड़ कर नियमित रूप से नहीं होती । : टा 
( ५ ) द्विःवीजपत्रो में अधोवाही तचुभित्तिक नियमित रूप से होता है 


च 
द्र 


परन्तु एक-वीजपत्र काण्ड में इसका अभाव होता हैं । 


व्या ८ & ) एक-बीजपत्र काण्ड के पूल अलग २ दृढ्भित्तिक कंचुक में बन्द रहते 9 


, हे. परन्तु द्वि-वीजपत्रों में ऐसे कंचुक्र नहीं होत । 
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क्षत-पूरति ( 11991178 of 0010 ):--उद्धिज-शारीर जव कहीं कंद 
' जाता है तो कटे हुये प्रत्यक्ष तल की सजीव कोशायें वर्धनशील हो जाती हैं 
ओ और उनसे एक तनुभित्तिक कोशा-समुदाय वन कर क्षत को भर लेता हे जिसे 
केलस ( 091105 ) कहते हैं । इसकी बाहरी कोशाय वाद सं अपनी रक्षा 
लिये त्वक्षा के भी एक या अधिक स्तर तैयार कर लेती हैँ । जब घाव गहरा होता 
है और एघा भी कट जांती है तो पहले केलस व्रनता है और कॅसल में द्वितीय 
` एधा तैयार होकर पहले एवाचक्र को पूरा कर देती हे । क्षत-पूरण के लिय जिन 
नवीन ऊतिं की उत्पत्ति होती हैं वे प्रायः निकट की ऊतिओं से भिन्न होती 
र इसी लिये वहाँ गाँठ सी पढ जाती हे । इसलिये काष्टोय वृक्षों में पहले जो 
` शाख्ायें स्कन्ध से टूट कर अलग हो जाती हं डनके निशान काष्ट भीतरी 
भाग में सर्वदा गोठा के रूप में वने रहते हैं । 
___ शाखाओं की उत्पक्तिः-नियमित पाश्विक शाखाओं की उत्पत्ति वधनशील 
अग्न के पावे मै ऊति-जनों से होती है । वहाँ पहले ग्रधिचम-जन ओर वोह्यक-जन 
1 एक वहिरुदूमेद प्रगट होता है ओर कुछ समय के वाद वाह्मक-जन का मध्य 
भाग रम्भजन में परिवर्तित होकर काण्ड के रम्भजन से मिल जाता है । इसके वाद | 
पत्तिश्नों के वहिरुदूभेद भी इससे निकल कर इसके वर्धनशील-श्रग्न को ढक लेते . 
हैं ओर सम्पूर्ण रचना .पत्र-कलिका का रूप धारण कर लेती है जिसके विकास 
शाखा की उत्पत्ति होती है । 


सूळ की आन्तर-रचना | 


यह बतलाया जा चुका हे कि वधनशील श्रम पर काण्ड के तीनों ऊति-जी 
रक्त एक चोथा ऊतिजन होता है जिसे मलाग्र-गोप-जन कहते हैं । यह 
क तृणो में स्वतन्त्र कोशा-स्तर के रूप में उत्पन्न होता है और कहीं 
हो कोशा-स्तर से उत्पन्न होता हे जिसका स्पर्श सम- | 


छ, 


ब रा 


BA 


PP 
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2, 


हे. । कभी २ रोम-स्तर वना रह जाता है । वाह्यक्र-जन से वाह्यक का | 
होता है । रम्मजन से मध्यरम्भ बनता दै जिसमें वाहिनीपूल ओर शेष भाग युज- 
तनुभित्तिक का होता. दै । वाहिनी-पूलजनों का पूर्णतः प्रौढ़ ऊति में विकास 
होता दै परन्तु वे एकान्वेक ( 41६९1726 ) क्रम से उम्ववाही ओर अधोवादी 
पूलों का अलग २ निर्माण करते हैं । पूला में रचनाभिन्नन अन्तर्मुख होता दै 
जिससे दोनों के पूर्वनिर्मित अंश वाहर की ओर रहते हैं । 

एक-वीनपत्र और नवीन डि-बीजपत्र मूलों की स्चना--दोना की 
आप्तर-रचना में प्रायः बहुत सादृश्य होता दै । बाह्यदम कोशास्तर की कोशायं 
पतली भित्तिओं की होती हैं और मृल-रोम प्रदेश में इससे मूल-रोम निकले रहते 
हैं जो इन कोशाओं के वहिरुद्मेद मात्र होते हैँ । जल एवं खनिज विलयन का 
प्रचूषण इनका मुख्य कार्य होता है। इसके ऊपर उच्चर्म नहीं रहता । इस कोशा- 
स्तर को रोगस्तर कहते हैं | रोमस्तर के न हो जाने पर वाह्यतम कोशा-स्तर 
वाह्मक का सवसे वाहरी स्तर होता दै । उत्पत्ति को इसी विषमता के कारण मूल 


> टो जैसे भी इई हो-वाह्यावर 
के बाह्यतम कोशा-स्तर को-चाहे उसकी उत्पत्ति जसे भी हुई हो-वाद्यावरर| 


( Epiblema ) कहते हैं। वाह्यक में प्रायः तनुभित्तिक कोशा-स्तर होते हैँ 
जिनकी कोशाय गोली होती हैं और जिनके बीच २ में अन्तराकोश अवकाश 
होते हैं । रोमस्तर के नष्ट हो जाने पर वाह्मक के कई बाहरी स्तर उच्चमक से 
व्याप्त हो जाते हैं और संरक्षण का काम करते हैं । वाह्यक के इस भाग को 
चहिःस्तर ( ॥7३०0९10118 ) कहते हें । अन्तःस्तर की अन्वायोजी कोशाये 
बहुत स्पष्ट और स्पशे समतल में किंचित्‌ दोवित होती हैँ। इनकी अन्वर- 


ed 


~ ~ ह. >: 
भित्ति. पर त्वक्षा-भित्तिक की पड़ी होती हे । द्वि-त्रीजपत्र मूल के प्रौढ भाग में 


इलकी सभी भित्तिया प्रायः स्थूल हो जाती हैं । एक-ीजपत्र मूलँ के प्रौढ माग 
में इनकी भीतर की और पाश्व की भित्तियाँ मोटी होकर ए आकार की ( अचु- 
५स्थ छेद में) हो जाती हैं । पूर्वोध्ववाही के सामने को कोशाओं में मित्तियाँ 


€ 


स्थूल नहीं होतीं आर उन्हें मार्ग कोशा ( 12955986 ०९॥४ ) कहते हैँ। _ 


अन्वर भित्तिओं के बीच में अन्तराकोश अवकाश न होने से ओर अन्वर भित्तिओं 
की उच्चर्मक-व्याप्ति के कारण वाहिनी प्रदेश में वायु ओर जल का अवेश इन 
मार्गों से नहीं होने पाता केवल स्पशे समतलीय भित्तिं से जल का नियन्त्रित 
प्रवेश होने पाता है । रम्भवेष्ट आयः तनुभित्तिक और एक सजीव कोशा-स्तर का 
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होता है । कहीं २ पूर्वोध्ववाही अन्तःस्तर सें मिला रहता और रम्भवेष्ट इन 
स्थाने पर खण्डित हो गया रहता ह्‌ 
मध्यरम्भ में वाहिनीपूल न्यूनाधिक केन्द्रीभुत होते हँ ओर ऊर्ध्ववाही तारक- 
किरणों की तरह होता है । पूर्वोध्वेवाही अवयव तारक-किरणा के अम्र पर ओर 
पश्चोध्वेवाही अवयव केन्द्र की ओर रहते हैं । दो पूरवोध्ववाही किरणों के बीच 
. में एक अधोवाही पूल ग्हता है। अधोवाही ओर ऊध्ववाद्दी पूलों के वीच २ 
में युज-तनुभित्तिक के खण्ड रहते हैं जो उन्हें एक दूसरे से पृथक करते 
हैं। अधोवाही और ऊभ्वंवाही दोनों प्रकार के पल मूल में बहिराशश्म्म 
( १३1८ ) कहे जाते हैं. क्योकि इनमें प्रोढ़ता वाहर की ओर सें 
प्रारम्भ होती दै । काण्ड में इसके विपरीत होता हे अतः काण्ड-पूल 
अन्तरारम्भ (1970810) ) कहे जाते हैं। अनेक पौधों में ऊध्वंवाही पूल 


उ ` मध्य में परस्पर मिले रहते हैं और मरक शेष नहीं रह जाता । जहाँ मजक छूटा 
` रहता हे वहाँ वह तनुभित्तिक अथवा दृढभित्तिक होता हे। 


द्वितीय बुडि :- केवल द्वि-वीजपत्रा के मल द्विताय वृद्धि करते हैँ. । एक- 
बीजपत्रों में यह वृद्धि सामान्यतः नहीं होती । पहले अधोवाही पूला के सामने 
भीतर को ओर द्वितीय-एवा की पट्टियां तैयार होती हैं । ये पक्च्या कमशः ऊध्व- 
वाही पूलों के वाहरी हिस्से की ओर वढ्ती जाती हैं ओर पूर्वोर््ववाही के दोनो 
आर रम्भवे तक पहुंच जाती हैं । अन्त में रम्भवेश की कोशायें भी वधनशील 
होकर एक एथा-चक्र पूरा कर देती हैं । इस एधा-चक्र का जो भाग जितना ही 
केन्द्र वेः समीप होता है वह उतना ही पहले बन कर कोशा-नवनिर्माण में संलग्न 


पर छोटी ' किरण भी वनी हुई पाई जाती हैं । यद्यपि दोनों प्रकार 
करण आनन्तय होती हँ पर व्यवहार में पूर्वाध्ववाही के सामने की बड़ी 
वाथ या मुख्य और अन्य छोटी किरणों को आनन्तर्य किरणे कहते 
वाही में वाषिक्र चक्र काण्ड 
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द्वितीय वृद्धि और सूल शाखाओं की उत्पत्ति 

यहाँ भी आथ अरधोवाही बहुत बाहर की ओर हट जाने से प्रायः अस्पष्ट ओर 
न्यूनाधिक विघटित सा हो जाता है। 

अधिक श्रानन्तय वृद्धि हो जाने के वाद सम्भवे के वर्धनशील हो जाने से 
त्वक्षेत्रा की उत्पत्ति हो जाती है । इससे वाहर की ओर त्वक्षा का और भीतर 
की ओर उपत्वक्षा का निर्माण प्रारम्भ हो जाता है। त्वक्षेया मूल में सर्वदा ग्रान्त- 
जात होती दै । त्वक्षेया जितनी ही अधिक आन्तर्जात होती है ऊतनी ही अधिक 
मात्रा में उपध्वक्षा की उत्पत्ति होती दै अतः मूलां में प्रायः उपत्वक्षा की भी 
“पर्याप्त मात्रा में उत्पत्ति होती है । र 

एक-चीजपत्र मूल में डितीय बृद्धि :-कुछ एक-वीजपत्र मूल ( जेसे- 
डूसीना,:यक्का तथा वाराही ) अपवाद रूप में द्वितीय वृद्धि करते हँ । यहाँ एवा 
की उत्पत्ति वाह्मक के अन्दर होती हे और रोम-स्तर के ठीक नीचे प्रायः व्वक्षेवा 
भी वनतो है और इन दोनों एधाओं से आनन्तर्य ऊतिओ की उत्पत्ति होती है । 
जिन मूलों में द्वितीय वृद्धि नहीं होती उनमें अधश्चर्म की कोशा-भित्तियाँ उच्च- 
मंक अथवा त्वक्षा-मित्तिक से व्याप्त हो जाती हैं और वहिःस्तर नामक संरक्षक- 
ऊति वन जाती दै । ऐसा ही परिवर्तन करके वाह्यक की अन्य कोशायें भी संरक्षण 
में योग दें सकती हुँ । दा 

मूल-शाखाओं की उत्पत्ति :--मूल-शाखाओं का उद्धव रम्भवेष्ट से होता 
है इसी लिये उन्हें आन्तरजात कहते हैं । शाखोद्भव एक तो द्वितीय -वृद्धि के पूर्व 
होता है और दूसरे ऊ्व॑वाही किरणों के सामने से ही शाखायें निकलती हैं । 
जिस मल में जितनी किरण होती हैं उतनी ही पंक्ति में शाखायं बाहर निकली 
रहती हे । पहले रम्भवेष्ठ की एक या दो कोशाओं के विभाजन से एक कोशा- 
समूह वन जाता है जिससे शाखा का वर्धनशील अग्र वनता है । वाहर निकलते 
समय ग्रन्तःस्तर और वाह्यक की स्तरों को फाड कर यह बाहर निकलता है । 
चूँकि मजक किरणें भी इन्हीं स्थाना से निकलती' हैं अतः जिन मूर्लो में द्वितीय 
वृद्धि हो चुकी रहती है उनमें शाखायें मज्ञक-किरणी के बीच से निकली हुई. 
मालूम होती हैं । कहीं कहीं अधोवाही के सामने से भी न शाखाय निकली हुई 
रहती हैं । परन्तु ऐसा प्रायः तमी होता है जब पूर्वोध्यवाही के सामने रमभव 
होता ही नहीं-जेसे तृणां में -अथवा उस स्थल पर रम्भवेष्ट सें स्नेह-ग्रणालियाँ होती 
'हैं-जैसे गर्जर-कुल में । दृयोध्वेवाही मूल में भी प्रायः चार पंक्ति म मूल 
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शाखायें निकलती हें । आगन्तुक मूलो का उद्धव भी काण्ड के रम्भवेष्ट से ही 
होता है। र > र 
मूल से काण्ड में जाते समय वाहिनीपूलो का पुनस्लंघटनः---चूँकि 
मल और काण्ड में संतत वाहिनी-संहत होता है अतः यह जानना आवश्यक है 
कि मूलगत वाहिनीपूलो में कहाँ ओऔर किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिनसे 
काण्ड में सर्वथा भिन्न प्रकार के पूल हो जाते हैं। यह परिवर्तन अधोवीजपत्र प्रदेश 
में होता है । यहाँ प्रायः ऊध्वेवाही और अधोवाही दोनों के प्रत्येक वाहिनीपूल 
अन्वरतः दो २ भागों में विभक्त हो जाते हैँ । प्रत्येक ऊध्वेवाही पूल का अर्घाश 
अधोवाही पूल के अर्धांश से मिल: जाता है और काण्ड के उभयांग पूलों की 
उत्पत्ति हो जाती है । मिलते समय ऊध्वेवाहीपूला के अर्घाश क्रमशः १८०१ 


परिभ्राम-कोण भें. घूम जाते हैं जिससे वाहिनीपूल का ऊर्ध्ववाही जो मूलः 


०० 


में बहिरारम्भ था काण्ड में अन्तरारम्भ हो जाता हैं। 
- मूल और काण्ड की आन्तर-रचना में मुख्य भेदः-- 
( १ ) नवीन काण्ड को बाह्यतम कोशा-स्तर को अधिचर्म कहते हैं. जो 
नवेदा अधिचर्म-जन से उत्पन्न होता है । मूल के संवादिभाग को वाह्यावरण कहते 
हैं जिसकी उत्पत्ति अधिचर्म-जन से अथवा वाह्यक-जन से हुई रहती है । अघि- 


चर्म के ऊपर बहु-कोशा रोम, उच्चम ओर श्वसन-रन्धर होते हैं परन्तु वाह्यावरण 


से पहले केवल एककोशा प्रचूषक रोम निकले रहते हैँ जो -शीघ नष्ट हो जाते 
हैं । उच्चम और श्वसन-रन्ध्र भी नहीं होते । अधिचर्म सवदा संरक्षण का कार्य 
करता है ओर वाह्यावरण पहले प्रचूषण का फिर संरक्षण का कार्य करता है । 


(२) मूल में वाह्मक प्रायः मोटा और काण्ड में पतला होता हैं। नवीन 


` काण्ड के वाह्मक में शोदि-घटन और मूल के वाहक में सित-घटन पाये जाते हैं। 
काण्ड में वाह्यक के बाहरी भाग में स्थूलकोण या दढभित्तिक ( अधश्चर्म ) होता 


है परन्तु मूल में इस स्थल पर ये ऊतियाँ नहीं होती । कहो २ इसके कुछ बाह्य- 


तम स्तरों से वहिःस्तर बना होता है। 
(२) मूलका अन्तःस्तर सवदा बहुत स्पष्ट होता है और उसकी अन्वर या 


आतर की भित्तियाँ स्थूल रहती. हैं । काण्ड में यह प्रायः स्थूल भित्तिओ का 


ओर स्पष्ट नहीं होता। मूल में कभी २ पूर्वोध्वेवाही के सामने इसकी कोशायें 
1 गर्तेमय होती हैं ओर वाहिनीपूल से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखती हैं। काण्ड में न तो 
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दोनों का सम्बन्ध ही होता ओर न तो गते ही होते । 

( ४ ) काण्ड के सम्भवे में प्रायः कई कोशा-स्तर होते है ओर उसमें | 
हढसित्तिकं भी होता दे । परन्तु मुल का रम्मवेष्ट केवल एक सजीव कोशा-स्तर 
का होता हैं । 

( % ) कार्ड ओर एक-वीजपत्र मूलों में मज्क प्रायः बड़ा होता है । 
द्वि-वीजपत्न. मलो भें मज्जक बहुत पतला ओर कहीं-कहीं इसका अभाव 
होता ह। ३ दि 

(६) काण्ड के वाहिनी-पुल उभयांग, सपाश्वस्थ ( कहीं-कहीं ह्विं-सपा- 
श्वस्थ ) तथा एवा सहित होते हैं और मूल में वे एकांग और एधा रहित होते हैँ । 

काण्ड के ऊर्ध्ववाही अन्तरारम्भ और संकर होते हैं. पर मूल में वे वहिरारम्म 
ओर सरल अर्थात केवल अथोवाहिनिओं के बने हुये होते हैं । 

छ्वि-बीजपत्र और एक-वीजपत्र सूलों की आन्तर-रचना में भेदः-- 
(१ ) द्वि-वीजपन्नों में ऊर्ध्ववाही पूल या किर संख्या में प्रायः २ से ५ 
तक ( अधिक से अधिक ६ ) ओर एक-बीजपत्रों में उनको संख्या १२ से २० 
तक ( अपवादतः कम से कम ५ ) होती है । 

(२) एक-वीजपत्र मृलों में मक द्वि-वीजपन्न मूलों की अपेक्षा बहुत 
स्थूल होता है । द्वि-त्रीजपत्रों में कहीं २ मजक होता ही नहीं । 

( ३) द्वितीय वद्ध केवल दवि-त्रीजपन्रो में होती हे । एक-चीजपत्र के मल 
कहीं २ केवल अपवाद रूप में द्वितीय वृद्धि करते हैं ! 

(४) पश्चोध्व-महावाहिनिय एक-वीजपत्र मूला सं अधिक चौड़ी और 
उनका अनुप्रस्थ छेद गोल होता है । द्वि-्ीजपत्र मूल में ये कम चौड़ी और 
इनकी बहिः रेखा प्रायः वहुभुज होती है । 

( ५ ) वहिवीह्क ( ४006111183) आ वहिःस्तर एकवीजपत्रा में 
द्वि-वीजधत्रों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होता हैँ । 

पत्ता का आन्तर रचना 

पर्ण-घन्त- पर्ण-वृन्त को आन्तर-रचंना काण्ड से बहुत मिलती-जुलती होती 
है । दोनों में कुछ अन्तर तभी होता है जव पणइन्त एक ओर कुछ चिपटा या 
नालीदार होता हैं । संदृतवीज उद्धिजञा म॑ काण्ड के एक या अधिक सपाश्वस्थ 
वाहिनीपूल पत्ती में प्रवेश करते हैं और वहाँ वे प्रायः छोटे २ पलों में 
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विभक्त होकर अ्र्धचन्द्राकार या वृत्ताकार समह भें कमवद्ध हो जाते हें । इनमें 
-कमेण्य एवा का अभाव होता हं । आधार-ऊति का अधिकांश तन्नुभित्तिक होता 
है परन्तु उसके अन्दर स्थूलकोण या टढभित्तिक भी हो सकते हैं । अधिचर्म काण्ड 
के अधिचर्म जेसा होता हे । वाहचक की कोशायें न्यूनाधिक दीथित, उनके वीचर 
“में अन्तराकोश अवकाश ओर अन्दर ( प्रायः वाह्मस्तरों भें ) शादि-धटन होते 


-हैं। अन्तःस्तर और रम्भवेष्ट प्रायः उपस्थित रहने पर भो स्पष्ट मालूम नहीँ | 


होते । प्रत्येक वाहिनीपूल में ऊध्ववाही ऊपर की ओर ओर अधोवाही नीचे की 
ओर होता हे । 
फसकः--पण-तल के आकार तथा स्थिति के अनुसार पण की न्तर 
रचना में बहुत विभिन्नता पाई जाती हे । पत्तियां अधिकतर असमप्ृष्ठक होती 
ओर इनको रचना में बहुत साहश्य होता हे । अधिचर्म ऊपर ओर नीचे दोनों 
ओर काण्ड के अधिचमे जैसा रहता है । इसकी कोशायें सजीव और प्रायः चिपरी 
होती हँ। इनके ऊपर उच्चमं का न्यूनाधिक मोटा स्तर रहता है और क्षोद-स्तर 
तथा रोम या कंटक आदि सामान्य वाह्य वृद्धियो भी हो सकती हैं । श्‍वसनरन्ध 
अ्रधस्तल पर ही सीमित रहते हैं । अधिचर्म के दोनों-ऊध्व ओर अधर-स्तरों 
के वीच में तचुभित्तिक आधार-ऊति ओर वाहिनी-संहत की ऊतियां होती हैँ 
आधार-ऊति को यहाँ मध्यपर्ण ति ( )1650011711 ) कहते हैं । 
- _ ससमधृष्टक पत्तिओं में मध्यपर्णोति के दो स्पष्ट विभाग होते हैं । ऊर्ध्व अधि 
चम के नीचे दीर्घित .रम्भाकार कोशाओं के एक या अधिक स्तर होते हे । इन 
ऋशाओं के अन्वायाम अक्ष ऊध्वतल से समकोण बनाये हुये रहते हैं ओर इन्हे 
शादि-रस्भ-कोशा ( Palisade ९6118 ) कहते हैं । इनके अन्दर. कोशा- 
 भित्तित्रो के किनारे अनेक शा दि-घटन पाये जाते हैं ।. मण्ड तथा शर्करा आदि 
-खाद्-पदारथो का निर्माण मुख्यतः इसी ऊति के द्वारा होता है। शादि-घटनों की 
अधिकता और कोशाओं की अन्वायोजिता.से हो ऊध्व तल अधर तल की अपेक्षा 


श्रायः अधिक गाढ्-हरित होता हे । आधार-ऊति के शेष भाग में अन्तराकोश 


अवकाशो का आधिक्य होता है अतः इसे छिद्विष्ठोति ( $०07९ #७5९ ) 
कहते हैँ । इसकी कोशायें अनियमित ( प्रायः गोलीय या अण्डाकार ) आकार की 
“होती हैँ । इनमें भी अल्प संख्या में शादि-घरन होते हैं और खागर-निर्माण में 
इनका भी सहयोग रहता हे । 
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वाहिनोपूल ज्यों २ पणेमूल से पर्शातट की ओर वढते जाते हैँ उनका परिन 
माण चटता जाता है और उनके अवयवो का भी क्रमशः हास होता जाता दे । 


प्रत्येक वडे वाहिनीपूल भं ऊध्वं 


वाही ऊध्वतल. की ओर और अधोवाही अधर” 
तल की ओर रहता है । ऊध्ववाही में प्रायः वलयित और कुन्तल-वलयित महा- 
वाहिनियाँ व लघुवाहिनियाँ, दारुसत्न और दारु तनुभित्तिक होते हैं । जहाँ वाहिनी- 
पूल समाप्त होते हैं. वहाँ इनमें केवल एक या दो वलयित या कुन्तल-वलयित 
लघुवाहिनियां शेष रह जाती हैं । अधोवाही में भी पर्णमूल के पास चालनी-नाल, 
सखि-कोशायें ओर अधोवाही तनुभित्तिक के अवयव होते हैं पनछ अन्त में इनका 
भी हास हो गया रहता है । प्रत्येक वाहिनीपूल प्रायः एक तनुभित्तिक कंचुक से 
घिरा रहता है जिसे पूल-क्रुक (311012 8112911) कहते हैं । अन्तःस्तर 
और रम्भवेष्ट बड़े पू्लों में उपस्थित रहने पर भी स्पष्ट नहीं मालूम होते । छोटे 
पूलों में रम्भवेष्ट नहीं होता । इनके बाहर प्रायः हड़भित्तिक-चक होता है। कहीं २ 
इढ्भित्तिक का पूर्ण चक्र नहीं होता, इसके केवल एक या दो खण्ड होते हैं । 

बहुत सी चर्मल पत्तियों में कई शादि-रम्भ कोशाओं से एक कोशा भीतर 
की ओर सम्बद्ध रहती हे । इसे संचय-कोशा ( 0011600708 ९९]! ) कहते 
है. । ऐसा मांना जाता है कि ऊपर की कोशाओं में निर्मित पदार्थ इन कोशाओं 


3 


में आकर संचित होता है । 
समपृष्टक पर्ण:--अनेक एक-बीजपत्र उद्धिजों में प्रायः सीधी खडी 
1 


पत्तियों होती हैँ जिनके दोनों ष्टो को सूर्यप्रकाश वरावर मात्रा में मिलता हैं 
इन पत्तिओं में दोनों ओर मध्यपर्णोति एकरूप होती है। समप्ृष्टक पत्तिओं के 
दोनों तला पर श्वसन-रन्ध्र होते हैं । कहां सम्पूर्ण मध्यपर्णोति छिद्र, कहीं 
केवल शादि-रम्भ कोशाओं की और कहीं मध्य में छिद्रिष्टोति और दोनों ओर 
शादि-रम्भ कोशाओं के स्तरों की वनी होती है । .  .  . __ 
एव सन-रन्प्र ( Stomata ):- शवसन-रन्ध्री के दोनों ओर दो विशेष 
अकार की कोशायें होतो हैं जिन्हें रक्षक कोशा ( 620: ९९] ) कहते हँ। 
थे कोशायें प्रायः अर्डचन्द्राकार होती हैं और इनके अन्दर प्ररस तथा न्यष्टि के 
अतिरिक्त शादि-घटन भी होते हैं। रक्षक-कोशाओं की वे भित्तियाँ जो रन्ध्र को घेरे. 
| रहती हैं सबसे मोटी होती हैं और इनके विपरीत दूसरी ओर को भित्तयो सबसे 
॥ पतली होती हैं। जव रक्षक-कोशाओं में जल अधिक आ जाता है तो उनकी. 
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पतली भित्तियौँ फैल जाती हैं और दोनो. कोशाये दो ओर को शिंच-उठता हैं 
जिससे उनके बीच का छिद्र खुल जाता हे । कोशाओं में जल की कमी होने से 
“दोनों कोशायें सिकुड जाती हे. और छिद्र वन्द्‌ हो जाता है | कोशाची में निकट 
की कोशाओं से जल का आयात-निर्यात रक्षकःकोशाओ के न्दर शकरा की 
सापेक्ष मात्रा पर निर्भर करता दै । प्रकाश में शादि-घटन शकरा का निमाण 
करते हैं तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और प्रकाश की अनुपस्थिति में जब यह 
क्रिया बन्द हो जाती है और उपस्थित शकरा का भी मंड में परिवर्तन हो जाता है 
तो कोशाओं में. जल की कमी हो जाती दै । इसीलिये सामान्यतः प्रकाश (दिन) 
भें श्वसन-रन्त्र खुले रहते हैं. और अन्धकार (रात) में बन्द हो जाते हैं । रवसन- 
गन्ध का खुलना या बन्द होना अन्य असाधारण अवस्थाओं पर भी निर्भर करता 
है जिसकी चर्चा अन्यत्र की गई है । 
रवसन-रन्भ्रो का मुख्य कार्य वायुमण्डल से सम्बन्ध स्थापित करने का है। 
नट इल छिट्टो द्वारा उद्धिज-शरीर और वायुमण्डल के वीच वातीय विनिमय होता है | 
` इसीलिये श्वसन-रन्ध्री का सम्बन्ध भीतर के उन वातकूपों और अन्तराकोश | 
अवकाशो से रहता है जो पर्णादि के अन्दर वात-संचार के निमित्त होते हैं और 
परस्पर सम्बन्धित रहते हैं । जल का वाष्परूप में परित्याग भी - इन्हीं छिद्रो द्वारा | 
होता है । जलत्याग का आवश्यकतानुसार कम, अधिक या बिल्कुल वन्द्‌ होना ; 
इन्हीं छिद्रो पर निर्भर करता है । 
पत्तिं में जल-रन्त्रः-वहुत सी पत्तिओं के अम्र या तट पर जहाँ. 
वाहिनीपूल समाप्त होते हैं जल-ग्रन्थियाँ होती हें । इनके द्वारा जल खाव होता है 
इन स्थलों पर 'ग्रधिचर्म में छोटे २ छिद्र होते हैं जिन्हें जल-रस््र ( \2४९!- : 
8001198 ) कहते हँ । इन्हीं छिद्रों से जल द्रव-के रूप में वाहर निकलता है । 
इनकी रचना श्वसन-रन्ध्रों जैसी होती है परन्तु ये पायः वडे और संदा खुले. | 
1 रहते हैं ओर इनको रक्षक कोशाओं में शादि-घटन नहीं होते । चट्टान पर होने 
वाले पाषाणभेद आदि तथा अनेक एक-बीजपत्र पौधों में जलरन्ध पाये जाते हैं । 
न्य पणे विकासः - काण्ड के वर्धनशील भ्र पर पार्श्व से अधिचर्म-जन और 
। वाह्मयक-जब के बहिरुद्सेद निकलते हैं । इनकी वृद्धि पहले अम्र पर होती है रौर 
पत्ती का ऊपरी हिस्सा पहले वन कर वर्धनशील अभ्र को ढक लेता है। 
' नीचे के भाग में भी पहले से हो वृद्धि होती रहती है परन्तु पहले ऊपर की अपेक्षा 
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बृद्धि होती हे । फलक के बन जाने पर मध्य या आधार भाग में वृद्धि 

[अवस्था में ही पत्ती की पूण कोशा-संख्या की उत्पत्ति हो 
।र नवीन कोशाओं की उत्पत्ति बन्द हो-जाती है । कलिका से निक- 
लने पर पत्तिओ के परिमाण में जो वुद्धि होती हे वह केवल उपस्थित कोशाओं 
के विस्तरण के कारण होती हैं 


जक » (5192 
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पर्णमोच्त (1८९६ 1911) :--बहुत से पौधा में पत्रमोक्ष एक आवर्तन-धटना 
के रूप में शीतकाल या शुष्क ऋठु के ग्रागमन के साथ होती है । अन्य बहत सें 
पौधा में ऋतुजनित परिवर्तबा से इस घटना का कोई सम्त्रन्ध नहीं मालूम होता । 
पणमोक्ष के सम्बन्ध में दूसरी विशेष वात यह है कि यह एक व्यापारिकीय 
घटना है और इसमें पहले व्रन्तमूल में एक विशेष प्रकार के कोशा-स्तर की अनि- 
चार्य रूप से उत्पत्ति होती हे जिसे भुज स्तर ( १७३०३५ 1३,५०1 ) कहते हैं | 
वुन्तमूल के पास एक विशेष कोशा पट्ट वनकर तैयार होता है जिसमें प्ररस' बहुत 
सघन होता है । इसकी कोशायें गोलाकार हो जाती हैं ओर भध्य-भित्ति्र में 
नियासोद्‌ आ जाता हे । इनदो कारणों से पत्ती अव केवल वाहिनीपूर्ला के 
कारण लगी रहती है परन्तु जब तेज हवा चलती है तो वे भी टूट जाते हैं ओर | 
पत्रमोक्ष हो जाता है । जिस स्थान से पत्रमोक्ष होता हे उसकी रक्षा के लिये 
वहाँ त्वक्षा-स्तर भी वन जाता है अथवा वहाँ की कोशाओं की ही भित्तिओं में 
,त्वक्षा-भित्तिक व्याप्त हो जाता दै । पुष्प, फल तथा अन्य अंग जो नियत समय 
पर अपने आप नियमित रूप से अलग होते हैं उनमें भी इसी तरह भुज-स्तरों का 
निर्माण पहले होता हे । पत्रमोक्ष के समय भुजस्तर के नीचे त्वक्षा - निमाण 
होने और निर्यास आदि के द्वारा वाहिनिओं के बन्द हो जाने से बाहर रस आदि. 
का निकलना पत्रमोक्ष के पहले से ही वन्द हो जाता दै। 
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तृतीय भाग 

-डाद्विदू-व्यापारिकी 
परिच्छेद ११ 

पोषण 
व्यापारिकी खण्ड में उद्भिज्ज-शरीर के विभिन्न व्यापारी का वर्णन किया. 
जायगा । पोषण, वद्धि और सन्तानोत्पत्ति के लिये शरीर में अनेक प्रकार को जो. . | 
भौतिक एवं रासायनिक क्रियाय चलती रहती हैं उनका पूरा परिचय प्राप्त करना 
ही व्यापारिकीय अध्ययन का मुख्य ध्येय होता हे । संतानोत्पत्ति सम्बन्धी क्रिया- 
प्रा का वर्णन संक्षेप में किया जा चुका हे । पोषण एवं वृद्धि से सम्बन्धित उद्धिज॒ 
शरीर के मुख्य २ व्यापारा में पृथ्वी तथा वायुमण्डल से सामान्य खाद्य 
पदार्थो का प्रचूषण ( Absorption ), निमाणजेन्द्रो में उनका सव्ाहन 
0001101), सामान्य खाद्य पदार्थों का संस्क्रार और शक्ति-सञ्चय (10006 
manufactUre ), वर्धनशील भागों में उनका स्थानान्तरण ( Trans: न 
1002502), प्ररस-निर्माण द्वारा शरीर की वृद्धि, श्वसनादि क्रियाओं द्वारा शक्ति» | 
संचयों का विश्लेषण ओर विविध व्यापारों के लिये अजो-विमोचन ( 111106192 
1101 01 010४४ ) मुख्य हैं जिनका वर्णन इस खण्ड में किया जायगा । | 
इनके अतिरिक्त उपयुक्त क्रियाओं के लिये जारक तथा प्रांगार-द्विजारेय वातिओं. |. 
का प्रचषण, अनावश्यक तथा हानिकारक उत्पाद पदार्थों का विसजंन एवं सम्पण |. 
उद्धिज-काय अथवा उसके अवयवों की गति का वणन किया जायगा।॥ 

उद्धिज-काय का रासायनिक संघटनः--पौधा को पणेतः सुखा करे 
उनके शुष्क अंश को तोलने से मालूम होता है कि उनमें प्रायः ५० से ९८ प्रति- 


1 


'वातिओं और अवशिष्ट राख को पर क्षा की जाती है तो आ्राज्ञार प्रज२ के, 
गारि-हिजारेय ( 80५ ) के, भूयाति स्वतन्त्र अथवा तिक्ताति 
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(पछ; )-के, उदजन वाष्प के ओर जारक उपयुक्त प्रज१, शु ज, तथा वाष्प 
क छपा भ॑. मिलते हृ) राख में भास्वर, गन्धक, - दहात ( potassium ) 
क्षारातु ( Sodium ) चूणातु ( (2810 ), भ्राजात ( Magnesium ) 
अयस ( 1100 ), सेकता ( 8111001 ) और नीरजी ( Chlorine ) तत्त्व 
मिल ह । इन तेरह तत्वा भं केवल दस तत्त्व पौधाँ के लिये नितान्त आवश्यक 
होते हैं और शेष तीन-क्षारात, सैकता और नीरजी अधिक पौधों में होते हैं. पर 
इनका रहना सबके लिये आवश्यक नहीं होता. । इनके अतिरिक्त. कुप्यात या 

, अस्त, तात्र, जम्बुकी (100/1९), टंकण (80707) और लोहक ( Mang 
20९8९ ) की अल्प मात्रायें प्रायः पाई जाती हैं । . अनावश्यक और लेश तत्वों 
के अभाव में कुछ पोधों की वृद्धि ग्रौर स्वास्थ्य ठीक चाहे न रहे पर सभी पौधों 
| के लिये ये आवश्यक नहीं होते । रयोग द्वारा यह सिद्ध किया जा. सकता है कि 
| भिन्न पोषे भिन्न २ आवश्यक तत्वा को प्रायः निश्चित योगों के. रूप में ओर 
; निश्चित मात्राओं भं ही अहण करते हैँ । श्रांगार जिसकी प्रतिशतता ४०-४५ के 
| । लगभग होती हे प्रजर -के रूप में वायुमण्डल से अथवा जल-मग्न पौधों में जल सें 
| प्राप्त होता हे । जारक और उदजन अधिकतर जल के रूप में प्रथ्वी-सें मिलते हैं 
। जिसका मूल-रोमों द्वारा प्रचुषण होता है। श्वसन के.निमित्त जारक वायुमण्डल 

से मिलता हे । इनके अतिरिक्त शेष सब - तत्त्व प्रायः खनिज लवणों के रूप में 
५ , पृथ्वी से प्राप्त होते हैं जिनका जल के साथ अत्यन्त मन्द विलयन के रूप सें 
मूल-रोमो द्वारा ग्रचूषण होता.है। इन्हें हम पोर्था का वाहर से आये हये असंस्कृत 
खाद्यपदार्थ मानते हैं । इनमें नीरजी प्रायः, नोरेय ( 0107106 ) के, गन्धक 
शुल्वीय.( 91९ ) के, भास्वर भास्वीय ( P09४९ ) के, भूयाति 
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र  भूयीय ( 1९117916 ) के, सेकता सैकतिक लवणों ( 8109665) के रूप में 

- ` आर भिन्न २ धातुये उपर्युक्त लवणों. के आधार-तत्वों के रूप में ग्राह्य होती हैँ । 

if |` . . .जल-संचध्य के प्रयोग (Water- Culture experiment8):—इन 

| ` प्रयोगों में पोधों को ऐसे विलयन का उपयोग करके वृद्धि करने का अवसर दिया 

ग जाता है जिसमें प्रायः सभी आवश्यक तत्व अपने २ उपयुक्त रूप और मात्रा में 

i उपस्थित रहते हैं ओर किसी संपरीक्य लवण के अभाव आदि का प्रभाव पौधे 

;„ | की इद्धि एवं विकास पर देखा जाता हे। इस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया 

ते जा सकता है कि यदि पौधों को जारक, उदजन और प्रांगार के अतिरिक्त प्राजत | | 
J द ११ प्रा० उ० ES 
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व्वूर्णीतु, दहात. और अयंस भूयीय, भास्वीय और शुल्वीय ` लवणों के स्प में | 
चूणाठु, 


जलभ्संवर्ध्य विलयन में वतमान रहते हैं तो श्रधिकतर पौधी की स्वॉस्थ्यंपूर्ण वृद्धि. 
होती है । इससे उपर्युक्त कथन कि पौधों के लिये केवल दस तत्व आवश्यक ह 
सिद्ध हो जाती है। इसे प्रयोगे के द्वार थह भी देखा जा सकता है कि भक भं 
पौधों धुकं तत्व कौ-किस योग के रूप में अथवा कितनी मात्रा मे महण करता ह | 
अर्थात्‌ किसी तत्त्वं को कौन थोग कितनी मात्रा में प्रशस्त होता है और उसके | 
__उस्विति यो अनुपस्थितिका उसे पर क्या प्रभाव पड़ता है। कई वोतलों में सवर्यं | 
[लयन भर देते हैं औरं उनके संह काग से चन्द कर देते हैं । काग इस तंर | 
कटे हु होते हैं किं जव उनमें कोई छोटा पौधों 24 लंगा कर बोतल _ का सुंह 
` दन्द करते हैं तो पीधी के मूल विलयनं में. डवे रहते - और पौधे का शेष भाग 
. बोतल के बाहर रहता है । इस तरह कई वोतंला की व्यवस्था कौ 2? हे ती | 
| | किसी जन्य ति पिती शिशु प्यनस्पतियों तीरा २ ल ई ४ 

संभी चोतली में दलयो एक मही होते 1 एंक में संतुलित विलयन होत ` 
` कसर शेष वातलो में एक न एक संपरीच्ये द्रव्य का अभावे रहता ६। कुडे § 
` (नों के वादे यहं देखने में आयेगा कि सर्वांगपूर्ण विलयन में जो पौधों बढ़ता | 

हे उसकी वढि और विकास ठोक होता है परन्तु औरो में यह वात नहीं होती। | 

अकष, जिस विलयन भै दहाठ नहीँ होता उसमें पौधे की वृद्धि रक जाती है औ 

= पंत्तिओं की प्रतिकं र नष्ट होने लगता है। चूणौठु रहित विलयन में वढ 
पौधे को मलि-संहत का विकास ठोक नहीं होता, पंतिओ भै भी विकृति आ 
जाती है और पौधों दुर्बल हो जाता है। लोहांतु के न रहेने पर शांदि-धटने कै 
उत्पत्ति नहीं होती और वद्धि वहुत मन्द पंड जाती हे । इसी तरह प्रत्येक आवं 


¢ 


श्यक तत्त्व के अभाव में कुछ न कुछ विकृति रट होती हे। र 
.. पौधों के लिये जल की आवश्यक ताः--कभंण्यं प्रस सर्वदा श्ररधेतरलं | 
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। वृद्धि और संतानोत्पत्ति सम्बन्धी क्रियाओं में अनेक ऐसी भौतिक और रासा- 
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॥ निक क्रियाय होती हैँ जो जल की उपस्थिति में हो संकती हँ । इनके अतिरिक्त 
द्धिज-कोशाओं में, विशेषतः नवीन वर्धनशील भागों में, जल के ही कारण 
टढ़ता आती हे । इन सव आवश्यकताओं की पूर्ति मल द्वारा प्रचूषित जल से 
ही होती है | ( 

। अब हमें यह देखना है कि जल, प्र ज, आदि वातियाँ तथा खनिज लवण 
| ` जिन्हें हमं पौधों का असंस्कृत खाँय-पंदार्थ मानते हैं, उद्धिज-शरीर के अन्दर 


हि [oe 


{किस तरह प्रविष्ट होते हैं । 

है `  डग्मुदा-जल (5011 ७९? ):-प्ृथ्वी के ऊपरी स्तरों में मिट्टी के 
ह कणों के बीच २ में जले को जो अंश होता है और. वर्नेस्पतियों के लिये जी 
दु उपलब्ध होता है उसे उन्मदाःजले कहेते हँ । मिट्टी में इसकी तीन अवस्था 
होती हैं.। कणों के बीच में जितना जले भ्वाक्कँष्टि के प्रभाव में रहता दै और 
| जिसका प्राय; उत्सारण. हो जाती हें उसे अभ्याङष्टीथ (Gravitational) 
` जल कहते हैं। जलं कां जो अंशं बच जोता है उसकी अधिकांश कणों के चारों 

ह | ओर एक स्तर बना करं कणों से चिंपका रहता है। इसे कैशाल- जल ( 089 - 
ड | lary ठो ) कहते हैं । मृलँ-रोमं इसी अंश की प्रचूषण करते हैं । तंत्यातति 

( Surface tensi0n ) के कारण यह कर्णा सै वंधां रहेता है। कर्णा में जो 
1 इल्लेष्मांभीय पदार्थ होते हैं उनमें जलं की कुछ अंश रहँता हे ओर कुछ सटन-जरल 
| _CWater of Crystallisation ) भी हो संकेता हे। इस तरह के 
0. जल को उन्देच्षीय ( 92108609०) जल कहते हैं । मिट्टी के कण जितने 
न | ही छोटे होते हैं केशाल-जल उसमें उतना ही अधिक होता है । केशाल-जले में 
मिही के खनिज पदार्थ बहुत ही मन्द क्लिर्यन वनों कर रहते हैं । जहाँ भ्वाकृष्टीय 


 ' जल का उत्सारण पूणरूप से हो गया रहता हे वहाँ केशाल-जल अधिक मात्रा म॑ | 

पाया जाता दै । नम ज़मीन यो दलंदला में भ्वांकष्टीयं जल का आधिक्य होता | 

हर है. केणों के वीच २ में जहाँ वायु को रहना आवश्यक है वहाँ यही जल भा | 

. ७... रहंता'है। यही कारंण है कि दलदलों में उंगने वाले पौधों को वायु ( जारक) | 

i को चाहर से लेने के लिये प्राय: विशेषं व्यवस्था करनी पड़ती हैं। , | र 
त, ५ मले-शैम, जो कणों के वौच २ में फैले रहते हैं, ' केशाल-जल का प्रचूषण | 


रते हैं परन्तु संपूण केशॉल-जल की चेषण वे नहीं कर पांतें। "जिस ज़मीन 
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मृत्तिका कणों ( ५०08 ) का जितना ही आधिक्य होता हे उसमें अप्रचूष्य | 
केशाल-जल की मात्रा उतनी ही अधिक होती है । जिस भौतिक विधा से केशाल- | 
Pe जल का मल-रोमों के अन्दर प्रवेश होता हें उसे आखारण की क्रिया या आखसूति 
(0871088) कहते हैं। 
सृति और आसतीय निपीडः--श्रासारण की किया निम्नरीति से दिखाई 
जा सकती है । यदि किसी कोशाधु-नाल भं लवण विलयन भर कर ओर उसे चन्द्‌ 
करके पानी से भरे हुये दूसरे पात्र में रख दिया जाय तो कुछ देर के बाद परीक्षण 
से मालूम होगा कि नाल से लवण का कुछ अंश वाहर जल भ॑ ओर जल का कुछ 
अंश बाहर से नाल में आ गया है । यह क्रिया तव तक जारी रहती है जब तक | 
नाल के भीतर और बाहर .लवण विलयन की घनता एक सी नहीं हो जाती । यदि ' 
ही प्रयोग कोशाधु-नाल के स्थान में चमे-पत्र (1810111100 ) के वने हुये | 3 
पात्र को लेकर किया जाय तो मालूम होगा कि जहां पहले नाल-भित्ति जल अर 
लवण अर्थात्‌ विलायक और विलेय दोनों के लिये वेध्य थी और दोनों पदार्थों का 
सारण ( 1108107 ) होता था वहाँ अब भित्ति केवल जल के लिये वेध्य रह 
गई हुँ। लवण के लिये वह वेध्य है । इसीलिये अवको वार केवल जल (विलायक) 
का प्रसारण होता है नमक का नहीं । ऐसी भित्तिं को अधवेध्य (Semip6- | 
7116816) कहते हैं । ऐसे ही एकदेशिक प्रसारण को आसारण कहते हैँ। | 
उद्भिज कोशा में कोशा-भित्ति से विलेय और विलायक दोनों का प्रसारण होता है. | 
परन्तु भित्ति से लगा हुआ प्ररस-स्तर अधेवेष्य होता है । कोशा-गहर में बाहर से | 


जल जा सकता हे प्रन्तु कोशा-रस में विद्यमान शकरा आदि विलेय द्रव्य बाहर ; 
नहीं निकल सकते। | १ 


ओज काशा-रस जितना ही अधिक गाढ़ा होता है उतना ही अधिक जल भीतर | 
जितना ही अधिक जल भीतर आता है कोशा-भित्ति उतनी ही अधिक ` 
अर भीतर के जल को बाहर निकालने का प्रयत्न करती है । भीतर के | 
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बढ़ती और ऐसा मालूम होता है कि जलं का आसारण बन्द हो गया दै । वस्तुतः 
इस अवस्था में जितना ही जल वाहरं जाता दै उतना ही भीतर आता है । इसलिये 
हम कह सकते हैं कि आखुतीय निपीड़ से आशूनता-निपीड़ जितना कम होता 
है उतने ही वल से जल का प्रचूषण होता है । यहाँ एक और बात का ध्यान होना 
चाहिये । कोश के बाहर शुद्ध जल नहीं होता बल्कि वह भी एक अत्यन्त | 
विलयन होता है इसलिये उसका भी कुछ न कुछ ग्रासुतीय निपीड होता 
अचूषण वल ( 300०017 1010७ ) इसके आखतीय निपीड के कारण आर कम 
हो जाता है । अतः समस्त आंखतीय निपीड़ जो प्रचूषण बल उत्पन्न करने म 
। _ कार्यकर होता दै कोशा-रस आर वाहंरी विलयन के ग्रालतीय निपीडा का अन्तर 
। मत्र होता है।यह सम्बन्ध निम्नलिखित सूत्र के हारा व्यक्त किया जा सकता द।' 
` भ्रचूषण वल =( कोशा-रस का आसतीय निपीढ़--केंशाल-जल का अआखतीय 
| निपीड ) -आशूनता-निपी 
रुस-कैच ( 21887007७8) :- यदि किसी जीवित कोशा को ऐसे 
` लवण विलयनं में रख दियां जाय जिसका आसतीय निपीड़ कोशा-रस के आस- 
तीय निपीड़ से अधिक हो तो कोशा-रसं से जल की वहिराखति ( 03m: 
018 ) प्रारम्भ हो जाती है । कोशा-गहर ऐसी दशा में संकुचित होने लगता हे 
ओर कोशा-प्ररस कोशा-भित्ति को छोड़ कर बीच में संकेन्द्रित होता जाता ह। 
कोशा-भित्ति और वहिःप्ररंस के वीच का अवकाश लवण विलयन सें भरता रहता 
है। इसी अवस्था को रस-कोच कहते हँ। किसी कोशा-रस का आसुतीय निपीड़ 
उस विलयन के - आसृतीय निर्ष,ड़॒ के बरावर होता जिसमें रखने पर 
सारण या रस-कोच नहीं होता । कोशा-रस के आसुतीय निपीड़ को मापने की 
यह सबसे-सरल विधि हैं । 
ऊपर बतलाया गया है कि कोशा-प्ररस विलेय पदार्थों के लिये अवेध्य होता 
र हे । यदि ठीक ऐसी ही वात होती तो खनिज-लवण मूल-रोम के अन्द्र प्रविष्ट: 
*, न हो सकते थे । परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि प्रस किसी भी पदार्थ के: 5: | 
' त्ये सर्वथा अवेध्य नहीं होता । कुछ पदार्थी ( जैसे-सषव और ईथर) के लिये | 
उसमें वैसे ही पूर्ण 'वेध्यता होती है जेसे जल के लिये और कुछ के लियेयह कष्ट 
वेध्य होता दै । इसके अतिरिक्त किसी पदार्थ के लिये प्ररस की वेध्यता| उसको 
पयोगिता पर निर्भर करती है । यदि कोई विलेय उपयोगी होने कें कारण विष्ट : 


PTC IR पल 


et 


Po 33 Po 


per र 
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 होतेही अन्य भागों में इदा दिया- जाता है तो उसका प्रवेश होता रहता है और । 
गर वह कास का. नहीं हुआ तो उसका अवक प्रवेश नहा होते पाता । यही | 

“ कारण है कि एक ही स्थान पर होने बाले सिन्नर जातिओं के पौधे भिन्नर पदाग्रं | 
“को भिन्न २ .सात्रा में ग्रहण करते हैं। जेसे, गेहू तथा इसके कुल के अन्य पौघे' | 
भूयाति, दहाठ और चूना कम परन्तु सेकता अधिक लेते हैं । आलू आदि के: 
पौधों में इसके विपरीत होता है । किसी पदाथ को अधिक मात्रा में अन्दर लेने 
के लिये पौधे प्रायः प्रचूषण के बाद उनमें ऐसा स्वरूप-परिवतन कर देते हैँ कि. 
आसारण-श्रसारण के योग्य वे नहीं रह जाते । समुद्र में होने वाली अनेक वन- 
स्ति में जम्बुकी का सञ्चय अधिक मात्रा में इसी तरह सम्भव होता हे । इसी. 
` तरह जल में यद्यपि नमक का अंश अधिक होता है पर पौधों में अधिक संचयः: | 
` दहाठ कहता हे. - ` : 1] 
__ पृथ्वी में रासायनिक क्रियायें- चूँकि केवल विलेय पदार्थों, का प्रवेशः | 
` मूलरोम में सम्भव है अतः जो उपयोगी पदाथ जल में अविलेय होते हैं उन्हें पहले | 
बिलेय योगा में बदलना आवश्यक होता हे । जिन पदार्थो की सहायता से ऐसे. 
= रासायनिक परिवर्तन होते हैँ उन्हें स्वयं पौधे वता कर बाहर भेजते हैँ। इन पदार्थो, | 
` में अधिकतर कुछ प्रांगारिक तथा अगश्रांगारिक अम्ल मुख्य होते हैं । प्रांगारिक, ' . 

अम्ल. चूना तथा सेकतिक लवर्णो को . बिलेय बनाता है। सिट्टी के अन्दर] होतेः | 
वाले. अनेक प्रांणरिक पदार्थ प्रायः जारक क्री सहायता से प्रांगार-द्विज्ारेय तथा. | 
शांगारिक अम्लो. में. बदलते रहते हैं । : उचश्रेणी के भूयाति: योग-जेसे प्रोभूजिनः | 


.. प्रयूषित जल का मागे:-मुलनरोमो के पूर्णतः आशन (एए) होने 
जल पोस कौ. वाह्यक>कोशाओं में जाने लगता हैः क्योंकि उनमें जल | 
रहता हे. और जवः आसन्न कोशाय भी आशन हो जाती हैं तो | 


उसका उध्ववाहिनिओं' तकः पहुंचना जारी रहता है। ऐसाःमालूम होता हेः वि ह 


> 


मूलळरोम ओर वाह्यक की: कोशाये लगातार भीतर“की और जल का उंदंचना | 


MN 
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; धर है। यदि काच-नाल में माप के ` चिन्ह लगे हा तो मूल-निपीड़ कौ. साफ 
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जाता बल्कि वाहिनिंओ में पहुँच कर वह धीरे २ ऊपर उठने लगता है। जो 
ताक़त जल को ऊपर उठाती है उसे शूल - निपीड़' ( Root pressure » 
कहते हैं । 
मूल-निपीड़ः-मूल की सजीव कोशाओं को भित्ति में जो मत्यास्यता 
( 18७७ ) होती है उसके ही कारण उनभें उदंचन की क्रिया होती दै।, 
यह क्रिया तव तक होती रहती दै जव तक ऊर्ध्ववाहिनि् के भीतर के रस का 
आपखत्ीय निपीड़ उन्मृदा-जल के श्यासृतीय निपीड़ से अधिक बना रहता है! 
कुछ पौधों में आयः वसन्त में मूल-निपीढ़ का प्रभाव बहुत स्पष्ट होता दै । इस 
समय यदि, अखतख्रवा का काण्ड ज़मीन से कुछ ऊँचाई पर काट कर अलग कर 
दिया जाय तो काण्ड से बहुत अधिक जल वाईर निकलता है। ऐसा खाव पौध 
में प्रायः उस समय अधिक होता है जब वे वेग से वृद्धि करते रहते हैं और प्रथ्वी' 
जे जल की कमी नहीं रहती । ऐसी अवस्था में पृथ्वी से जल का प्रचूषण बहुत 
अधिक मात्रा में होता है । अचूषण के अतिरिक्त उत्त्ेदन की मात्रा पर, भी. मूल- 
निपीड़ निर्भर करता है । कभी २ प्रचूषण भी होता रहता हे और उत्स्वेदन भो 
इतने वेग से होता दै कि प्रचूषित जल उत्स्वेदन द्वारा निकले हुये जल की पूर्ति 
नहीं कर पाता । ऐसी अवस्था में मूल-निपीड' ऋण हो जाता है। इस अत्रस्था में 
तने. को पहले की तरह काट कर उस पर जल छोड़ा जाता है तो तना उसे भी 
सोख लेता है । ; क ल त 2” 
... यदि सल-निपीङ' नापना हो तो निम्नलिखित प्रयोग क्रिया जा. सकता दै । 
७. आकार के काच-नाल को रबर-नाल के द्वारा कटे हुये तने से जोड देते हैं | 
काच-नाल में पानी और उसके ऊपर पारा भरा रहता. है। जल पारा: और तने 
के.बीच में रहता है। कुछ समय के वाद मल-निपीड के कारण जल पारा को 


०. 


ऊपर उठाता है । निपीड जितना ही अधिक होता है पारा उतना ही अधिक उपर 


Fy Fl 


की जा सकती हैं। ` 


`. प्रचूषित जल केवल कर्बाही की निर्जीव वाहिनिओं के माग से उपर: चढता _ 


22002 7६7: - > पी: 
हे । यह वात निम्नलिखित प्रयोग के द्वारा सिद्ध की जा सकती है | यदि किसी. 


पौधे के काण्ड की वे बाहिरी ऊतियाँ जो एवा के बाहर होती है एक स्थल पर चारैः | 


ओर हे: काट कर निकाल दी जॉय तो पानी का ऊपर बन! बन्द नहीं होता ): 
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इसे वलय-प्रयोग ( 1१11207 8210111101: ) कहते हैं। यदि एक छोटी 
टहनी तोड कर उसके काण्ड का निचला सिरा इश्रोसीन विलयन में खडा कर 
दिया जाय तो कुछ देर के वाद ऊध्ववाहिनिओ की दीवालें अभिरंजित हो जाती 
हैं । इससे मालूम होता है प्रचूषित रस का संवाहन केवल ऊर्ध्ववाही के निर्जीव 
` अवयवो ( महावाहिनियाँ और लघुवाहिनियाँ ) द्वारा होता है । मजक या वाहिनी- 
पूल की सजीव कोशायें ऊध्वंसंवाहन में भाग नहीं लेती 
उत्स्वेदन ( TranSir2100 ):--जिस प्रकार किसी जलाशय या जेल 
से भीगे हुये पदार्थों से कुछ न कुछ जल वाष्प वनकर निकला करता हे उसी तरह 
उन जलाबुविद्ध कोशा-भित्तिओ से जो अन्तराकोश अवकाशों के किनारे होती हैं 
अथवा जो साक्षात्‌ वायुमण्डल के सम्पर्क में रहती हैं, उद्वाप्पन होता रहता है। 
उद्धिज-शरीर के पत्रादि वायव्य भागों से इस प्रकार जो उद्धाष्पन होता हे. उसे. 
उत्स्घेदून कहते हैं । पोधों से'जल का बाष्प खूप में निकलना बहुत सामान्यं 
- रीति से दिखाया जा सक्ता है।: यदि गमले में. लगे हुये किसी छोटे पौधे को 
काच के घण्टा-कलश ( 13011.]91 ) में रख छोड़े. ओर. गमले की भीगी” हुई 
मिट्टी के ऊपर रबर-स्तार फेला दें जिससे मिट्टी का पानी वाष्प के: रूप में न 
` निकल सके तो कुछ देर के वाद कलश-मित्ति के अन्तस्तल पर पानी की वदेः 
दिखाई पड़ेगी । ये वृंदें उस वाष्प से बनती हैं जो पौधे से निकल कर और कलश: 
कौ उण्डी दीवाल के स्पर्श से द्रवरूप में आ जाती है। ; 
 उत्स्वेदन सामान्य उद्वाप्पन की तरह अनियन्त्रित और वे -रोक-टोकः नहीं 


होते हैं। सामान्य असमपृष्टक : पत्तिओं के. ऊर्ध्वतल और  अधरतला पर 


वे सबसे वाद में सूखती हैं और जिनके किसी भी. तल 
लेप नहीं होता वे सबसे पहले मुरझाती हैं । जिन पत्तिं 
तल पर 'लगा.होता है और जिनके किसी. भीतल पर 
“लगा रहता. उन दोनों . का मुरझाना थोड़ा ही आगे पीछे 

1. इससे यह निष्कर्ष निकला कि सबसे. अधिक उत्स्वेदन 


होने पाता । पहले-तो परिस्थिति के अनुसार अधिचर्म के ऊपर उच्चर्म का मोटा | 
` यापतलाःस्तर होता है जो उत्स्वेदन अधिक नहीं होने देता,और दूसरे श्वसन-रन्धर,. 
i नसे. अधिकांश उत्स्वेदन-होता है, प्रायः-आवश्यकता के अनुसार खुलते और , 


| 
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अधरतल. से होता है । इसका कारण यह है कि श्समधृष्टक पत्ति में श्वसनः 
रन्ध प्रायः अधरतल पर ही सीमित रहते हैं । इसलिये अधिकांश जलत्याग उसी 
तल सें होता है । समपृष्टक पत्तिश्रीँ में दोनों तला से बरावर मात्रा में उत्स्वेदन 
होता है । केत्वाठुनीरेय ( ९०७81४ ०0107९) पत्र से भी ये बातें जानी जा 
सकती हैं । यह कागज़ शुष्क रहने पर नीला और श्राद्र होने पर गुलाबी रंग का 
हो जाता है। इसलिये यदि इस कागज़ के ठुकड़ें दोनों तला पर साट दिये जांय 
तो जिस तल पर लगे हुये क्रागज का जितनी ही शीघ्रता से वर्णपरिवर्तन 
होगा उस तल से उतना ही अधिक उत्स्वेदन का होना सिद्ध होगा । ऐसा देखा 
गया. है कि प्रायः २० प्रतिशत उत्स्वेदन उच्चम सें ओर शेष शश्‍्वसनरन्ध्रों सें 
होता है । : 

अधिचर्म की कोशाओं से उत्स्वेदन होता है तो उनकी वाहरी भित्तिओों का. 
जल भाप बनकर निकलता है । इस कमी को पूरा करने के लिये प्ररस से कोशा- 
भित्तिओों में और कोशा-रस से प्ररस में जल आता है । कोशा-रस के गाढे हो 
जाने पर समीप की कोशाओं से जल खींच उठता है । इस तरह वहुत भीतर की. 
कोशाओं का. जल बाहर निकलता .रहता हे । जिन सित्तिश्रों में उच्चमक या 
त्वक्षामित्तिक होता है उनसे बहुत कम उत्स्वेदन होता दै। शुध्कोद्धिजों में इसी- 
लिये प्रायः मोटे उच्चम का विकास हुआ रहता है । 

अन्तराकोश अवकाशो के चारों ओर किनारे पर जो कोशा-भित्तियाँ होती 
हैं उनसे भी उसी तरह उद्गाष्पन होता हे जसै अधिचम की वाह्म-भित्तिओं से। इस 
विधि से उत्स्वेदन होने में लाभ यह हे कि प्राय पौधे इसे अपनी आवश्यकता के 
अनुसार कम, अधिक .या बिल्कुल बन्द कर सकते हैं । कोशाओं का जल वाष्प 
रूप में अन्तराकोश अवकाशों में आता है जिससे अन्तराकोश वायुमण्डल जलाडु 
विद्ध रहता दै. । . बाहर वायुमण्डल इतना जलाबुविद्ध नहीं होता अतः अन्दर की 
हवा शवसन-रन्ध्री से होकर बाहर निकलती रहती 

उत्स्वेद्‌-मापनः--उत्स्वेद्नवेग को माप करनी हो तो निम्नलिखित श्रयोग 
किया जा सकता है । यह प्रयोगं जिस साधित्र के द्वारा सम्पन्न होता ह उसमे 
एक लम्बा और पतला काच-नाल होता है जो दोनों सिरां पर विपरीत दिशाओं 
में समकोण पर मुदा हुआ रहता दै । जो सिरा ऊपर की ओर होता दै वह चौडा. 


होता है। दूसरा सिरा रज्गीन पानी से भरी हुई. चंचुकी ( 36910: ) में हवा, 


Hi tnd 
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रहता है । प्रयोग प्रारम्भ करने के पहले काचनाल पानी से; भर दिया जाता है ६ | 
पानी भरने के लिये ऊपर की ओर उठे हुये चोडे सिरे के समीप र उसके 
समानान्तर अलुप्रस्थ काच-जाल से एक र काचनाल जुड़ा हुआ : रहता है। | 
इसका सुख खुला रहता है ओर नीचे की ओर इसे बन्द करने|की व्यवस्था रहती. | 
है। किसी छोटी हरी टहनी को पानी के भीतर काट कर लम्बे काच-नाल के ऊपर, | | 
उठे हुये सिरे में एक रवर-पिधान के साथ लगा देते हैं। जब टहनी से उत्स्वेदन: | 
होने लगता है तो हनी. काचःनाल से पानी खीचती हे । चूके चंचुकी से टहनी 
लक पानी का एक ही सन्तत स्तम्भहाता हं अत चंचुकी का रङ्गीन जल काच-नाल;. EN 
में चढ़ने लगता. हे.। कुछ. देर के बाद काचनाल को चंचुकी से निकाल कर उसमें | 
वायु का बुलबुला प्रविष्ट करा दिया जाय और उसे फिर चंचुकी में डुबो दिया | | 
. जाय तो बुलबुला उसी गति से कांच-नाल में आगे बढ़ेगा जिस वेग से पानी | 
चढता है। जल या बुलबुले की गति का वेग उत्स्वेदन के वेग पर निभेर करेगा । | 
` अनुप्रस्थ काच-नाल' पर माप-चिह बने रहते हैं जिससे' उत्स्वेदन के वेग ओर 5 
_ मात्रा दोनों का अन क्रिया जा सकता हैं। : ु 
।.. उत्स्वेदन दूसरी तरह से भी मापा जा सकता है । एक बोतल को पानी सेः | 
भर कर दो टुकड़ों में कटे हुये काग से बन्द कर देते हैं । काग के दोनों टका. _ 
के बीच में एक छोटा पौधा इस प्रक्रार लगा रहता हे कि. उसकी जड़ बोतल के रे | 
अन्दर और शेष भाग ऊपर होता हे । बोतल के पाश्वे में नीचे क्री ओर एक | 
छेद होता है.। इसमें.जो काग होता हे उसमें भी एक छेद होता है । समकोण:परे |. 
` मुडे हुये एक कांच-जाल का सम्बन्ध: बोतल से करा देते हैं । काच:नाल.बोतल केः * 
समानान्तर और पानी से अंशतः भरा रहता है। इस पर'माप^च्िहन बने होते हुँ# | 
पौधे से. उत्स्वेदन होने लगता हैं तोः बोतल का , पानी ऊपर चढता हे ४. 
जितना हीः पांनीः कपर चढता हैः उतनाः ही पार्वं-नाल भें पानी का स्तर, नीचे! 
'तरह प्रचषित जल का पता तो. चल ही जाता है पर यदि. साघित्र, 
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उत्स्वेदून पर दशाओं का प्रभाव १७१; 


की जाती है उत्स्त्रेदन-मास ( ०४००७६९४ ) कहते हैं । 

उत्दवेदन पर आन्तर तथा बाह्य दशाओं का प्रभाव :--कोशाओं की 
आशुनता ओर श्वसन-रम्ध्रों की चौड़ाई-इन दो. आन्तर दशाओं का प्रभाव; 
उस्स्वेदन पर पड़ता है। जब अन्तराकोश अवकाश के किनारे की कोशाओं में : 
जल की. अधिकता होती है तो उनकी कोशा-सित्तिओं के ऊपर शुद्ध जल का 
मोटा स्तर रहता है जिससे जल का उत्स्वेदन स्वतन्त्रतापूर्वक होता .हे और 
अन्तराकोश वायु का जलानुवेधन होता. रहता है । कोशाओं में जल को. जितनी 
ही कभी होती है उतना ही कम उद्धाष्पन उनकी भित्तिं से होता है। अन्तरा”: 
कोश वायु का वाहर निकलना श्वसन-रन्ध्रों की चौडाई पर निर्भर करता: 
हे ।. परस्त चूंकि ,आन्तर वायु का बहिश्मसारण बाहर की वायुमण्डलिक: 
दशाओं पर निर्भर करता है इसलिये जब तक रन्ध्र पर्याप्त मात्रा में खुले. 
रहते हॅ. तब तक रत्ध की चौडाई में. थोडा बहुत अन्तर होने से कोई, 
अन्तरः नहीं मालूम होता.) परन्तु जब रन्भ्र-सुख बहुत संकुचित हो जाता 
है तब रन्ध्र की चौडाई का प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप से मालूम होने लगता दै 


वायुमण्डलिक दशाओं। में.बाइुमण्डल की शुष्कता, ताप और वादु-वेग की सात्राः ` 


के अनुपात से उत्स्वेदन सामान्य उद्वाझन की तरह घटता या बढ्ता रहता है 
न्तर वायु की अपेक्षा वायु मण्डल जितना ही अधिक शुष्क होता है उतना ही अधिक 


विय से आन्तर वायु का वहिःप्रसारण होता है । ताप अधिक होकर स्वयं उद्वाष्पन 


को बढ़ाता हे और वायुमण्डल की शुष्कता बढ़ाकर बहिःप्रसारण को बढ़ाता हे ६ 
वायुवेग के भी अंधिक-होने से जलानुविद्ध वायु भह कर दूर निकल जाता है और, 
पौधे के आसपास धायु का जलाजुवेधन अधिक बढ्ने नहीं पाता जिससे बदिः 
प्रसारण में कोई कठिनाई नहों होती-॥ कक 

इएयसन-रन्ध्रों की गति :--इनका खुलना या व'द होना रक्षक-क्रोशाओं: 
की आशूनता पर निर्भर करता. है। आशूलता:कई बातें पर निर्भर करती 


सामान्यतः प्रकाश में आशून्ता बढ़ जाती है - क्योकि प्रकाश सं रक्षक-कोशाओ : 
में शर्करा का निर्माण:होता है. और. मण्ड-कर्णो का भी. शर्करा में परित्रतन हो; 
जाता है 4 इन दोनो. कारणों से. कोशा-स्स में -शकरा का भात्रा आथिक होने से; 
ण असुतीय.निपीड़ अधिक होता है ओर समीप की कोशाओं से जल कह; 
प्रचूषण करके रक्षक कोशायें फूल जाती हैँ । अंधकार सें शकरा को . उत्पत्ति भीः 
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नहीं होती और जो शकरा रहती हे उसका मण्डन्क्रणा म पाखवतन हा जांता है 
जिससे कोशाओं का आ।खुतीयं निपीड बहुत कम हो जाता और वे संकुचित- 
ओ-. हो जाती हैं । कोशायं आशूनता के कारण जितनी ही अधिक फूलती हँ शवसन 
रन्प्र उतना ही अधिक चौडा होता है और आशूनता कम होने पर वे जितनी ही 
आधिक संकुचित होती हैं रन्प्रसुख उतना ही कम चौडा होता है ओर अन्त में 
. वह पूंणतः बन्द हो जाता है। 
जलत्याग की अन्य विधियाँ ४--उत्स्वेदन. के अतिरिक्त उद्धिज-शरीर 
से जल-त्याग दूसरे तरीक़ों से भी होता हैं परन्तु इन तरीकों से बहुत अल्प मात्रा. 
में जल-त्याग होता है।. अनेक एक-बीजपत्र वनस्पति में पत्र-सिराओं का' 
' जहाँ अन्त होता है उन स्थलों पर जल-रन्ध्र होते हैं जिनसे रात्रि में साक्षात जल 
- का खबण होता है । प्रातःकालं यही जल पत्तिओ पर छोटी छोटी बूँदो के रूप'में' 
दिखाई देता है। इस प्रकार से जल-खाव तभी होता हे जब ज़मीन में जल का 
आधिक्य होता है और प्रचूषण सहायक तथा उत्स्वेदन विरोधी दशाय मोजूद 
होती हैं । कोशाओं की आंशूनता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उनका जल द्रवरूप 
में वाहर निकल आता है । जलत्याग की इस विधि.को जलस्नाच ( 0019- 
£07 ) कहते हैं । इस विधि में भीतर जल-स्रावि रथिओं ओर .जल-रंन्धो की... 
सहायता अपेक्षितं होती हे । उद्धिज-शरीर से मधु आदि विविधे प्रकार के तरल 
या अर्थतरल खावा के साथ भी जलः का कुछ न कुछ अंश बाहरनिंकलता है। मूल-- 
'निपीड़ की अधिकता होने पर काण्ड को काट देने से रसधारा का निकलना रखा- 
प्लाव ( 316601718 ) कहा जाता है । ताड़ी तथो खजूर में शकरा विलयन इसी 
प्रकार निकलता. है। 
उत्स्वेदन से लाभ तथा हानि :--उत्स्वेदन के वेग पर प्रचूषण और 
त जल का संवाहन निर्भर करता है। यदि प्रचूषण के लिये अन्य वाधायें 
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अयास पहुँच जाते हैं । यद्यपि उत्स्वेदन का लवणों के प्रवेश पर अधिक प्रभाव 
नहीं होता फिर भी, प्रविष्ट पदार्थो का संवाहन उत्स्वेद-वाह की ही सहायता से 
ता हे । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उत्स्वेदन की किया से पत्र से 
मूल तक को कोशाओं के आसतीय निपीड़ों में ऐसी सापेक्षता उत्पन्न होती दै 
जिससे उपयोगी द्रव्या का प्रसारण, आसारण तथा संवाहन सम्भव होता हैं। 
अत्यधिक उत्स्वेद का प्रभाव जीवन के लिये घातक होता है अतः इसे रोकने के 
लिये पौधों में अनेक प्रतिरोधात्मक व्यवस्थाय होती हैं. । फिर भी, कभी २ बहुत 
गर्मी होने या लूह चलने पर उत्स्वेदन इतना अधिक होने लगता है कि उद्धिज- 
शरीर में कम सें कम जल का जितना अंश रहना चाहिये उसमें भी कमी था जाती 
हे ओर पौधा सूख जाता. हे.। इसीलिये उत्स्वेदन को लोग प्रायः इश्टापत्ति कहते 
हैं । परन्तु इसे हमें पौधों का एक सामान्य आण-व्यापार ही मानना चाहिये । 
अत्यधिक उत्स्वेदन का प्रतिराधः- -उच्चमं, त्वक्षा तथा वल्क का विकास, 
उच्चर्मकयुत रोम एबं शल्कादि के आवरण और सिक्थ आदि. के स्तरों का निमाण; 
क्षीर की उपस्थिति, शवसन-रन्ध्रों का संख्याहासन, गतो के श्रन्द्र उनकी स्थिति 
तथा उनका तात्कालिक संकोच, पर्ण-तल एवं सम्पूर्ण शरीर का हास, पत्रादि का 
कंटकादि में रूपान्तर, फलक का कुण्डलन या भंजन, उनका स्थिति-परिवर्तन और 
मोक्ष आदि विभिन्न व्यवस्याओं द्वारा अत्यधिक उत्स्वेद से वचने का प्रयत्न पौधों 
द्वारा किया जाता है । भिन्नर परिस्थिति में भिन्न २ प्रयत्ना की व्यवस्था होती है । 
रसारे!ह ( 5061 01 887 ):--अव हमें उस शक्ति पर बिचार करना 
है जिसके कारण. अचूषित जल पत्तिओं तक पहुंचने में समर्थ होता है। प्रचूषित | 
जल का ऊपर चढ़ना रसारोह कहा जाता है । रसारोह के कारणों के सम्बन्ध में 
कई वादों का समय २ पर जन्म हुग्मा परन्तु रसारोंह कां कारण टीक २ न जाना 
जा सका । कुछ लोगों ने ऊर्ध्ववाहिनिओं के केशाल-बल ( (0911191109 
` {01०९ ) को और कुछ लोगों ने मूल-निपीड़ को रसारोह के लिये पर्याप्त कारण 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया परन्तु केशाल-वल रसारोह के लिये पर्याप्त न निकला : 
कौर मलःनिपीड़ सर्वदा उपस्थित न रहने के कारण रसारोह का कारण नहीं माबा | 
जो सका । कुछ वेज्चानिको ने रसारोह में ऐसी शक्तिर्था के कतृत्व की कल्पना की 
जो प्राचीन वादों की अचिन्त्य ओर दैवी शक्तिं के समान मानी जा सकती 
हैं । इन सब वादों का अब केवल ऐतिहासिक महत्त्व रह गया है । 
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इस सभय रसारोह के लिये सल ब्द ( $ theory ) 
संव से उभंयुक्त माना जाता है) इसके अचुसार रसारोह में दो हा फोने 
है। उत्स्वेदन के कारण मध्यपर्णात की कोर्शोओं में जब कर > 
हे तो उनके कोशी-रस का असुतीय निपीडं अधिक हो जाता हे और न= 


ही हैं । इस तरह उन्म जा प्रचूषण-वल 
नि से जल को आकषण करत 
तान {07०6 ) उत्पन्न होता हे बह लगभग २० वायुमण्डल के बरावर हो 


सकता है । जल के अणुओं में सेलाग-बल इतना अधिकं होते है कि उत्स्वेदनंज 
आकर्षण से वाहिनिओं का सम्पूर्ण - जले स्तम्भ उसी प्रकार ऊंपंर को खिचे जोता 
हे जैसे एक सिरां पृंकड कर खींचने से सारी रस्ती खिंच उठती है । यह। त 
अह की जाती है: किं ऊँप्वेवाहिनिओं में जगह ९ आव वायुं के बुलंबुले रह 

जिनसे जलंमस्तम्भ को एकत्वे नेष्ट हो जाता हैं। इसका उत्तर यह है कि बुलंबुलों 
के रहने पर भी जल-स्तम्भ के खण्ड वुलेबुला के किनारा पर परस्पर मिले रहते हैं 
और समस्त जल-स्तम्भ. का एकत्व नष्ट नहीं होने पाता । अतेः पण -कोशाँओं के 
इस्स्वेदनज आकर्षण को प्रभवं नीचे तकं कार्यकर होता ह। इन बुलेबुँलो और 


pp 4 यते प्रज, और जारक को प्रायः वायुमण्डल से. तेते 
हैं । केवल जलमम पौधों में इनका विलयन के रूप में अचूषण होता है । स्थलज 
बनस्पति भै भी इन वातिओं का प्रचूषण विलयन के ही रूप में होता हे । 
कोशा-भित्ति और प्ररस में जो जल रहता हे उसमें इन वातिओं का पहले पिलयन 
होता है और तब कोशाओं के अन्दर इनका प्रवेश होता है । जारक का अचूषण 
अधिचर्म से भी हो जाता हे. क्योंकि वायुमण्डल में -इसको मात्रा बहुत अधिक ` | 
होतो. है परन्तु अजर को भीतर लेने के लिये श्वसन-रन्ध्री की आवश्यकता । 
` पदती. है। इन वातिओं का प्रसारण समीपवत्ती कोशाओं में विलयन के ही रूप में | 
होता है। अत्तराकोश अवकाशों में, जो उद्धिज-शरीर में संतत.कम में उपस्थित 
रहते .हैँ, इनका वितरण वातीय अवस्था में होता है ओर इनकी गति की दिशा 
ताप और निपीड पर निर्भर करती. हे । नम ज़मान-तथा जल में होने वाले पौधे 


` मं अन्तराकोश - अवकाश बहुत अधिक होते हैं: जिससे उनके शारीर के अन्दर 
क्र स्वतन्त्र वायुमण्डल की: व्यवस्था. होती है । 
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पार्‌च्छद्‌ १ 
खाद्य पदाथों का निर्माण 
E> चयात्यक क्रियाये--पोघे वाहर से जिन पदार्थों को ग्रहण करते हैं. उनमें 
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) ह .जल एवं विविध प्रकार के खनिज लवण जो जल में प्रविलीन होकर मूल-रोमा 

जै. से अविष्ट होते हैं और प्रांगार-द्विजारेय वाति जो पत्रादि हरित भागों में 

नां | आय $ उनके शवसन-रन्ध्राँ से वायु के साथ प्रवेश करती हैं, मुख्य हैँ । उद्धिज- 

त । शरीर में जो पदार्थ पाये जाते हैं उनमें शर्करा, मण्ड, स्नेह, वसा और प्रोभूजिन 

हूँ र श्रेणी के प्रांगारिक पदार्थों का आधिक्य होता है । इससे यह मालूम होता है कि 
तो. भीतर के पदार्थो का भीतर ही निर्माण होता है। वे बाहर से नहीं आते जेवा 
| कि प्राणिं-सष्टि का नियमे दै । वनस्पतिं कौ यहं अपनी प्रधान विशेषता 

ह | § है । वनस्पतियोँ बाहर से . जिन सामान्य पदार्थों को लेती हैँ उनसे हॉ शकरादि 

॥ कौ उत्पत्ति होनी चाहिये और होती भी है। चूँकि शकरादि पदार्थ जो उच्चतर 

रं । श्रेणी के पदार्थ हैं जल एवं प्र जर आदि निम्न कोटि के पदार्थों से उत्पन्न होते हैं 
पर; शतः इनका निर्माणं जिन रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता दै वे. संश्लेषणात्मक 
पत | | होती हैं। इन्हीं पदार्थो के कारण शरीर की. अभिवृद्धि. होती हे इसलिये इन्हे 
रज. च्यात्मॅक (१0७0010) क्रियाये भी कहते हैं। इन क्रियाओं मै पहले 
है | द्रागारुम्रभान दन्यो की. उत्पत्ति होती है जिनमें करा और मण्ड श्रेणी के पदाथ 
` | उख्य और जिन्हें पराङ्गादीय ( 00700072९४) पदार्थ कहते हैं। | 
| ।गोदीय पदार्थों. के अतिरिक्तः अन्य.- प्रांगारिक पदार्थों की संश्लेषणात्मक 
सि । उत्पत्ति के लिये ग्रांगोदीय पदोर्था की आवश्यकता होती हे। ये वाद को 
क .. क्रियाये हैं जिनमें भूयाति आदि आवश्यक तत्वों का परिपचन होता है । अत 

त क वयात्मक कियाश्री में पहले प्रांगार-परिपचन और फिर भूयाति-परिपचन 

र भै | होता है । मुख्य २ चयात्मक क्रियाओं का इन्हीं दो मौलिक क्रियाओं में समावेश 
स्थत । 'कियाजाताहै।_ त 

दिशँ ' प्रांगार-परिपचन ( COrbon assimilation ) पौचीँ को सम्पूणं | 
तें ` पगारे की उपलव्ध प्रोगारं-द्विजारेंय के रूप भै केवल वायुमण्डल से होती है 1 | 
पर्न्दैर rr । जलमग्न पौधे जल में अविलीन प्रज, सै अपना कामे चंलाते हैं । जिन संवध्यै 


.. १ | विलयना में पौधों की स्वास्थ्यपूर्ण बुडि होतो है उनमें ब्रॉगार को लेशं भी नहीं 
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१७६ प्रारम्भिक उद्धिदू-शास्त्र 


> 


होता । कुल प्रांगार केवल वायुमण्डल से मिलता है । वायुमण्डल में प्र जर यु E 
अंश '०३ प्रतिशत होता है । यह सामान्य वायु के साथि प्रायः श्वसनरन्ध्री के | 
मार्ग से पत्रादि हरित अङ्गां से अन्दर प्रविष्ट होता है । अन्तराकोश अवकाशो भे _ 
णे व्याप्त होकर वह कोशा-भित्तिओं के सम्पक म आता ओर धीरे २ उस जल 

EE में प्रविलीन हो जाता है जो भित्तियाँ में व्याप्त रहता ह । फिर तो कोशाओं के 
आस लीय निपीड के प्रभाव में आ जाने से इसका प्रसारण होता हे। यह क्रमशः उन | 
कोशाओं में पहुंचता है जिनमें शादि-घटन होते हे । शाद सम्पन्न कोशायं उद्भिज 
शरीर की शर्करा-निमौण शालायें होती हैं जिनमें शादि'घरन यन्त्र का काम जे 
करते हैं । शादि-यन्त्र सूर्य प्रकाश की ऊजो से चलते हैं ओर उत्पाद-द्रव्य शकरा | 
होती है। उत्पादन की यह क्रिया प्रकाश से होती हैं ओर इसमें प्रज, से 
उच्चतर प्रांगारिक पदार्थ शकरा का निर्माण होता हैं। इस!(लय इस क्रिया को 
भा-संश्लेषण ( 7?11000897/6813 ) भी कहते है । = 

भा-संश्लेषण के उत्पाद-द्रव्यः-इस क्रिया में सव प्रथम निरूप्य द्रव्य 
यः मण्ड होता है । इसकी उपस्थिति का पता नीरजी विलयन से लगाया जाता 
है। यदि किसी स्वस्थ पौधे की हरी पत्तिओं को प्रकाश भै कई घण्ट रहने के वाद 
तोड़ कर पानी में उबालें और फिर उष्ण सुषव में रख दें तो कुछ समय के वाद 
उनका पर्ण-शाद सुषव में उतर आता है ओर पत्तियाँ विरंजित हो जाती हँ । 
` अब, यदि उन पर नीरजी विलयन छोड़ा जाय तो वे नील-कृष्ण वर्ण की हो 
जाती हैं । मण्ड के ही कारण ऐसा वर्ण-परिवर्तन होता है। यदि पौधे को लग- 
__ भग दो दिनों तक अन्धकार म रख दं ओर उसके वाद उसको पत्तिओ.कौ 
 नीरजी विलयन से परीक्षा करें तो उनमें उपर्युक्त प्रकार का वर्ण-परिवतन नहीं 
होता । यदि इस मण्ड-विरहित पत्रों वाले पौधे को फिर प्रकाश में रखें तो उसकी 
त्तिओं में शीघ्र मण्ड की उत्पत्ति आरम्भ हो जाती है। अधिकांश पौधों की 
। मै भा-संश्लेषण के फलस्वरूप सबसे पहले मण्ड-कण प्रगट होते हैं । 


१ 
| 
शै 
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भा-संश्लेषण के लिये आवश्यक द्शाये:--ऊपर्युक्त प्रयोग में अंधकार में 

1 हुआ पावा प्रकाश पाते ही मण्ड-निमाण में लग जाता दै । इससे यह आभास 
मिलता हे कि प्रकाश इस क्रिया के लिये आवश्यक है । प्रकाश हो की तरह 
पण-शाद और प्रांगार-द्विजारेय भी इस क्रिया के लिये अनिवार्य होते हैं । यदि 
अंधकार में पड़े हुये पौधे की मण्ड-विरहित पत्तिओ को तोड कर ऐसे वोतला में 
रख दें जिनमें उन्हें प्र जर ओर प्रकाश में से कोई एक ही उपलब्ध हो तो पत्ति- 
आओ में मण्ड की उत्पत्ति नहीं होती । यदि ऐसा ही प्रयोग कोटन सहश पौधों 
को पत्तिश्रां को लेकर किया जाय और उन्हें प्रकाश तथा प्र ज दोनों उपलब्ध 
हा तो केवल हरित भागों में मण्ड-निर्माण होता है । जिन स्थलों पर पणशाद 
नहीं होता वहाँ मण्ड नहीं वनता । इन प्रयोगों से यह सिद्ध होता हैं कि इस क्रिया 
के लिये प्रकाश, प्र ज, और पर्ण-शाद तीनों ही आवश्यक हैं । . 

_ भा-संशलेषण में जारक की उत्पत्ति :--यदि वेलिस्नीरिया अथवा किसा 
अन्य जलमग्न वनस्पति की पत्र-शाखाओं को निवाप में रख कर पानी से भरे हये 
किसी पात्र में निवाप को उलट कर रख दें और निवाप-दण्ड के ऊपर पानी से 
भरे हुये एक काच-नाल को उलट कर रख दिया जाय तो सम्पूण साधित्र को 
प्रकाश में रखने पर थोड़ी देर में वायु के बुलबुले वनस्पति से निकल कर काच- 
नाल के सिरे पर एकत्र होने लगते हैं। काच-नाल में एकत्र वायु की परीक्षा 
करने पर उसमें जारक का आधिक्य पाया जाता हे । यदि इस प्रयोग में केवल 
उवाले हुए जल का उपयोग किया जाय अर्थात्‌ बड़े पात्र शोर काचनाल में 
उवाला हुआ जल रहे तो वायु के बुलबुले नहीं निकलते । यहाँ उबाले हुए पानी 
में प्रांगार-पंरिपचन की क्रिया नहाँ होती ओर इसी लिये जारक की उत्पत्ति नहीं 
होती । यह सिद्ध किया गया है कि भा-संश्लेषण में जितना प्र ज, खर्च होता है 


` लगभग उतना ही जारक बाहर निकलता ह्‌ । 


भा-सश्लेषण का कार्य-विधानः-- इस व्यापार में जो रासायनिक परिवर्तन 
होता है उसे ध्अज१- ६उ१ ज= ६ उ, ३ ज६+ शज, (6 C0, +6 
H»O= 0६७ Hi, 06+ 6090 ) पूत्र से व्यक्त क्रिया जा सकता है। परन्तु 
इस. सूत्र के अनुसार होने वाली रासायनिक क्रिया का वेग बहुत मन्द होना 
er ओर वास्तविकता इसके विरुद्ध है । इससे यह मालूम होता हे कि यह 
ऐसी सरल . क्रिया नहीं हे जेसी ऊपर के सूत्र से मालूम होती दै । बल्कि इससे 
१२ प्रा० उ० 
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> बलातरद्ध परिवर्तन होते हैँ जिन सब की जानकारी 
> पु ००७ 

में नहीं लिये डिन हे कि इस क्रिया में सवप्रथम 

अभीः हमें नहीं है । इसलिये यह कहना भी कठिन है ० यती 

है। कुछ वैज्ञानिकों की ऐसी धारणा है कि 


त्य 0000 >} सकता 

लष्ठ पदाथं कान हो सक ® मड 2 

क पहले फार्मिक अम्ल और फिर इसके अहासन से _ ns १ 

उत्पत्ति होती है । शीत ही कामेल्डीहाइड के छर अणुओं के रासायनिक योग 
९ 


से शकरा के एक एक अणु बनते हैं । शर्करा. की घनता बढ़ने पर इसका मण्ड 


जञ परिवर्तन हो जादा हैं । इन परिवर्तना को निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया 


१७८ 


एक के बाद दूसरे अनेक 


>. 
ज्ञाता इ 2 £ 
, (१)२ प्रज, +२उश्ज =२उप्रजजउ+जर 
(२)२उप्रज'जउः 0२ उज) जर 
(७२) 22302 SET, स्प्रे १२ ६ 


(.४)आअ-( प्र ६3 १२.६ )न(प्र६३१० ज५ ) छा +भअ (उश्ज ) 

जैसे अन्य कल्पित विधानों को स्वीकार करने मै वाघाय हैं उसी प्रकार 
इसे भी स्वीकार करने में कई अडचनें आती हैं । a 

प्रकाश को उपयो गताः संश्लेषणात्मक परिवतनों भें. ऊजा हे ञ्य 
होता है । यह ऊर्जा यहाँ सूर्य प्रकाश से मिलती. है.। इसे उपयुक्त रूप में लाने के 
लिये शादि-घटन में कोई यान्त्रिक व्यवस्था रहती दै जिसके द्वारा ऊजा का खगान्तरे 
होता है। यदि ऐसा न होता ठो. उद्भिज-शरीर के “अतिरिक्त अन्यत्र भी प्र ज 
का प्रकाश की उपस्थिति में सामान्य ताप से शकरा में परिवर्तेन संग्भव होता । 


~ क ०, हो ~ १ 1 
श्वेत प्रकाश में सात विभिन्न वरणो कौ किरणों का समन्वय होता है इसलिये : 
शत र | | 

इस क्रिया में इन किरणों का सापेक्ष महत्त्व भी जानना आवश्यक ८। ऐसा देखा | 
गया है कि नील ओ,र रक्त किरणों में यह क्रिया अधिकतम वेग से होती ह। यह. 


भी देखा गया है कि पर्ण-शाद केवल नील और रक्त किरणों का शोषण करता दै 
आर इस क्रिया में इन्ही विरणों का उपयोग होता हे । पत्रप्ृष्ठ को उपलब्ध प्रकाश 


का केवल ३ प्रतिशत शादि-घटनों के काम में आता हे । शेष अंश अन्य भागे | 
द्वारा उद्वाष्पन आदि कार्यों में खच होता है । . So ड :) 
. . परण-शादः-यह शाद्‌ ग्र, शाद'वःपीतक और गर्जरि नामक चार रंजक पदा | 
` ३ चना होता है। इनमें केवल दोनों शाद भा-संश्लेषण में कार्यकर होते हैं। इनकी. | 
क उत्पत्ति भो प्रकाश की उपस्थिति में होती है । अन्धकार में उगने वाले पौधा में 


र 
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आयः शाद्‌ को उत्पत्ति नहीं होती और पत्तियाँ पीली होंकर 


रह जाती हैं। अयसू 
तत्व को अनुपस्थिति में भी शाद 


का निर्माण नहीं होता । श्राजातु स्वयं शाद- 
अणु का एक संघटक तत्व होता है अतः इसको उपस्थिति भी अनिवार्य होती 
ह । प्रकाश तथा अयस तत्व की अनुपस्थिति से पौधों में पीतता आने के अति- 
रिक्त अन्य अनेक रचनाकारिकीय विशेषतायें उत्पन्न होती हँ । दीघ समय तक 
अंधकार में रहने अथवा बहुत तीत्र प्रकाश और उच्च ताप में शाद का विघटन 
हो जाता दै । सुषत्र और वेनूज़ीन को सहायता से दोनों शाद्‌ अन्य रंजक अवयवो 
से पृथक्‌ किये जा सकते हैं । यदि रश्मिमाला और संक्षेत्र के बीच में शाद्‌-विलयन 
रख दिया जाय तो रेगावलि के रक्त और नील प्रदेशों में काली पड्टियाँ बन जाती 
हैं । इसका कारण यह दै कि शाद इन दोनों प्रकार की किरणों को ले लेता है । 
इसी लिये ऊपर वतलाया गया था कि भा-संर्लेषण में केवल नील ओर रक्त किरणों 
का उपयोग होता है । 
भा-संश्लेषण का वेगः--ताप, प्रकाश की तीव्रता और प्र ज २ की मात्रा 
का इस क्रिया के वेगपर प्रभाव पड़ता है । इन तीनों को हम सीमास्थापक कारक 
(Limiting $90007) कहते हैं । सामान्य प्राकृतिक अवस्थाओं में प्रज, सीमा- 
स्थापन का कार्य करता है । पत्तियों को सामान्यतः जितना प्रकाश और ताप 
प्रकृति से मिलता है उतने के लिग्रे वाडुमरडल का प्रज, तव तक पर्याप्त नहीं हो 
सकता जव तक उसकी प्रतिशतता -२४ नहीं हो जाती । परन्तु प्र ज सामान्यतः 


` चायु में केवल “०३ प्रतिशत होता दै । अतः जब तक "२५ प्रतिशत की सीमा 


अ जर की नहीं पहुँचती तब तक इसकी मात्रा जितनी ही अधिक बढाई जायगी इस 
क्रिया का वेग उतना हो अधिक वढेगा । इसके वाद वेग-वृद्धि तभी होगी जव 


अकाश या ताप बढाया जायगा । ` | : 


यदि प्र जर और ताप पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों तो प्रकाश कं तीब्रता 
के अनुपात में भी वेग की इद्धि होती है। सामान्य अवस्थाओं में प्रकाशा की 
-तीब्रता आवश्यकता से अधिक होती हे परन्तु बहुत सवन जंगलों में वृक्षा के नीचे 


>>> | 


होने वाली छोटी २ वनस्पतिं को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता । वा-मण्डल के | 


*०३ प्रतिशत प्रजर का भी इतने प्रकाश में उपयोग नहीं हो पाता । ऐसे स्थानों 
में बहुत से पौधे इसी डिये पतभड़ के समय अपनी वृद्धि करते हैं जब वहां के 
चुक्ष नम हो जाते हैं और उन्हें पर्याप्त प्रकाश मिलने लगता दै । इन दिनों वे 
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य-निर्माण और संचय करके साल भर के लिये फुरसत पा ज्ञाते है): ह 
पर्याप्त होता है । केवल शीत अदेशों अथवा | | 


म 


अत्यधिक द्रऽ 
ताप भी सामान्य अवस्थां में प्रायः | द 
शीतोष्ण कटिवन्धौ में शीतकाल में ताप आयः सीमास्थापक हो जाता € 
सीमास्थापन के अतिरिक्त उपयुक्त तीनों कारकों की अत्यधिक सात्राओं का 
घेग पर उलटा प्रभाव पड़ता हे॥ २५१ ताप जव तक नहीं हो जाता ताप-वृद्धि 
का प्रभाव उस क्रिया पर वेसा ही होता है जेसा अन्य रासाग्रनिक क्रियाओं पर ॥> 
प्रत्येक १० ताप की बृद्धि से वेग दूता हो जाता है १ एक सीमा पर पहुँच 


जाने पर ताप-इद्धि से वेग वढ्ने की अपेक्षा कस होता हे॥ किसी उच्च तापांश.: 
पर पौथे को जितना ही देर तक रखा जाता है उतनी ही अधिक उसके वेग में 
८. इसका:कारण यह है कि उच्च. तापांश पर अधिक देर 


शिथिलता. आंती हे। इ प हँ | 
तक्के रहने के कारण. स्वयं प्ररस की कतृत्वशक्ति क्षीण होने लगती है और वेग. 


अं मन्दता आने लगती है। चूँकि भा-संश्लेषण को भा-रासायनिक क्रिया. | 
बतलाया गया है अतः ताप का उपर्युक्त प्रमाव नियमतः न पड़ना चाहिये | ताप- | 
वृद्धि से इस क्रिया के वेग में बृद्धि होने से यह. सिद्ध होता है कि इस व्यापार: 
में जितनी रासांयनिक क्रियायै होती हैं उनमें केवल कुछ क्रियाये प्रकाश की. | 
अपेक्षा रखती हैं । अन्य क्रियाओं पर प्रकाश का अभाव नहीं पड़ता । 

प्रकाश और प्र ज की अत्यधिक मात्राओं का भी वेग पर उलटा प्रभाव 


` पढ़ता है। बहुत तीव्र प्रकाश में शाद का विघटन होने लगता है और प्र जर 
की घनता बढ़ने पर प्ररस पर इसका विषैला प्रभाव पड़ता है ।. प्राकृतिक अव- 
त्यार में वायुमण्डलिक्‌ प्र जर की प्रतिशतता प्रायः स्थिर होती दै परन्तु हमें 
यान रखना चाहिये कि शाद्-घटनों को उपलब्ध होने वाली प्र जर की मात्रा ँ 
बसन-रन्ध्री की तात्कालिक अवस्था पर भी निर्भर करती हैं । यदि श्वसन-रन्प्र... ४ 

रण से बन्द हो जाते हैं तो अन्य दशाओं के अचुकूल रहने पर भी वेग: 
डु ए क्रिया ही बन्द हो जा सकती है ।. 


भय 


भूयाति. की 


में केवल १- 
[स. 


शाद जैसे पदार्थों का यह एक मुख्य संघटक. 
5 लिये यह परम आवश्यक . होता 


(न | 


भा-परिपचन शद 


उ 


दे। पत्तिश्रों की वृद्धि और अत्युत्पादन॑ सें इसका विशेष उपयोग होता है । 
भकृति की यह एक विचित्र वात है कि यद्यपि वायुमण्डल में लगभग ७८ प्रति- 

| शत भूयाति होता दै और शारीरिक बिकास के लिये यह बहुत उपयोगी 
i होता है फ़िर भी वायुमण्डलिक भूयाति का प्रत्यक्ष उपयोग उद्धिज-शरीर द्वारा 
भौ सम्भव नहीं है । यह तत्त्व उन्हे भूयोय लवणों के रूप में केवल पृथवी से प्राप्त 
| होता हे । पृथ्वी में यह अनेक प्रांगारिक और अप्रांगारिक पदार्थो के रूप में 
| विद्यमान रहता हे । अप्रांगारिक पदार्थों में मुख्यतः दहातु और चूर्णातु के भयीय 
) ओर श्रूयित ( 3161४6 ) तथा तिक्तात और उसके योग पाये जाते ह । 
आंगारिक पदार्थों में प्रोभूजिन मुख्य होते हैं । परन्तु, चूंकि मूल-रोम द्वारा 

| केवल भूयीय-रूप लवणो का प्रचूषण होता है इसलिये उपर्युक्त सभी भूयाति योगों 

| का अन्ततः भूयीय लवणों में परिवर्तन हो जाता है । इस कार्य के लिये प्रकृति 


~; 
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| 


शाकाणुओं ओर कुछ कवकों का-सहारा लेती है। किसी २ पौधे में तिक्ता । 
3 यी के १०५ [a ई > 
| योगा के बहुत दुबल विलयन का भी कभी २ साक्षात्‌ उपयोग होता है परन्तु 


लवणों में रूपान्तर होता है। नाइङ्रोखोमोंनाज़ ( \#:0507101॥8 ) 
नामक शाकाणु इन्हें पहले भूयित के रूप में लाते हैं फिर नाइट्रोबेक्टर नामक 
शांकाणु भूयितों को भूयीयों में बदलते हैं । प्रथ्वी में पाये जाने वाले प्रोभूजिनों 
की प्राप्ति प्राणियों ओर उद्धिजों के मृतक शारीर से होती है परन्तु पृथ्वी के 
सम्पर्क में आते ही मिट्टी में होने वाले श्रणु-जीव मृत शारीर के भोभूजिनां का 
'विवन्धन प्रारम्भ कर देते हैं । पहले के कुछ रासायनिक परिवर्तन विना जारक 
_ .के होते हैं जिनमें क्रमशः एमिनो अम्ल श्रेणी के पदार्थ और तिक्तातु के योग | 
. बनते हैं। फिर, भूयित-और भूयीय-शाकाणुओं द्वारा वे भूयीय लवणे के रूप है 
में आ जाते हैं । तिक्ताठु योगों के कुछ अंश का अन्य प्रकार के शाक्राणुओं . 
- द्वारा विभूयन (.1)6110111108(101 ) हो जाता है जिससे स्वतन्त्र भूयाति | 
उत्पन्न होकर वायुमण्डल में मिल जाता हैं। ; क आ 
वायुमण्डलिक भूयाति का निवेशन ( Fixation of atmos: 
 pheric nitr08en ); - वादुमण्डलिक भूयाति का अन्य तत्त्वों के साथ रासा- _ 
निक योगों मै परिवर्तित होना भूयाति का निवेशन या भूयाति-वन्धन कहा | 
~ व्नाता है । भूयाति-बन्धन प्रकृति में निम्नांकित तीन प्रकार से होता हैः हं 
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(१) विद्यतमोच ( 17160030:018009180 ) द्वारः विजली कै 
ओ चमकने पर वायुमण्डलिक भूयाति जारक और फिर जल से मिलकर कई रासाय- 
र: निक परिवर्तनों के वाद भूयिक और भूय्य अम्लों में बदल जाता हद र जल के 
` साय बह कर पृथ्वी में चला जाता है । वहाँ दहाठु तया चूणीठु धातुओं से मिल: 
कर इनसे भूयीय गौर भूयित लवण बन जाते हैं । हि 

` (२) स्वतन्त्रजीवी शाकाणुओं द्वाराः--एथ्वी में ऐसे अनेक शाकाणु. 
होते हैं जो अपने शरीर के अन्दर वायुमण्डलिक भूयाति से एमिनो अम्ल ओर 
फिर प्रोभूजिनों का निर्माण करने में समर्थ होते हैं । इनमें एज्ञोटोबैक्टर ओर 
क्लास्ट्रीडियम प्रजाति के शाकाणु मुख्य हैं। इनकी कर्म-कुशलता उपलब्ध. 
` प्रोगोदीय पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है जिनके जारण से उन्हें ऊर्जा 
मिलती है । न क 

` ( ३) सहजीवी शाकाणुओं द्वाराः शिम्वि-धान्यकुल की अनेक वनः 
* मूल के ऊपर ग्रन्थिकायं ( 11000168 ) होती हैँ जिनमें सहजीवी, 
शाक्राणु रहते हैं । ये शाकाणु धृल-रोमों से प्रवेश करके वाह्मक में पहुँच कर 
वहाँ घर बना लेते हँ । इनके कारण वाह्मक की कोशाओं को बढ़ने की उत्तेजना 
# मिलती है जिससे उपर्युक्त ग्रॅन्थिकायें तैयार हो जाती हैं । इन मन्थिकाओ में | 
बायुमण्डलिक भूयाति का बन्धन होकर एमिनो-योगों की उत्पत्ति होती है ॥ 
पौधों के मूल में इन्हें आश्रय मिलता है वे इन्हें प्रांगोदीय पदार्थ भी पहुँ- 

हैं और ये शाकाणु बदले में उन्हें स्वनिर्मित भूयाति-योगों क! उपयोग करने, 


भूयातियुक्त खाद्यपदार्थो की उः्पत्तिः_उद्भि- | 


के प्रांगारिक और प्रांगारिक: -भूयाति-योग पाये जाते हैं ॥ 
कार के प्रोभूजिन, एमिनो अम्ल, एमाइड; 'एल्को- 


और तिंक्तात के लवण बहुत श्रल्मः . 
घेकांश बाहर से आता है।  एल्कोलायड और | 
में ओर बहुत कम मात्रा में... 


जागीच त लगन सै 
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म्रोभूजिन-संश्लेषण १८३ 


एमिनो अम्ल ओर एमाइड श्रेणी के : पदार्थ रह जाते हैं जो पौधों में अधिक मात्रा 
में पाये जाते हैं और'जिनकी उत्पत्ति संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक दोनों 
अकार.से, होती दै । प्रोभूजिन अरस-निर्माण के आधार-द्रश्य एवं प्ररस-विश्लेषण 
के उत्पाद-द्रव्य होते हैं ओर संचित खाद्य के रूप में बीज आदि में पाये जाते 
। एमिनो अम्ल और एमाइड माध्यमिक पदार्थ हैँ जो प्रोभजिनों के चयापचय 

में उत्पन्न होते हैं । 
प्रोभूजिन-संश्लेषण ( Protion synthesis ):--भूयीय लवणी का 
मूल-रोमों द्वारा प्रचूषण होता है ओर सम्भवतः मूल में ही इनका रासायनिक 
परिवतंन प्रारम्भ हो जाता है क्योकि वायव्य अङ्गो में ये प्रायः अत्यन्त अल्प मात्रा 
पाये जाते हैं । सम्भवतः भूयीय पहले भूयित के रूप में आते हैं और फिर इनसे 
तिक्तातु-योग वनकर तैयार होते हैं। प्रांगारिक. अग्लो से मिल कर तिक्तातु-योग 
एमिनो अम्ल और एमाइड श्रेणी में बदल जाते हैँ जिनसे अन्ततः प्रोभूजिन बनते 
हैं । प्रोभूजिनों का निर्माण पत्तिओ में होता है परन्तु माध्यमिक पदार्थोका निर्माण 
पूल तथा काण्ड: में ही सम्भवतः हो गया रहता है उपर्युक्त रासायनिक परिवर्तनां 
के लिये ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जो प्रांगोदीय पदार्थों के जारण से प्राप्त 
होती. है । प्रांगारिक अम्ला की उत्पति भी प्रांगोदीय पदार्थो से ही होती है इस- 


लिये प्रोभूजिन-निर्माण उन्हा स्थलों पर होता है जहाँ प्राहोदीय पदार्थों का 


आधिक्य रहता है । प्रांगोदीय पदार्थों की उत्पत्ति में प्रकाश और पर्ण-शाद का 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है परन्तु ग्रोभूजिन-निर्माण पर उनका केवल अप्रत्यक्ष प्रमाव 
पड़ सकता है । प्रोभूजिनःसंश्लेषण सब से अधिक पत्तिओं श्रौर वर्धनशील भागों 
में होता दे। _ 
पदाथा का स्थानान्तरण. आर सचप 
खाद्य पदार्थो की उत्पत्ति उद्धिज-शरीर में केवल निश्चित स्थानों पर होती 


है परन्तु उनका उपयोग समस्त शरीर में होता है। शरीर-रचना में जिन आधार- | 
“वस्तु की आवश्यकता होती हे वे साक्षात्‌ या. .परम्प्ररया इन्ही खाद्य पदार्था | 
. उत्पन्न होते हैं ओर शरीर के विभिन्न व्यापारी के लिये ऊर्जा भी इनसे ही मिलती | 


अतः इनकी थोड़ी-बहुत आवश्यकता शरीर के प्रत्येक जीवित देहाणु को होती 


`-हे। किन्तु सव स्थानों परं और हर समय इनकी आवश्यकता एक सी नही 
होती । इन्ही -कारणां:से ,उद्धिज़ों में इनके सञ्चय ओर. स्थानान्तरण को व्यवस्था 
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करनी पड़ती हैं। ऐसे तो इनका संचय. साधारणतः वाह्यक तथा मजकनकरण 

दि तबुभित्तिक ऊतिओं में रहता है परन्तु अनेक पौधों में संचय के ही निमित्त 
कन्द आदि विभिन्न प्रकार के रूपान्तरित अवयवों को व्यवस्था रहती € । निमाण 
केन्द्रों से इन संचय-अज्ञों। में इनका जाना आर जव जहाँ इनकी आवश्यकता पड़े 
तंब तहाँ इनका पहुँच जाना इनका स्थानान्तरण ( 1911910080 ) 
कहा जाता 


प्रोभूजिन श्रेणी के पदार्थ प्रधान होते हैं । संचयात्रस्था म॑ ये पदार्थ अधिकतर 

न्द्र और अविलेय रूप में रहते हैं अथवा इनमें कुछ ऐसे रूप भं भी रहते हं कि 
उनका आणविक भार वहत अधिक होने के कारण उनमें आप्रतीय निपीड़ बहुत 
कम होता है । प्रांगोदीय पदाथ मण्ड, इल्नु-शकरा,' द्राश्ना-शकरा, इन्यूलिन ओर 


) तैल या अनुत्पत तेल ( 115०0 01] ) की संज्ञा दी जाती है । संचित पदार्थो 
के स्थानान्तरण में कुछ प्ररस-निर्मित आवेजनिक पदार्थों ( Protoplasmic 
(0969) 7818 ) की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें विकर कहते हैं । चूँकि संचित 
पदार्थ प्रायः अविलेय और अप्रसाय रुप में रहते हैं इसलिये जब इनका स्थाना- 
` न्तरण होने को होता है तो इन्हीं विकरों को सहायता से इन्हें विलेय और 
प्रसार्य वना दिया जाता हे । जिन विकरों की सहायता से खाद्य प्रदार्थों को विलेय 
बनाया जाता है उन्हें पाचक विकर कहते हैं। पाचक विकर प्रायः जलांशनेद प्रकृति 
के होते हैं ओर जलांशन के द्वारा उनको प्रविलेय रूप दिया जाता है । 

विकर ( 1111771188 ):-जिन पदार्थों की उपस्थिति मात्र से रासायनिक 
४ चेगवृद्धि होती हे ओर जो स्वयं उन क्रियाओं में भाग नहीं लेते उन्हें 


1विजकों को विकर कहते हैं । प्रस से इनकी उत्पत्ति होती 
प्रस को तरह यें ्लेष्माभीय-प्रकृति के होते हैं । ६०० ताप के नीचे 


खाद्य पदाथा म मण्ड तथा शकरा याद ग्राङ्गोदीय पदाथ, वसा, तेल ओर - .! 
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“तरह यह श्रेकर्मण्य हो जाता है। विकरप्ररित क्रियायें ग्रतिवर्तिनी ( 6४ers 
1018 )होती हैं ओर एक ही विकर अग्र-क्रिया और पध-क्रिया दोनोंके आवेजन 
का कारण होता हे । प्रायः प्रत्येक आवेजनिक किया के लिये विशिष्ट विकर होते 
हैँ । विकर जल में विलेय होते हैं और वाहर निकाल कर सुखाने पर प्रायः श्वेत 
चूण कें सदृश होते हैं । शारीर के बाहर भी ये आवेजन का कार्य करते हैं । 


उद्धिज-शरीर के अन्दर होने वाली 'ग्रावेजनिक क्रियाओं में आयः जलांशन 
( Hydrolysis ), जारण ( 0211807 ), प्रहसन ( Reduction ) 
अतिजारण ( P०7०४12#07 ) और विजलीयन ( D6h47०।8¡3 ) के 
काय होते हैं ओर इन्हें प्रेरित करने वाले विकर क्रमशः जलांशनेद्‌, जारणेद 
अहासनेद्‌, अतिजारणेद और विजलीयनेद कहे जाते हैं । ऊपर वतलाया गया 
हैं कि पांचक विकर जलांशनेद्‌ प्रक्कति के होते हैं । उनमें मण्ड को डेक्स्ट्रीन 
डेक्स्ट्रीन को माल्टोज़ में , माल्टोज़ को द्राक्षाशकरा में इल्नु-शाकरा को द्राक्षा- 
राकरा ओर फल-शकरा में, इन्यूलिन को फल-शकरा में, अद्ध-कोशाधु को 
मेनोज़ और गेलेकटोज़ में, ग्लूकोसाइड को शकरा आदि में, वसा और तैलं को . 
उ्लीसेराल तथा वसा-तेलों में, प्रोभूजिनों को पेण्टोनों में ओर पेप्टोनों को एमिनो 
अम्ला में जलांशन-क्रिया द्वारा बदलने वाले विकर क्रमश: डायस्टेज़? डेक्स्ट्रीनेज्ञ 
माल्टेज़, अपवर्तेंद ( [४७८४३७० ) इन्यूलेज्ञ, साइटेज्ञ, रलूकोसाइडेज़, लापेज़ 
पेप्टेज़ ओर इरिप्टेज़ कहे जाते हैं । 


इवसन-क्रि पा ( Respiration .) 

अपचयात्मक क्रियायं (17919.0010 [ः००९३३९४):—संश्लेषणात्मक ` 
क्रियाओं में प्र ज, तथा उ:ज सदृश सरल कोटिके रासायनिक पदार्थो का शकरा 
“आदि जटिल और उच्च कोटि के पदार्थों में परिवर्तन होता है इसलिये इनमें 
ऊर्जा लगानी पड़ती है जो अधिकतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूय-प्रकाश से 
मिलती है ।  अपचयात्मक क्रियाओं में इन्हीं पदार्थों का पुनः विश्लेषण होता _ 
' हे. अर्थात शर्करा आदि जटिल पदार्थो का प्र ज, आदि सरल पदार्थो में फिर 
परिवर्तन हो जाता है । इसलिये इन परिबर्तन में जो ऊर्जा पहले लगाई गई | 
:थी वह अव सुक्त हो जाती है ओर उसे वनस्पतियाँ अपने अन्य कामों में 
लगाती हैं । अतः यह कहना चाहिये कि-उच्च और जटिल पदार्थो के निर्माण | 
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अं जो शक्ति बाहर से. आकर खर्च होती है वह वस्तुतः इन पदार्थों में संचित कर 
दी जाती है और जव उनका फिर विश्लेषण होता है तो वही संचित शक्ति इस 
रूप में मुक्त होती है कि पौधे उसे अपने काम भला सकते हैं। संक्षेप में हमः 
कह सकते हैं कि चयापचयात्मक क्रियाओं का एक प्रधान ल्य सूर्य-प्रकाश की 

` ऊर्जा का ख्पान्तर करना होता है । शरीर के अनेक म्राण-च्यापार बिना ऊज 
के सम्पन्न नहीं हो सकते; ऊर्जा को उत्पत्ति शरीरगत उच्च श्रेणी के पदार्था के 
' विश्लेषण से होती दै और विश्लेषण प्रायः जारक वाति की सहायता से होता है। 
इसलिये यदि जारक को हम प्राण-वायु कहें ओर श्वसन क्रिया को, जिसमें जारक 

- को भीतर लिया जाता है और प्र जर को.बाहर निकाला जाता हैं, ऊजा विमो” | 
चन कहने लग जॉय तो असंगत न'हॉगा। | र 

... सजीव पदार्थों में ऊर्जा-विमोचन अधिकतर सवंदा वायुमण्डलिक जारक को | 
पता से होता है। यह क्रिया उनके प्रत्येक सजीव कोशा में होती हे । प्र जर 
का भी वायु के साथ खसनरथ्री द्वारा शरीर में प्रवेश होता 
ओर अ्रन्तराकोश अवकाशों में व्याप्त वायुमण्डल से कोशाओं द्वारा इसका 
'्रचूषण होता है । खाद्य पदार्थों में प्रांगोदीय पदार्थ मुख्य हैं जिनका जारण 
शर विघटन होकर अन्ततः अ ज, जल ओर ऊर्जा की-उत्पत्ति होती हे) ्रज« | 


प्राणियों तथा उद्धिजों में एक ही अभिप्राय ओर प्रकार से होती है । अन्तर. 
इतना ही है कि प्राणिओं में प्रायः इस क्रिया के लिये पृथक २ अङ्ग होते 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
शवसन-क्रिया दिखाने के प्रयोग १८७ 


बोतल रवर के-कागो से बन्द रहते हैं: ओर उनमें दो २ छिद्र होते हैं जिनमें: 
समकोण पर मुद्दे हुये काच-नाल डाले हुये रहते हैं।; रवर-नालों के द्वारा बोतलों 
के काच-नाल परस्पर जोड़ दिये जाते हैं । पॉचवॉ बोतल एंक चूपित्र-कृपी 
( A5pi72107 ) से सम्बन्धित रहता है जिसे चालू कर देने पर सम्पूर्ण 
साधित्र ( 487३६०७ ) में वायु-प्रवाह जारी हो जाता है । वायु पहले बोतलः 
में पहुँचने के पूव विक्षार-चूर्णकर ( 30१8 11116 ).के एक ए-नाल से आती है 
“जिससे वादुमण्डलिक प्र जर का अधिकांश इस नला में जज्व कर लिया जाता” 
है। जो कुछ अंश वच जाता हे वह पहले बोतल में पहुँच कर हेरिजा जल 
( Baryta Water ) में रह जाता है जो पहले बोतल में रहता है और जिसमें 
वायु को लाने वाला काच-नाल डूबा रहता हे । दूसरे बोतल में भी हरिजा जल 
-होता हे परन्तु इसमें वायु के आने पर अवच्षेप नहीं आता ओर यह निश्चय हो. 


जाता है कि तीसरे बोतल में जाने वाली वायु में प्र ज, नहीं रह गया हैं । तीसरे . 


बोतल भें भिगोये हुये या अर्थाकुरित वीज रखे हुये रहते हैं । चोथे ओर पाँच 
बोतलों में भी हरिजा जल रहता है । प्रयोग ग्रारग्भ करने के कुछ समय वाद चोथे 
बोतल में अवक्षेप आने लगता है जिससे यह सिद्ध होता है कि चौथे बोतल मै 
प्रविष्ट होने वाली वायु में प्र जर मिला हुआ है जो निस्सन्देह तीसरे बोतल में 
“उत्पन्न हुआ होगा । पॉचवें बोतल में फिर अवक्षेप नहीं आता ओर यह निश्चय 
- हो जाता हे कि तीसरे बोतल में उत्पन्न प्र जर. का सम्पूर्ण अंश चोथे. बोतल में 
ले लिया गया है जिसके अवक्षेप को लेकर उसमें प्रज, की.मात्रा का अंकन 
किया जा सकता हे । इस प्रयोग में तीसरे बोतल में बीजों के स्थान में नवीनः 
.वर्धनशील टहनी भी रखी जा सकती हे. परन्तु तब तीसरे बोतल को काले कपड़े 
से ढक देना; होगा अन्यथा  पत्तिश्रों में प्रांगार-परिपचन की क्रिया भी साथ२. होगी 
` और श्वसन सै उत्पन्न प्र ज, का उपयोगं प्रांगार परिपचन में होने लगेगा । दिन 
..के समय'पौर्धो में प्र जर प्रायः बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसका भीतर हो 


उपयोग हो जाता हैं. । 


` ` श्वसन-क्िया एक दूसरे प्रयोग से भी दिखाई जा सकती है । इस प्रयोग के हु 5 
लिये क, ख, ग तीन वक भाण्ड (९६०7४5 ) लिये जाते हैं । क? ओर खः म 


भिगोये: हये मण्ड-बीज ( 3181017 8९९08.) रखे जाते हैं ओर “ग? में सूखे 
बीज रहतेः हैं ।. 'ख' और “ग. भाण्डों के मुख-भाग दह-सजि ( 0810 110“ 
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1980 ) के विलयन में डवे रंहते हैं. और “क” का सुखभाग गाढे लवणाम्बु | 
( 81110 ) में डबा रहता है। “क” और “ग? में द्रव का स्तर एक सा रहता 
है परन्तु “ख? में द्रव का स्तर ऊपर चढ़ जाता है। “ग” भें शुष्क वीज रहते हैं. 
अतः इनके कारण भाण्ड में वायु के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पडता । “ख? 
के बीज बैग से श्वसन करते हैं ओर भाण्ड के अन्द्र के जारक का उपयोग करते. 
हैं। जितना प्र ज, श्वसन में निकलता है वह दह-सजि में प्रविलीन हो जाता 
- है । इसलिये भाण्ड की वायु का आयतन घटता है और द्रव का स्तर उतना ही | 
ऊँचा उठ जाता है। “क” भाण्ड में जितना ही जारक खर्च होता है लगभग उतना | १ 
ही प्र जर निकलता है और चूँकि ये दोनों वातियाँ लवणाम्बु में अविलेय होती हैं | 
इसलिये यहाँ भी द्रव का स्तर ज्यों का त्यों रह जाता दै + - 
शवसन में प्र जर ओर ज, के अनुपात को श्यसन-लब्धि ( Respira- | । 
` $01 00011011 कहते हैं ) श्वसनक्रिया के रासायनिक सूत्र के अनुसार इसे | 
“शक होना चाहिये । परन्तु ऐसा तभी होता हे जब द्राक्षा-शकरा का पूर्ण जारण _ 
“होकर प्र जर में रूपान्तर हो जाता है । यदि जारण अपूर्ण हो अथवा शर्कग के 
अतिरिक्त अन्य पदार्थो का जारण हो तो श्वसन-लब्धि एक से अधिक या कम हो 
“सकती है । तेल-बीजों के श्रंकरण के समय श्वसन-लव्धि एक से कम होती है 
“क्योंकि प्रांगोदीय पदार्थों की अपेक्षा वसा तथा स्नेही में जारक का अंशा कम 
होता है अतः जारक का कुछ अंश पहले, स्नेही को आंगोदीय श्रेणी में लाता दै 
ओर फिर उनका उपयुक्त सूत्र के अनुसार जारण होता है। कुछ मांसल पौधों | 
में श्वसन के समय केवल अपूर्ण जारण होता है और प्र ज, का कुछ अंश प्रागा 
रिक अम्लों के रूप में भीतर ही रह जाता है । सेव के फलों में जारण केवल | 


क ३ नशी 
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- अजारक श्वसन ` ` १६: 


पदार्थो के रूप में भीतर ही रह जाता दै जो सम्भवतः जीवन के लिये घातक 
होते हैं। इसीलिये उच्च श्रेणी की वनस्पतिं में अवात-श्वसन अधिक समय तक 
नहीं चल सकता । श्रवात-शवसन को श्रन्तराव्यूहाणु ( Intramolecular )- 
श्वसन भी कहते हैँ । इस प्रकार के श्वसन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को 
प्रउ,२ज ६८२ प्रशउणजउ+२ प्र जर सूत्र से व्यक्त किया जा सकता 
हैं अथात्‌ शकरा से अवात-श्वसन के परिणाम स्वरूप सुषव ( A]00॥0] ) की 
उत्पत्ति होती हे ओर 'सम्भवतः यहा वही परिवर्तन होता हे जो शकरा के किण्वन 


{ Fermentation ) के समय होता 
अवात-श्वसन एक सामान्य प्रयोग के द्वारा दिखाया जा सकता है। एक. 


काच-नाल म॑ पारा भरकर एक चंचुकी (3९2/९7) में, जिसमें पारा रखा रहता दे,. 
उलट कर खड़ा कर देते हैं । फिर भिगोये हुये या अर्धाङ्करित बीजों को चिमटी 
से काच-नाल में छोड़ते हैं जो काच-नाल के शीषे पर चले जाते हैं। बीजों का 
चोल भी प्रायः निकाल दिया गया रहता है जिससे वायु का कुछ भी अंश बीजों 
के साथ न जा सके । दूसरे दिन काच-नाल का शीष वायु से भरने लगता है और 
पारा का: स्तर नीचे उतरने लगता हे । काच-नाल की वाति की परीक्षा के लिये 
उसमें दह-सजि की दण्डिका छोड़ देते हैँ जो पारा के ऊपर तेरने लगती है ओर 
भीतर की वाति को ग्रात्मसात्‌ कर लेती हैं जिससे पारा फिर काच-नाल को 
पूरा २ भर लेता है॥ इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि जारक के न होने पर. 
भी बीजों का श्वसन हुआ है और प्र ज की उत्पत्ति हुई है। 
श्वसन की. युक्ति ( 1160181181 ):—जेसे प्र ज, और ऊःज से 
शकरा का निर्माण कई श्रेखलाबद्ध परिवर्तनां द्वारा सम्पन्न होता दै उसी प्रकार | 
शर्करा का पुनः प्र ज, ओर उरज में विश्लेषण भी कई रासायनिक परिवर्तनां: 
के वाद. पूरा होता है । पहले मण्ड तथा इन्नु-शकेरा आदि संचित प्रांगोदीय पदार्थों 
का जलांशन होकर द्राक्षा-शकरा सहश सरल कोटि की शकराओं की उत्पत्ति. 
होती है । इन शार्कराओं का पुनः मानो कर्मण्यन होता हे जिससे उनके अणुं 
का सापेक्ष, स्थायित्व नष्ट होकर. वे . सुखत्रोट्य हो जाते हँ । इसके पश्चात्‌ विकरा 
की सहायता से उनका विश्लेषण होकर पाइरूविक असल (P7०४० 9010) 
ओर एसेटाएल्डीहाइड सद्दश पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यदि जारक उपलब्ध 
होता है तो इनका पूर्ण जारण होकर स ज, और जल की उत्पत्ति. होती. है औरः- 
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यदि जारक नहीं रहता तो प्र ज१ का. कुछ अंश इथिल सुषव के रूप में भीतर रह 
जाता है। अतः कहा जा.सकता है कि रासायनिक दृष्टि से वात ओर अवात-श्व- 
सन में अधिक अन्तर नहीं होता। दोनोंमें प्रारम्भ की क्रियाये एक तरह की होती हैं 
केवल अतम क्रियाओं में अन्तर होता है । उपयोगिता की दृष्टि से अवात-श्वसन 
-वात-श्वसने की आपेक्षा अधिक व्ययसाध्य होता है क्योंकि इसमें शकरा आदि 
अधिक खर्च होती है परन्तु ऊर्जा अपेक्षतया कम निकलती है। श्वसन-क्रिया 
को युक्ति को देख कर यह मानना पड़ेगा कि इसमें आवेजकों का मुख्य काम होता 
“हे । पदार्थों का जलांशन, शर्कराओं का कमेण्यन और विश्लेषण और उत्पाद 
दर्यो का जारण आदि आवेजकों पर हो निर्भर करता है। अन्त के माध्यमिक 
पदार्थों का जारण किस प्रकार से होता है इस विषय में कोई निश्चित मत ` अभी 
"स्थिर नहीं किया जा सका है। जारण की कुछ कियाय जारणेद और अति- 
-जारणेद्‌ श्रेणी के श्रावेजकों द्वारा सम्पन्न होती हैं । ) 
` ष्वसन-क्रिया का बेगः--कोशाओं की कमण्यता पर श्वसन का वेग निर्भर 
-करता है । वर्धमान भागों में वृद्धि-वेग जितना ही अधिक होता है उनका श्वसन 
-भी उतना ही अधिक वेग से होता है । वृद्धिवेग को बढ़ाने वाली दशायं. अप्रत्यक्ष 
-रूप से श्वसन के वेग को भी बढ़ाती हैं । ताप का इस क्रिया पर वेसा ही प्रभाव 
पड़ता हे जेसा प्रांगार-परिपचन की क्रिया पर । प्रत्येक १०" ताप की बृद्धि से 
-शवसन वेग: दूना हो जाता है परन्तु लगभग ३५° ताप हो जाने पर तापवृद्धि से 
“वेग में कमी आने. लगती है ।_ i र 
` -किण्वन ( 170110611101001 ):-अवात-श्वसन के प्रसङ्ग में वतलाया 
“गया है कि कुछ अणु-जीव जारक की अनुपस्थिति में भी . ऊर्जा-विमोचन 
. “करते रहते हैं ओर अपना काम चला ले जाते हैं और कुछ तो जारक की 
। अनुपस्थिति में ही जीवित रह सकते हैं। ऐसे: अवात-जोबों में. अवात- 
वसन. से ऊर्जा-विमोचत्त होता है. जिसे किण्वन की संज्ञा दो जा सकती 


अवात-जीवों के द्वारा भांगारिक पदार्थों के विश्लेषण के जितने भी: उदाहरण हैं 

उन्हें किण्वन कहा जा सकता है । , र 1 

र _ इस्ट ( 7९६४ ) नामक छुद्र वनस्पतिओं को, जिनके कारण ताड़ी की 
शर्करा का किण्वन होता दै, यदि शर्करा विलयन में छोड़ दिया जाय तो बिलयन 
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हैं। भोठे फला का सड़ना, दुध का ब्विगढ़ना, सुषव से सिरका की उत्पत्ति तया: 


` मे प्रांगारिक पदार्थों के विश्लेषण से शक्ति प्राप्त होती हे जिसके लिये. जारक की 
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से प्रज, निकलने लगता है ओर कुछ समय के बाद शर्करा-विलयन सुषव में 
परिवर्तित हो जाता है । यहाँ शकरा का किण्वन ज़ाइमेज़ नामक आवेजक की 
सहायता से होता है जिसे उपर्यक्त अणु-जीव स्वयं. उत्पन्न करते हैँ। 
शवसन-क्रिया में ताप की उत्पतक्ति:--श्वसन-क्रिया में अधिक- 
तर उच्च: श्रेणी के पदार्थों का जारण होता है अतः इसमें ताप का उत्पन्न 
होना स्वाभाविक है। चूँकि यह ताप उत्पन्न होते हो जलत्याग आदि 
क्रियाओं में खर्च हो जाता है ओर विस्तृत : उद्धिज-तल से इसका संवाहन हो 
जाता है अतः यह हमें स्पष्टतः मालूम नहीं होता । जहाँ वृद्धि बहुत वेग से होती 
है ओर श्‍वसन-क्रिया का भी वेग बहुत अधिक होता दै अथवा जहाँ से उत्पन्न 
ताप का संवाहन नहीं होने पाता वहाँ का तापमान शीघ्र बहुत श्रधिक बढ़ जाता 
है। जेसे सूरणजाति के पौधों में, जब पुष्प-व्यूदों का विकास होने लगता दै 
बहुत से वीजो का एक साथ वीजोंद्मेदन होता है अथवा आम्र आदि के. फल 
पकने के लिभे किसी पात्र में बन्द करके रख दिये जाते हैं तो बहुत ऊष्मा उत्पन्न 
होती है । यदि दो ताप-पलिघों ( herm08 1188175 ) को लेकर एक में 
भगोये हुए ओर दूसरे में शुष्क वीज रख द्‌ ओर कुछ समय के वाद तापमान 
डाल कर देखा जाय तो पता चलेगा कि जिसमें भिगोये हुये बीज हैं उसका ताप 


अधिक हो गया है । भिगोये हुये बीज अंकुरण के समयवृद्धि ओर श्वसन करते 
हैं जिससे ऊष्मा को उत्पत्ति होती है । 
ऊर्जा -प्रिमोचन की असाधारण विधियों:-श्वसन की सामान्य विधियों . 


उपस्थिति सर्वदा आवश्यक नहीं होती । इसके विपरीत अनेक शाकाणु शकरा 
आदि के वदले बहुत ही सामान्य अप्रांगारिक पदार्थों के जारण से ऊजा-विमोचन 
करते हैं । भिन्न २ जाति के शाकाणुग्रा में भिन्न २ पदार्थो कां जारण होता | 
है । कुछ तो स्वतन्त्र जारक की सहायता से उदजन, मोथेन, तिक्तातु, भूय्य अम्ल 
गन्धक तथां उदजन शुल्वेय (395 ) का जारण करते हैं ओर कुछ भय्यजारेय 
से.उद्जन का. तथा गन्धक या इंसके थोयोसल्फेट से भयीय का जारण करते हैं । वट 

- इनके अतिरिक्त अयसू-शाकाणु जारक की सहायता से अथस्य जारेय . 
को अयसिक जारेय में बदलकर ओर भूयाति-शाकाणु विभिन्न भूयाति योगा के 
जारण से ऊर्जा प्राप्त करते हैँ । 2 रै 
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लक्षणों पर ध्यान देना आवश्यक है । 
शवसन-क्रिया : 

द (१. ) यह अपचयात्मक क्रिया है 

 निसभेंखाद्य पदार्थों का विश्लेषण होता 


> 


के भार को घटानेवाली क्रिया है। 
(२) यह पोघे के प्रत्येक जीवित 
शा में होती है । 

( ३) इसमें प्रायः ज, खर्च होता 
है और अ ज, मुक्त होता है। | 
( ४ ) यह प्रकाश पर निर्भर नहीं 


TSS mre DSi बाल 
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`` प्रारम्भिक उद्गिदू-णास्त्र 


हे अतः यह शरीर-शोष्रक- अथात्‌ |` 


परजीवी ( Pareeites ) 


चूंकि उपयुक्त सभी शाकाणुं शाद से वंचित होने के कारण शर्करा आकि न | 
के निमाण में सूर्यप्रकाश का उपयोग नहीं कर सकते इसलिये वे प्रांगार-परिपचन | 
के लिये उपर्युक्त प्रकार से प्राप्त की हुई ऊर्जा पर ही निर्भर करते हैं । ऐसे प्रांगार= । 
परिपचन कों रासायनिक संश्लेषण ( 01020-59४९1 ) कहते | 
` प्रांगार परिपचन तथा श्‍वसन क्रिया में तुलनाः--वनस्पतिओ की इन | 
दो प्रधान क्रियाओं को स्थूल रूप से समभे के लिये इनके निम्नलिखित मुख्य २. 


प्रांगार-परिफ्चन 
(१ ) यह चयात्मक क्रिया है 


जिसमें वाहर से आये हुये प्र जश आदि | 
से नवीन पदार्थो का संश्लेषण होता 


है अतः यह शरीर-पोषक अर्थात्‌ शरीर 


के भार को बढ़ाने वाली क्रिया है। 


(२) यह केवल शादयुक्त को- 
शाओं में होती है। 

( ३ ) यहाँ प्रज २ खर होतां है 
ओर न, प्राप्त होता हैं । 


श्यक ह्‌ । 


|. (५) यहाँ सूर्य प्रकाश की ऊर्जा | 
(५) इसमें ऊर्जा-विमोचन होता है । | का संचय होता है.। 


पाषण का वशष विधिया 


अभी तक सामान्य हरित स्थलोद्धिजों को पोषण-विधि कौ चर्चा की गई | 
अनेक उद्भिज अपना पे ।षण भिन्न२ रीति से करते हैं अर्थात्‌ जल, खनिज 


“जो उद्धिज खाद्य पदार्थों के लिये | : 


Mdina ++ ०८५० 24०44 5. म 


(४ ) इसके लिये प्रकाश आव- | 


प्रा) पर निर्भर करते 


हैं उन्हें परजीवी, कहते ! 
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हैं। ये दूसरों को शरीर से सम्बन्ध स्थापित करके वा करते है और उनके 
खाय-रस का चूस कर अपना काम चलाते हैं । इनंकी परजीविता अर्थात्‌ | 
श्रयिता पूण ( 1१019] ) ओर आंशिक ( 7810191) दोनों प्रकार की हो सकती 
। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका भोजन केवल उपजीव्य ( 11080 ) से मिलता 
हैं आर अन्य साधारण वनस्पतिओं की तरह इन्हें खाद्य-निर्भाण बिल्कुल नहीं 
करना पड़ता । इनमे शादयुक्त काण्ड तथा पत्रादि नहीं होते। अमरवेल ओर 
विडालपदी ( 07027८९ ) पूर्ण परजीवी उद्धिजों के उदाहरण हैं। अमर- 
वेल के वीज जमीन पर उगते हैं पर उसका सम्बन्ध किसी उपयुक्त उपजीव्य से 
स्थापित हो जाने पर पृथ्वी से विच्छिन्न हो जाता है । इसके काण्ड से उपतुल 
निकेल कर उंपजीव्य के काण्ड में प्रविष्ट होते हैं और दोनों की वाहिनी ऊतिओं में 
पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है जिससे चोषक मुला द्वारा उपजीव्य के 
खाद्य-रस का प्रचूषण होने लगता है । अमरवेल काण्डबद्ध परजीवी ( $४९11 
1091988108) उद्भिज हे परन्तु विडालपदी मृलवद्ध परजीवी (10000 parasite) 
बनस्पति होती हे । सरसों, आलू , तम्बाखू , तथा निर्गुण्डी की मल से सम्बद्ध 
होकर विडालपदी जाति की वनस्पतियाँ निकली रहती हँ जो शादरहित होने के 
कारण पूर्ण परजीवी श्रेणी की होती हैं । इनका काण्डमल प्रायः विडालपद सदृश 
गोल ओर स्थूल होता ओर यही भाग उपजीव्य कें मल से जुड़ा रहता 
पूण परजीवी वनस्पतियाँ उपजीव्य से प्रांगारिक और श्रप्रांगारिक दोनों प्रकार के 
खाद्य पदार्थो का प्रचूषण करती हैँ । 

[शिक परजीवी शादयुक्त होते हैं ओर स्वयं भी कुछ न कुछ खाय पदार्थों 
का निर्माण करते रहते हैं । वंदाक ( बाँदा ), श्वेत चंदन और किशमिश कावली 
( 1115110100 ) अर्ध-परजीवी वनस्पति के उदाहरण हैं । ये भी किसी उप- 
जीव्य के काण्ड या मल से सम्बद्ध होकर पैदा होते हैं परन्तु इनमें सामान्य हरित 
पर्ण अथवा पर्णाभास काण्ड होते हैं जो सामान्य हरित वनस्पति की तरह 

गार-परिपचन का कार्य करते हँ । जल और खनिज लवण इन्हें उपजीव्या से 
आप्त होते हैं । 
जावा ओर सुमात्रा मे द्राक्षा जाति की लताओं के मल से सम्बद्ध एक अद्भत 
वनस्पति पाई जाती है जिसके काण्ड सूत्रसद्दश बहुत पतले होते हैं ओर इन 
लताओं के मूलों में घुसे हुये रहते हैं । जहाँ तहा इन काण्डो से बहुत बड़े २ पुष्प 
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“निकलते हैं. जो मांसल वर्ण के, दुर्गन्थयुक्त, वज़न में ५ सेर तक और व्यास में 


लगभग डेढ़ फीट तक होते हैं । 

शाकाणु श्रेणी ( 13808118 ) ओर कवक श्रेणी की कुछ वनस्पतिर्या भी 
परजीवी होती हँ जिन्हें अनेक उपयोगी उद्धिजा आर जन्तु से आश्रय ह 
। गेहूँ की बालो में जो काला रोग लगता हे वह अथवा मनुष्य म उपदंश ऑर. 

द्रु आदि रोगः ऐसे ही सूकम परजीवी उद्धिर्जो के आक्रमण से उत्पन्न होते हैँ । 
(२) कदर्थापज्ञीवी ( 9aprophऽi०) :- जो उद्धिज अन्य उद्धिजा 
आर जन्तु के निर्जीव ओर सढ़ते हुये अंगों से अपना भोजन प्राप्त करके जीवित 
रहते हैं उन्हें कदर्थोपजीवी अथवा गलितोपजीवी कहते हैं । अनेक उद्भिज ऐसे 
स्थानों में उगे हुये पाये जाते हैं जहाँ को मिट्टी में सडे हुये आदूभिद्‌ पदाथ मिले 
हते हैं। यहाँ उन्हे बना बनाया भोजन मिल जाता है इसलिये उन्हें स्वतंत्र-जीवी 


उद्धि्ज्ञा की तरह स्वयं खाद्य पदार्थों का निमाण नहीं करना पड़ता । अनम . शाद्‌ 


नहीं होता वे पूणे कदर्थोपजीवी कहे जाते हैं जेसे-कवक श्रेणी की वनस्पतियौँ । 
वर्षा ऋतु में चमड़े की बनी हुई वस्तुओं पर, वृक्षों की निर्जीव छाला तथा भींगी 
रोटी आदि पर दहिया इन्हीं वनस्पतिओ के उत्पन्न होने से दिखाई देती हैं । छत्रक 
आदि भी ऐस ही वनस्पतियों के उदाहरण हैं । 

कुछ कदर्थोपजीवी वनस्पतियाँ अंशतः आत्मनिर्भर भी होती हैं. इसलिये 
इनमें शादयुक्त पर्णादि अवयव होते हैं । स्त्रणजीवन्ती कुल ( 07011080080) | | 
की अनेक वनस्पतियों अधे-कदर्थोपजीवी होती हैं । खाद्य पदार्थों के प्रचूषण के | 
ह) पतल्ले तन्तुओं का एक जाल इन पौधों की जड़ों से सम्वद्ध रहता है यह 
जाल कवक श्रेणी की वनस्पति से वना होता है जो स्वयं भी शाद्रहित होती 
हैं ओर अपने आश्रयदाताओं के लिये प्रथवी से प्रांगारिक पदार्थों का प्रचूषण 


करती हैं । किसी कवक का किसी वीजोद्धिज कौ मलों से इस. प्रकार सम्बद्ध 
होकर परस्पराश्रित जीवन व्यतीत करने को अवस्था को कवकसेवितपादिता 


॥178 ) कहते 
(२) सहजीवी ( 8१10010118) :- जब दो सजीव पदार्थ शरीर से 
परस्पर सम्वद्ध होकर ओर एक दूसरे के सहयोग से जीवन व्यतीत करते हैं तो 


` उन्हें सहजीवी कहते हैं । कवकसेवितपादिता में दोनों उद्धिज सहजीवी होते हैं । 


शिम्बि-कुल कौ वनस्पतिओं के मूल में घर बनाकर रहने वाले शाकाणुओं की 
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क क 
ह चुकी है। यह भी सहजीविता ( Symbiosis ) काही 
ह । इनके श्रतिरिक्त कवक श्रेणी की कुछ वनस्पतियाँ श्राप्यक श्रेणी की वन: 
'सपतिशओं के साथ परस्पर सहयोग करती हई जीवन व्यतीत करती है । इस जी 
युगल को काप्य ( T.ichen ) कहते हैं । >. 
( ४ ) कीटोपजीवी ( Insectivorous plans ) :--कुछ कीटमुः 
जिज का वर्णन (प्रुप्र ५६) किया जा चुका है। इनमें पा दक 
जन्तुर की तरह होता हे 1 ये पौधे प्रायः ऐसी जलाचुविद्ध भूमि में पाये जाते हैं 
जहाँ भूयातियुक्त खाय पदार्थों की कमी होती है। इसलिये ये छोटे २ कीड़ा को 
पकड़ कर उनके ओभूजिनों से अपना काम चलाते हैं जिनका पाचन और च र 
पाचक-रसो की सहायता से होता है । र 
( ५ ) पररोही ( एpiph ४४७ ):- जो उद्धिज वृक्षों के काण्ड य 
ue पर उगते हैं परन्तु अपने लिये खाद्य पदार्थ स्वयं तैयार करते मु ही, 
पंर्रोही था वृक्षरुह कहते हैं। इनके मूल काण्ड के ऊपर फैले और उनसे चिपके 
इत ९ । छाल को दरारों में पडे हुये कूडे और मिट्टी से उन्हे कुछ न 
'अग्रांगारिक भोजन-सामग्री मिल जाती है। इनके कुछ मूल हवा में भी ते 
रहते हैं जिनका तल दिद्रिष्ट सदश होता है और वायुमण्डलिक जल का व्य 
करता रहता ह । इस जल में कुछ उपयोगी वातियाँ भी मिली रहती हैँ । पररोही 
उद्भिज के उदाहरण अधिकतर स्व्णजीवन्ती-कुल और पर्णाँग श्रेणी में मिलते 
हैं। वंगीय रास्ना, स्वर्णजीवन्ती, गजपिप्पली और कभी कभी पीपल और बरगद 
के वृक्ष भी ( प्रारम्म में ) पररोही श्रेणी के होते हैं । कुक है 


परिच्छेद १३ 
वृद्धि तथा गति 
९ ७३ > 
वधेनशीलता - सजीव पदार्थे' का एक प्रधान लक्षण है परन्तु स्वयं वृद्धि के 


क्या २ लक्षण हैं, इसमें कौन कौन परिवर्तन होते हैं अथवा इसकी नाग-जोख | 


र 1: 
कसै की जा सकती है इन वातां का निर्णय कठिनाई से होता है। फिर भी वृद्धि 
को मुख्यतः ऐसी श्रपरिवर्त्य परिमाणवृद्धि मानते हैं जिनमें नवनिर्माण और 


प्राकार: ९ = > ५; 
_ आकार-परिवतंन दोनो होते हैं, चाहे उनका कारण उपस्थित पदार्थों का पुनवि- ` 
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तरण हो या नवीन पदार्थों की अभिवृद्धि । यही कारण कि न तो आशूनता 
के कारण होने वाली किसी कोशा या अवयव की विस्तारत्रृद्धि को वास्तविक 
चद्धि कहा जा सकता है ओर न तो वीजांकुरण में होने वाले ग्राकार-परिवर्तनं 
को ही, जिसमें शुष्कभार की वृद्धि नहीं होती, वास्तविक बृद्धि कहने में आपत्ति 
की जा सकती है । वद्धि के समय प्रस आदि आधार-द्रव्या का निमोण ओर 
वर्षमान अवयव के शुष्कभार में वृद्धि दोनों ही बातें अवश्यम्मावी हैं चाहे वध- 
` मान व्यक्ति के समस्त भार भें कमी भले ही ग्रा जाय, नेसा कि वीजांकुरण के 
समय होता है । पदार्थों के निर्माण के साथ उसके फलस्वरूप आकार ओर 
नवीन अवयवों का निर्माण अवश्य होता हो ऐसी वात भी नहीं होती । इन्हीं 
| कारणों से वद्धि को ठीक २ परिभाषावद्ध करना कुछ कठिन होता हे । 
ट्र किसी व्यक्ति या अवयव की समस्त वुद्धि का मान लगाना सो प्राय कठिन . 
ः होता हैं । उद्धिज-काय त्रिवेम ( 1711100 011161581019] ) वस्तु है । इसकी 
वद्धि किसी एक या एक से अधिक दिशाओं में हो सकती ओर भिन्न २ 
दिशाओं में होने वाली वृद्धि एक साथ अथवा भिन्न भिन्न समया पर हो सकती 
है । इसी लिये किसी एक समय भ केवल लम्बाई या केवल मोटाई की बृद्धि क 
जान लेने से ही वृद्धि की मात्रा या अर्घ ( 18७४९) का सवेदा ठीक ठीक ज्ञान 
नहीं हो सकता । शुष्कभार की वृद्धि से भी इनका ठीक २ पता नहीं लगाया जा 
सकता क्योंकि कभी भार बढ़ने की जगह घट भी जाता है । इसी लिये बृद्धि को 
हः या वेग को जानने के लिये परिस्थिति के अनुसार क्षेत्रफल, परिमाण ( ४० 
1100 ) लम्बाई और शुष्कभार आदि भिन्न २ गुणों की वृद्धि का पता लगाना: 
पड़ता है । 
; ओफतिकी खण्ड में वर्धनशील ऊति की स्थिति ओर वर्धन-विधा का संकेत 
क्या जा चुका है । वर्धेन-क्रिया में प्रायः कोशा-विभाजन ओर कोशा-विस्तरण 
दो मुख्य क्रियायें होती हैं । पहले कोशा-विभाजन और फिर कोशा-विस्तरण 
होता ॥ विस्तरण के साथ २ अथवा उसके बाद रचना-भिन्नन की क्रिया होती 
: है।मल ओर काण्ड के वर्धमान अग्रो, पर जहाँ कोशा-निर्माण होता है, प्रायः जल 
अनुपाततश कम ` होता हे । इसलिए: वहाँ एमिनो अम्ल और शर्करा कोटि के 
पदार्थो का संघनन होकर प्रोभूजिनो ओर कोशाधुओं की उत्पत्ति सुगम हो जाती: 
है जो नवीन कोशाओं के निर्माणं कें लिएएक आवश्यक अवस्था है। जहाँ कोशा- 
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oN S क अर हक 
विस्तरण होता हे वहाँ प्रविभाजी प्रदेश की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती हे । कोशा- | 


विभाजन के बाद कोशा-विस्तरण प्रायः प्रारम्भ हो जाता है 
ता है परन्तु कहीं २ 
फे क्रियाकार्ला में बहुत अन्तर होता है। be 


अधिकतम दीघंण-प्रदेशः--वीजोद्भेद के समय वधमान मूल के ऊपर १ 
पक २ सहमान को दूरी पर चिह्न बनाकर कुछ समय ( लगभग ३ घंटा) के । 
वाद देखने से मालूम होता है कि प्रायः अम्र के ६या ७ सहृत्मान पीछे के | 


प्रदेश में अधिकतम दीघेण हुआ हे और अप्र के लगमग १५ सहसमान पीछे 
दीघेण बिलकुल नहीं हुआ है । ज्यों २ समय बीतता जाता हं श्रधिकतम 
दीघण वाला प्रदेश अपने पीछे की ओर दीर्घण होते रहने के कारण आगे की 
ओर खिसकता जाता है । मल में दीर्घण-प्रदेश मलाग्र के ठीक पीछे होता है 
परन्तु काण्ड भ॑ यह प्रदेश अधिक लम्बा होता है ओर भिन्न २ पवां की वृद्धि | 
प्रायः स्वतन्त्र रूप से होती रहती हे । पत्ती के विकास में कोशा-विभाजन वहत 
पहले समाप्त हो चुका रहता है और कोशा-विस्तरण तथा रचना-भिन्नन 
आयः बहुत पीछे होता हे । अनेक एक-वीज पौधों में पत्राधारों के पास माध्यमिक 
अविभाजी रहता है जो बहुत समय तक क्रियाशील बना रहता हे । i 
वृद्धि-वेंग ( R2९ ०£ ४7001) ):--किसी कोषा की वृद्धि में वृद्धि को 
तीन अवस्थायें होती हैं। विभाजन के वाद नवीन कोशा का श्रद्प 1वरुतरण होता | 
ओर उसकी मन्द बृद्धि होती हे । इसके पश्चात्‌ उसमें गहरिता आती और फिर । 
सवेग विस्तरण होता हे जो क्रमशः मन्द होकर वन्द हो जाता है। अत पहले 
मन्द, फिर तीव्र और अन्त में मन्द वद्धि- इन तीन अवस्थां में समस्त वृद्धि 
समाप्त होती हे । वृद्धि वेग का यही कम प्रत्येक अंग, उसके प्रत्येक खण्ड एवं 
सम्पूण शरीर के विकास में देखा जाता हे । जितने समय में ये तीनों अवस्थायें ~ 
समाप्त होती हैं उतने समय को भव्य वृद्धि-काल ( 67३74 P7100 ० | 
G70 ) कहते हैं । वृद्धि-काल में भीतर जो परिवर्तन होते हैं उनकी अभि- 
ड व्यक्ति ऊपर वृद्धि के रूप में होती है परन्तु बाहरी दशाओं का भी उस पर्‌ 
| अभाव पड़ता हे । भीतर को चयापचयात्मक क्रियाओं का अन्तिम परिणाम वद्धि | 
के रूप में सामने आता हे अतः ताप का वृद्धि पर वेसाही प्रभाव पढ़ता है जेसा | 
चयापचयात्मक व्यापारा पर । भा-संश्लेषण आदि क्रियाओं की तरह बद्धि के 
लिये भी ञ्रस्पिष्ठ ( Minim0m ), अधिकतम ( Maximum ) और अनुः | | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FE Ee & हु 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
शश . प्रारम्भिक उद्भिदु-शास्त्र 


कूलतम ( (0001111111 ) तापांश होते हँ । अल्पिष्ठ ताप के गिरने या अधिकतमः 
ताप के अधिक होने पर ये करियायें बन्द हो जाती हैं ओर ग्रचुकूलतम ताप परः 
. इनका अधिकतम वेग होता है । 
_______ एक सीमित तापांश माला के अन्दर प्रत्येक १०” ताप की वृद्धि करने से 
॥ वेग दूना हो जाता हैं। तापमाला के अपर जाने पर ताप का एक दूसरे प्रकार 
का अप्रत्यक्ष प्रभाव पढ़ने लगता हे जो हासात्मक होता है। परन्तु हास की 
मात्रा उतनी ही अधिक होगी जितनी अधिक देर तक उच्च तापांश का प्रभाव 
हेगा। इससे यह विदित होता है कि वृद्धिक्रिया का नियन्त्रण ऐसी रासायनिक 
क्रियाग्रा के द्वारा होता है जो तापग्राही होती हैं अर्थात्‌ जिनमें ताप-हुषत्वः 
होता है । 
प्रकॉशा का प्रभाव वद्धि-वेंग पर बहुत जटिल होता है ओर प्रकाश को तीव्रता 
पर यह अंशतः निभर करता हे. । पूण अन्धक्रार में वृद्धि अधिक होती हे यदि 
ह 'प्रांगोदीय पदार्थों को पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो । परन्तु, चूकि खाग्रपदाथी का 
निर्माण अन्धकार में बन्द हो जाता है इसलिये इसके अंग्रत्यक्ष प्रभाव से वेग 
शिथिल हो जाता हे । इसलिये यह कहना चाहिये कि आरम्भिक बृद्धि के समयः 
प्रकाश का विमन्दन प्रभाव ( 1१९1870112 ७1७०४) होता है परन्तु अपने 
प्रत्यक्ष प्रभाव से, जिसे 'भा-उद्दीपन कहते हैं, यहः वृद्धि के लिये आवश्यकः 
हो जाता है। 


जल औरं आवश्यके खनिज लवणा का सद्यस्क ओर विलम्वित दोनों तरह . | 


का अभाव होता है । जलको न्यूनता से वृद्धिवेग में कमो आ जाती हे क्‍योंकि 
. वधमान अवयवा की श्याशूनता वृद्धि के लिये परमं वश्यक होती है यदि 
4 .वर्षायु उद्भिजा की आरम्भिक वृद्धि में जल को कमी से कोई रुकावट पड़ती हैं 
तो बाद में जल मिलने पर भी उसका प्रभाव वना रहता है। जल की कमी होने 
र श्‍वसनरन्त्र भी बन्द हो जाते हैं ओर प्र ज, न मिलने से प्रांगोदीय पदार्थो 
की उत्पत्ति रुक जाती हे । जल. का यह अपग्रत्यक्ष प्रभाव है। वृद्धि के लिये 
जारक-प्रदाय भी आवश्यक है क्योंकि बिना इसके ऊर्जा-विमोचन नहीं. होता ! 
पोषक पदार्थो की आय भी वृद्धि के लिये आवश्यक है क्योंकि नवीन कोशाओं : 
(निर्माण के लिये प्रस और कोशाधु आदि : आधारद्रव्य और ऊर्जा. पोषकः 
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चुद्धि-सहाय ( 80518 ): “उपयुक्त आवश्यक कारकों के उपस्थित 
रहने पर भी बृद्धि पर एक विशेष प्रकार के पदार्थों का नियन्त्रण रहता टे, | 
जिन्हें वृद्धि-सहाय कहते हैं। ये वस्तुतः उद्धिज्ज-न्यासर्ग (ए]8# | 
growth harmones ) होते हैं ओर इनकी उत्पत्ति काण्ड के अग्रो तथा | 
नवीन पत्तिओं में होती हे । अग्र पर उत्पन्न होकर और नीचे की ओर क्रमशः | 
व्याप्त होकर ये वहाँ पहुंचते हैं जहाँ कोशा-विस्तरण होता रहता है। ग्रग्र की के 
कोशाओं में इनका थन्तःखवण होता है और कोशा-विस्तरण प्रदेश में जाकर 
ये कार्य करते हैं। ये सम्भवतः आवेजक पदार्थ होते हैं. और वृद्धि में होने 
नय बाली रासायनिक क्रियाओं का ये ग्रावेजन करते हैं । ग्रभी तक कुल तीन | 
| ` उञ्चिजन्त्यासग का पता लगाया गयां है। उद्धिज-काय के विभिन्‍न अङ्ग. | 
१ की वृद्धि में एक अद्भुत सापेक्षता ( 0077९12107 ) देखने भे आती लक 
| उसके भी कारण दृद्धिसहाय ही होते हैं'। जव किसी पौधे में पत्तिश्नों की 
अधिक उत्पत्ति होती है तो प्रचूषक और संवाहक प्रदेशों मे बद्धि का होना 
अनिवार्य हो जाता है। सम्भवतः नवनिमित पत्तिश्रा में वद्धि-सहावी को उत्पत्ति 
होती है जो दूसरे भागों में जाकर उन्हे वृद्धि के लिये उत्तेजित करते हा 


सज्ञान और गति... 
संज्ञान ( 11180४ ):--सजीव पदार्थों में संज्ञान या ह॒पत्व का 
> होना उनका एक लक्षण होता है । वाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने और उनका. 
f प्रतिकार करने की क्षमता उनमें होती है। वनस्पतिं में प्रतिकार का 
स्वरूप भिन्न २ हो सकता है परन्तु अधिकतर उनमें एक न एक प्रकार 
गति पैदा होती है और उच्च श्रेणी की स्थलज वनस्पतिश्रों में यह गति 
` वर्धमान आन्त के नमन (-0प7४8४11 ) के रूप में प्रगट होती है। अनेक 
जलज अणु-जीवों एवं उनके उत्पादक भागों में वाह्य उद्दीपनों के कारण गति | 
का निर्देशन भी होता हे । बाह्य उद्दीपनं के अतिरिक्त गति के अन्य -क 
` भी होते हैँ । निर्जीव ऊतिओं में भी कभी २ गति होती है परन्तु उसका का 
_ उनकी अवयव-योजना और तात्कालिक कारण यः उन्देद 
_ copism ) होती है। Ee कन य 


2 = 


` ` गति (Movement,.— सजववनस्पतिओं तथा उनके अङ्गो और ऊति 


हे 
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में गतियों तीन प्रकार की होती हैं जिन्हें (१ ) यडच्छ (Autonomic) गति, 
( २ ) आशनता-गति ( T७1४० 710701076 ) और ( ३ ) उद्दीपना-गति 
( Stimulus movement ) कहते हैं । कारण भेद से गति के ये तीन भेद 
होते हैं । परिणामभेद से भी गति के (१ ) प्रचलन-गति ( Movement of 
locomotion ) और ( २ ) नमन-गति ( Movement of Curvature) 
दो भेद होते हैं । सम्पूर्ण शरीर या उसके किसी स्वतन्त्र अवयव की स्थानान्तर 
कराने वाली गति को प्रचलन-गति कहते हैं और जिस गति के कारण किसी अंग 


का नमन होता है उसे नमन-गति कहते हैं । 
(१ ).यदृच्छ-गतिः--प्ररस की गतिशीलता का वणन करते हुओ उसकी 


परिवाह-गति और परिश्रम-गति का वर्णन किया गया था और साथ ही सुक्त प्ररस- 
पुंज की पक्षम, कशा तथा कूटपाद द्वारा होने वाली गति का भी उल्लेख क्रिया 
याथा जो कभी स्वेच्छा से ओर कभी २ बाहरी अररणा से होती हे । काण्ड 
के वर्षमान अग्र में प्रायः एक विशेष प्रकार की स्वेच्छा-गति होती है जिसे 
` प्रेंखण-गति ( \७६३४।०० ) कहते हैं । काण्ड प्रायः बिल्कुल उदग्र ( \61- 
४०७] ) स्थिति में नहीं बढ्ता - वल्कि उसका अग्र भुमता और चक्कर लगाता 
हुआ आगे बढ़ता है। वल्लियों के काण्डाग्रों कौ ग्रेंखण-गति वहुत स्पष्ट होती 
है और यह उनके लिये उपयोगी भी होती है क्योंकि इस प्रकार से बढ़ने में 
उन्हें किसी ग्राश्रम को पा जाने की अधिक सम्भावना हो जाती है । प्रचलन 
ओर प्रेखण दोनों प्रकार की गतिया. यद्टच्छ अथवा प्रेरित ( 10५८९१ ) दोनों 
प्रकार की हो सकती हैं | 
(२) आशुनता-गतिः--किसी अंग की कोशाओं की. त्राशूनता में 
> भिन्नता होने से उसमें प्रायः नमभ-गति होती है ।. पहले बतलाया जा चुका है 
कि रक्षक कोशाओं की ्राशूनता के कारण उनमें जो नमन-गति होती है उसी 
` पर शवसनरन्ध्री का खुलनां या बन्द होना निर्भर करता है । कटीले फल की 
` इन्द्रायण का स्फुटन आशनता के ही कारण होता है। बीज फल के अन्दर एक 
तचुभित्तिक ऊति भें रहते हैं जो जल का प्रचूषण करके फैलने का प्रयत्न करती 
: हे परन्तु ५लभित्ति को हढ कोशा-भित्तिओं के कारण अधिक फैल नहीं पाती 
जिससे फल के अन्दर आशूनता-निपौड़ बढ़ जाता हे । जब फलं टूट कर. अलग 
होता हे तो फलमज्जा मय बीजों के उस स्थल से वाहर निकल आती है जो 


ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


-- ae 244 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रेरित प्रचलन २०१ 


ERs 333 | 


: कल-ुन्त के एथक हो जाने से कमज़ोर हो जाता है । कवकों में वीनाणु-धानिर्या 
“से वीजाणुओं की मुक्ति में भी आशालता ही कारण होती टै । 

( ३ ) उद्दीपना-गलिः--वाह्य उद्दीपना की प्रेरणा से जो गति होती है उसे 
-उद्दीपना-गति अथवा प्रेरित-गति कहते हैं । प्रेरित गति (१) प्रेरित प्रचलन 
(Tactic movement), ( २ ) अनिर्दिष्ट (9500) गति और (३) नि- 


दिष्ट (1५०७0) गति--तीन प्रकार की होती हैं । इनका प्रथक्‌ २ वर्णन नीचे 
(किया गया है । 


(क ) प्रेरित प्रचलनः--इस पक्रार की गति से सम्पूण शरीर अथवा 
“स्वतन्त्र अवयवों का प्रचलन या स्थानान्तरण हो जाता है.। प्रचलन को प्रेरित 
'करने वाले उद्दीपकों में रासायनिक पदार्थ, प्रकाश और ताप मुख्य हैं । उद्दीपर्को 
को प्रकृति के अनुसार प्रेरित प्रचलन को क्रमशः रासाय-प्रचलन ( (010710- 
08515 ), भा-प्रचलन ( 7110018215 ) और ताप-प्रचलन या तापक्रम 
( JhermotaX15 ) कहते हैं । रासाय-प्रचलन के उदाहरण हरिता ( M085) 
“और पर्णाग श्रेणी की वनस्पतिओं में मिलते हैं जहाँ शर्करा तथा मैलिक श्रम्ल 
सहश पदार्थो के द्वारा उनके पुं-जन्युओं का आकर्षण होता हे । अनेक शाक्राणु 
जारक तथा खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित होकर गति करते हैं और विषैले | 
|: 


पदार्थो से उनका अपकर्षण होता हे । सपुष्प उद्भिज्जा में निषेचन के समय 
-कुक्षि से शकर-रस के उत्पन्न होने पर परागनाल काँ उत्पत्ति और वृद्धि के रूप 
में जो गति होती है उसे रासाय-प्रचलन कह सकते हैं । 

| शादि-घटनों में होता है । मध्यम अकाश में वे ऐसी स्थिति में 
हो जाते हैं कि उन्हें अधिकतम प्रकाश मिलता है । बहुत तीव्र प्रकाश में उनकी f 
स्थिति बदल जाती है जिससे प्रकाश की किरणों उनके तल के समानान्तर आने > 
“लगती है और उनका अत्यधिक प्रभासन नहीं होने पाता । क्लैमिडोमोनाज़ ॥ 
सहश अनेक जलीय एककोशा आप्यको में भी भा-प्रचलन के उदाहरण मिलते 
हैं जो प्रायः मध्यम प्रकाश से आकर्षित होते हैं । वे प्रायः तेरकर अपने को 
ऐसी स्थिति में रखते हैं कि भा संश्लेषण का भी कार्य होता है और प्रकाश की 
'अचण्डता से शाद का बिघटन भी नहीं होने पाता । परिश्रम ओर परिवाह गति 


के वेग में कभी २ ताप के कारण भिन्नता आ जाती दै । यहताप-्रचलन का 
“उदाहरण माना जा. सकता हे । > : 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


य्रका TERRES i लत. > टे 
है Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२०२ प्रारस्मिक उद्धिदू-शास्त् 


(ख ) अनिर्दिष्ट गति ( Nastic Movement): - जो प्रेरित गति 
उद्दीपक की दिशा पर निर्भर नहीं करती, अर्थात्‌ गति को उत्पन्न करने 
वाला उद्दीपक चाहे जिस दिशा में हो गति की दिशा में परिवर्तन नहीं होता, 
उसे अनिर्दिष्ट गति कहते हैँ । ऐसी गति प्रायः व्रद्धयात्मक होती है अर्थात. 
गतिमान अवयव के दो परस्पर विपरीत भागों में असमान वृद्धि होने से यह पैदा 
होती है । कभी कभी आशूनता-भेद से भी ऐसी गति होती है । उद्दीपक की 
प्रकृति के अनुसार इसे भा-अनि्दिष्ट ( 0110019500 ), ताप अनिदिष्टः 
( Thermonastic ) अथवा संस्पश-अनिर्दि ( 888110798010 ) गति 
कहते हैं जिनमें क्रमशः प्रकाश, ताप या संस्पर्श उद्दीपक का कार्य करते हैं । 
क्रोकस के मुकुलित पुष्पां का १०-१५" ताप बढ़ा देने से वे विकसित हो जाते हैं 

ओ- ओर ताप के अचानक घट जाने से वे फिर बन्द हो जाते हैं। यहां आभ्यन्तर 
दलों में ताप-मेद से कभी बाहर को ओर कभी भीतर की ओर अधिक वृद्धि होती 
“है और इस प्रकार के वृद्धिमेद से वे संकुचित.या विकसित होते हैं । अनेक: 
 वनस्पतिओं के पुष्प ओर शिम्वि-कुल में बहुतों की पत्तियां भी अत्यधिक अथवा 
अत्यल्प ताप में संकुचित .हो जाती हैं और मध्यम ताप में वे फैल जाती हैं । 
बहुत तीव्र प्रकाश होने पर भी बहुतों की पत्तियाँ और पुष्प संकुचित हो जाते हैं 
ओर मध्यम या अनुकूल मात्रा के प्रकाश में वे फैल जाते हुँ - 
प्रकाश ओर ताप दोनों अथवा दोनों में केवल एक -( अधिकतर प्रकाशा ) के 
` प्रभाव से अनेक पौधों की पत्तियों और पुष्पों की स्थिति दिन और रात में भिन्न 
भिन्न होती है.। जब दिन और रात की स्थितिओं में अन्तर होता हे तो रात की . 
स्थिति उत्पन्न करने वाली गति को शयन-गति (5106) अथवा Nin 
ह stic 061100), कहते हैं । शयनावस्था में पुष्प या सदल पत्तियाँ संकु- 
हो जाती: हैं जिससे पुष्प मुकुलित हो जाते हैं और सदल पर्णो के पत्रक दो 
साथ सट जाते हैं । शयनावस्था कभी कभी तो प्रकाश और अन्धकार 
नभर करती हे और कभी संस्पर्श या ताप आदि के कारण भी. उत्पन्न होती 
दै । इसके अतिरिक्त कहीँ कहीँ संकोच और विकास को उत्पन्न करने वाली 
; गतियों अकारण और स्वभावसिद्ध होती है अर्थात्‌ चाहे प्रकाश हो या अन्धकार 


संकोच और विकास अवाध रूप से होता रहता है । टेलीप्राफ उद्भिज | 
Jegrarh 19110 ) में यह वात देखी जाती है। यह यहच्छ गति का. 


शीण रमण 


SP 
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उदाहरण हे । लजावन्ती के पर्ण साधारणतः संध्या के समय शयनःस्थिति में अ 7, 
क. ते हॅ रन्तु ह. ०2 2, उन्हें PS 

जाते हैं परन्तु दिन में भो यदि उन्हें किसी प्रकार आघात पहुंचाया जाय तो वे. 

शायनावस्था में आ जाते हैं । र 


(ग) निरदिश गति Tropic movement )--जब उद्दीपर्को के 
प्रभाव से किसी अंग में एक ओर दूसरी ओर की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती 


है तो उस अंग का नमन होता हे और नमन की दिशा उद्दीपक को 
दिशा पर निर्भर करती है। ऐसी गति को निदिष्ट या आवर्तन-गति कहते 
हैं। जिन उद्दीपकों के कारण आवर्तन-गति होती है उनमें भ्वाकृष्टि ( G7 
४६६५), प्रकाश, रासायनिक पदार्थ, संस्पर्श और आद्रता मुख्य हैं । इनके 
कारण उत्पन्न निर्दिष्ट गति को क्रमशः भ्वाकृष्टयावर्तना ( अथवा भ्वाहू-. | 


ष्र्थावकि गति), भावर्तना, रासायावर्तना, संस्पशीवर्तना तथा आर्द्रतावर्तना | 
कहते हैँ । ; 


(१) भ्वाळृप्ट्यावतंना ( Geotropic movement ):--जब किसी ~ 
शिशु-वनस्पति को क्षैतिज समतल में रख दिया जाता है तो कुछ समय के वाद्‌ | 
उसके काण्ड और मूल के वर्षनशील भाग अगो के कुछ पीछे टेढे होने लगते हैं 
ओर काण्ड ऊपर की ओर और मूल नीचे की ओर बढ़ने लगता है। यदि किसी | 

` -दूसरी शिशु-वनस्पति को एक परिश्रामक यन्त्र में लगाकर क्षैतिक समतल में रख: | 

` दिया जाता है तो मूल और काण्ड की बृद्धि-दिशाओं में कोई परिवर्तन नहीँ | 

होता । पहले प्रयोग में भ्वाकृष्टि के प्रभाव से मूल के वर्धनशील भाग भें ऊप i 
की ओर की अपेक्षा नीचे की ओर और काण्ड के वर्धनशील भाग में नीचे की 
अपेक्षा ऊपर की ओर अशिक वृद्धि होती है जिससे मूल म्वाक्कष्टि की दिशा 

आर काण्ड उसके विपरीत दिशा में बढ्ने लगता दै । दूसरे प्रयोग में घूमते रहने 

के कारण मूल और काण्ड के चारो ओर भ्वाकृष्टि का समान प्रभाव पड़ता है अतः 

उनका नमन नहीं होता । भ्वाकृष्टि के कारण मूल और काण्ड की शाखायें पनं 
वृद्धि इस प्रकार करती है कि वे प्रधान काण्ड या. मूल से न्यून कोण या समः 
बनाती हैं। अन्तर्भूमिशायी और वहिर्घावी काण्ड भी प्रायः इसी दिशा मे बढते 

. हैं । वल्लिओं के काण्ड पर भ्वाकुशि का प्रभाव पाश्‍विक दिशा. 2 भी पता 
जिससे उनका वर्धनशील अप्र कभी बाई ओर और कभी 


४ __ है तो वह अपनी वृद्धि-द्शा में. परिवर्तत करके अपना मार्ग बदल देंता 
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` वृद्धि करता है और अपने आश्रय को लपेट कर आगे बढ़ता हे । जो, गेहूं आदि 
पोधे .जब कभी आँधी-पानी के कारण ज़मीन पर गिर जाते हैं तो कुछ समय के 

- बाद वे फिर खडे हो जाते हैं । इनकी ग्रन्थियाँ वद्धिशील होती हैं ओर गिरने 
- पर भ्वाक्कष्टि के प्रमाव से साधारण काण्डों की तरह उनका नमन होता है ओर 
पौधे सीधे हो जाते हैं । 

(२ ) भावतंना ( Phototropic movement ):-र्‍यदि किसो 
` शिशु-वनस्पति को खिड़की के पास अथवा ऐसे स्थान पर रख दिया जाय जहाँ 
- प्रकाश केवल एक दिशासे आता हो तो कुछ समय के वाढ काण्ड टेढ़ा 

होकर प्रकाशा की दिशा में बढ़ने लगता है। यदि इसे किसी परिश्रामक यन्त्र में 

लगाकर रखा गया होता और घूमते रहने के कारण काण्ड के चारों ओर प्रकाश 
समान रूप से मिलता तो काण्ड की वृद्धि-द्शा में कोई परिवर्तन न होता। 
` इससे यह सिद्ध होता है कि काण्ड प्रकाश की दिशा में ही बढ़ता है । इसी तरह. 
“मूल का प्रकाश की दिशा के विरुद्ध बढ़ना दिखाया जा सकता है अर्थात्‌ काण्ड 
की वृद्धि प्राकाशाभिमुखी ( P08it४९। 1२10101010 ) और मूल की 
वृद्धि प्रकाशविमुख ( १४४०४७४1७1 / Phot0४7०1 ) होती हँ । सामान्य द्वि- 
* पृष्ठक पत्तिओं पर प्रकाश का प्रभाव इस प्रकार का होता है कि पत्रपृष्ट सै प्रकाश 
को किरण समकोण वनाती हैं । प्रकाशा की दिशा वदलने पर वे प्रायः पर्णवन्त 
- को मरोड़ कर अपनी स्थिति बदल लेती हैं । 


(३) स्पर्शावतना ( Haptotropic Movement):—तन्ठु, बल्लीः । 
काण्ड तथा मूला की वृद्धि-दिशा पर प्रायः दूसरी वस्तुओं के संस्पश का प्रभाव 
पड़ता हे । वर्धमान मूल के मार्ग में यदि कोई कठोर वस्तु वाधास्वरूप आ जाती 


__ ग्रमरवेल के काण्ड तथा लताओं के तन्तु आश्रय का स्पर्श करते ही आश्रय को 
 लपेरते हुये आगे बढ़ते हैं । तन्तुओं के वर्धनशील अग्र प्रायः टेढ़े होते हैं और 
उर स्पर्शे का अभाव तभी पड़ता है जब स्पर्श नतोदर तल पर होता है। 
` संस्पशज गति सूत्रारोहिणो लताओं के अतिरिक्त अन्य पौधों भें भी देखी जाती 
हँ जेसे-लजावन्ती तथा ड्रसेरा, में। परन्तु इनमें गति वद्धयात्मक नहीं होती 


बल्कि 'ग्रारूनताभेद से इसकी उत्पत्ति होती है । 
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उद्दीपना-प्राहक प्रदेशा न्च 


(४) रासायावतना ( Chemotropic movement ):--परागकण 
के कुक्षि के ऊपर पहुंचने पर इससे परागनाल की उत्पत्ति होती हे जो कुक्षि तथा 


कुक्षि-वुन्त के भीतर २ आगे की ओर बढ़ता है। इसकी वद्धि-दिशा पर उस - 


शकरा विलयन का प्रभाव पड़ता है जो गर्भाधान के समय कुक्ष में उत्पन्न होता 
हे । कवकश्रेणी को वनस्पतिओं में खाद्य पदार्थो की ओर बढ़ने की प्रवत्ति देखी 
जाती है और मानग्रोव वृक्षा में मुल ऐसी ही प्रबत्ति के कारण अपनी नियमित 
वृद्धि-दिशा बदल कर जारक के लिये ऊध्वंसुख होकर बढ़ते हुये पृथ्वी के ऊपर: 
निकल आते हैं । 

( ५) आद्रतावतना ( Hydrotropic movement ):—मल क 
वृद्धि आद्रताभिमुखी होती हैं। प्रकाश तथा भ्वाकृष्टि की अपेक्षा आद्रता का प्रभाव 
मूल की वृद्वि-दिशा पर अधिक पड़ता है। 

हीपना-ग्राहक प्रदेश:--प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है 

कि प्रकाश तथा भ्वार्काष्टि आदि उद्दीपचों का ग्रहण मूल या काण्ड के अग्नों पर 

होता है पर उनका प्रभाव उस भाग में प्रगट होता है जहाँ कोशा-तल-विस्तरण' 

के द्वारा सव से अधिक वृद्धि होती है । प्रकाश अथवा भ्वाकृष्टि की उपलब्धि 
जव एक निश्चित दिशा से होती है तो वर्धनशील श्रम्र के कुछ पीछे नमन होता 
है । यदि श्रम्र त्रषु-पर्ण (1५७ 101]) आवरण में ढक दिया जाता है अथवा श्रम 
. काटकर अलग कर दिया जाता है तो तल-बिस्तरण बाले प्रदेश में नमन के लक्षण 
नहीं दिखाई देते । इससे यह सिद्ध होता है कि उदोपक के प्रभाव से वृद्धि-न्यासर्गा 
का निर्माण अग्नों पर होता है और वे तल-विस्तरण वाले प्रदेश में आकर 
अधस्तल की ओर संकेन्द्रित होते हैं । काण्ड में उनके संकेन्द्रण से अधस्तल की 
ओर अधिक वृद्धि होती है जिससे अग्र ऊध्वसुख होकर बढ़ता हैं । मूल में 


अधस्तल की ओर वृद्धि-न्यासर्गों के अधिक संकेन्द्रण से वहाँ वृद्धि का हास. 


> ०७ _/9 


होता है जिससे ऊध्वतल की ओर अधिक वृद्धि होती हे और मूल अधोमुख, 


होकर बढ़ता है । 
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द ट 
_ चतुथं भाग 
क्रमिक औद्विदी ( Systematic Botany ) 
च 
परिच्छेद १४ 
वर्गीकरण के सिद्धान्त और पद्धतियां 
क्रमिक औद्भिदोः--आज तक कुल लगभग दो लक्ष तैंतालिस सहर उद्धि- 
ऽज्ज-जातिओं का पता लगाया गया है ओर उन का वैज्ञानिक नामकरण किया 
जा सका है। सम्भवतः एक लक्ष से अधिक जातियाँ अभी भी अज्ञात और 
-अवणित पड़ी हुई हैं । कमवन्धन विज्ञान का मुख्य लक्षण हे, और दूसरे, ऐसे विशाल 
उद्धिज्ज-साम्राज्य के अध्ययन को सुगम ओर रोचक बनाने के लिये भी किसी 
न किसी प्रकार के वर्गीकरण का आश्रय अनिवार्य था, इसीलियें प्राचीनकाल . 
ससे ही वनस्पतिओं के वर्गीकरण के अनेक अयासं समय २ पर किये गये । ज्यों २ 
, "उद्धिज-शात्र का विकाश होता गया, ज्ञात जातिश्रों की संख्या बढ़ती गई और 
| उनका अध्ययन क्रमशः सर्वांगीण और विस्तृत होता गया, त्यो २ वर्गीकरण के 


“आधारभूत सिद्धान्त ओर उन पर आधारित पद्धतियों भी बदलती गई जिनका : _ 


-संक्षि्त वर्णन नीचे दिया गया है । 
` वर्गीकरण के सिद्धान्तः- उद्धिज-सृष्टि प्राणि-सुष्टि के जीवन और 
. शक्ति का खोत है। मनुष्य के जीवन ओर स्वास्थ्य एवं मानव सभ्यता के अनेक 
उपकरण उद्भिज-सुष्टि से ही प्राप्त होते हैं इसलिये बुद्धिजीवी मानव का उद्धिर्जो 
से सम्बन्ध समय के साथ क्रमशः घनिष्ट ही होता गया । साथ ही साथ उद्धि 
` सम्बन्धी मानव जिज्ञासा भी दिन पर दिन बढ़ती ही गई । यह स्वाभाविक दै 
` _ “कि पहले केवल अपने. काम में आने वाले उद्भिजों की ओर उसका भ्यान 
` आकृष्ट हुआ होगा । लगभग ढाई हज़ार वर्ष पूर्व प्रीस और भारत के प्राचीन 
= लेखको ने प्रायः चिक्रित्सोपयोगी वनस्पतियों का अपूर्ण बर्णन लिखा था। 
 स्सोलहवां शताब्दी तक पश्चिमी देशो में पूरव के ओ द्विद्‌-ज्ञान की कुछ भी अभिवृद्धि 
नहीं हुई बल्कि उसमें कितनी.हो कपोलकल्पित बातें अ गई थी । इसके बाद 
ज्या २ जिज्ञासु-प्रवृत्ति को उ जना मिली वनस्पतियां का प्रत्यक्ष परीक्षण होने 


र 
5; 
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वर्गीकरण के सिद्धान्त 


०७ 
'लगा और कल्पित गाथाओं का परित्याग करके वनस्पतिं का वास्तविक और 
; निर्णयात्मक ज्ञान आस किया जाने लगा । परन्तु अव भी केवल चिकित्सोपयोगी 
'उद्धिजों का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के ही उद्देश्य से वनस्पतिओं का अध्ययन 
होता र्हा । साथ २ अन्य उद्धिज-जातियो की ओर धीरे २ ध्यान ग्राकृष्ट हुआ 
ओर वज्ञानिक दृष्टि से उद्धिज-सृष्टि का अध्ययन प्रारम्भ हो गया.। ज्यों 
ज्ञात जातिशा की संख्या बढ़ती गई वर्गीकरण की आवश्यकता बढता 

प्रारम्भ में वर्गीकरण की जो पद्धतियाँ अपनाई गई वे प्रायः वर्धि-कायिक क्षणो 
'पर आधारित थँ । चूंकि प्रारम्भ में केवल व्यवहारोपयोगी पौधों ही तक हमारा 
वनस्पति शाब्न सीमित था इसलिये प्राचीनों की कोई २ वर्गीकरण-पद्धति व्यव- 
व्हारिक i पर आधारित पाई जाती हैं । आयुर्वेद में वनौषधियों के प्रायः | 

'शाकवग, पुष्पवग ; फलवर्ग, कंदवर्ग अथवा मलिनी श्रो फलिनी ओषधियों 5 
के वर्ग मिलते हैं । यहाँ उनके प्रयुक्त भाग को वर्गीकरण व य | 
था। इसके अतिरिक्त कहीं २ वनस्पतिं की रहन-सहन, जीवनक्रम तथा कि 
साधारण रचना आदि को भी वर्गीकरण का आधार बनाया गया था । चरकाचायं 
ने पौधों को उद्धिज कहकर उन्हे वनस्पति, वानस्पत्य, ओषधि तथा वीरुध नामक 
वर्गो में विभक्त किया था । इस वर्गीकरण के अनुसार वनस्पति-वर्ग में बिना फूल 
के ही फल आते हैं, वानस्पत्य वर्ग में पुष्प के वाद फल आते हैं, ओषधि वर्ग 
में फल के आने के वाद पौधे सूख जाते हैं और वीरुध वर्ग में लतायें होती 

। सुश्रुत तथा चरक ने छ रसां अथवा रोगनाशक गुर्णो के आधार पर भी 
वनोषधियों का वर्गीकरण किया है । कहीं २ रचना और उपयोगिता दोनों को 

ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया हुआ मिलता है जिससे शूकधान्य और शिम्त्री- | ब , 
धान्य जैसे वर्गो का निर्माण हुआ जो आधुनिक वर्गीकरण के शिम्बिकुल और 
गाधूमकुल से साहश्य रखते हैं। _ x 

लीनियस नामक प्रसिद्ध वेज्ञानिक ने सन्‌ १७३५ में लैंगिक अवयव के लक्षणों 
के धार पर सम्पूर्ण वनस्पति-साम्राज्य को चोवीस वर्गों में विभक्त किया । 
इनमें चोबीसव वर्ग में समस्त अपुष्पोद्भिदां का समावेश किया गया था क्योकि | 
उस समय तक उनके लैंगिक प्रजनन की विधि का ज्ञान नहीं या। पुप्मोद्धिदा 
को शेष तेइस वर्गो में विभक्त किया गया था जिनका पृथक्करण पुंकेशरों की 
संख्या तथा अन्य लक्षणों के आधार पर किया गया था । प्रत्येक के अन्दर सत्रीकेशरे 

 कीसंख्या आदि के आधार पर भिन्न २ जातियों को अलग किया गया था 1 
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२०८ प्रारस्भिक उद्धिद्‌- शाख 


कृत्रिम और प्राकृतिक वर्गीकरणः--लीनियस प्रति प्राचीन लेखकों ने 
जिन २ पद्धतिया को अपनाया वे सब कृत्रिम ( 8701100181 ) थीं । इसीलिये 
इनके वर्गो में ऐसी २ वनस्पतियों का साथहो मया जो देखनेमें बहुत ही असमान 
मालूम होती थौ । डारविन महोदय के जातियों की उत्पत्ति? ( 011 ०01 
8७०68 ) के सिद्धान्त के साथ उद्धिज-जातियों के बीच एक परम्परा-योतक 
सम्बन्ध प्रतिपादित हुआ और अव जातियों की बन्धुता वर्गीकरण का 
` आधार बन गई । समस्त वर्धि-कायिक और लैंगिक लक्षणों का अध्ययन करके 
जातियों की बन्धुता ( १11019 ) का निर्णय किया जाने लगा । पुरी 
द्विदी (1281601019117) का ज्यां २ विकास होता गया ओर अनेक लुप्त जा 
तिया पर प्रकाश पड़ता गया त्यों २ बन्धुता-निणय में ओर भी सहायता मिलती 
गई । वन्धुता पर आधारित होने के कारण आधुनिक वर्गीकरण की पद्धतियों अव 
क प्राकृतिक ( \8#प:३| ) कही जाने लगी । चूंकि बन्धुता सम्बन्धी मतमतान्तर 
भी वेज्ञानिकों में रहा इसलिये प्राकृतिक वर्गीकरण की भी कई पद्धतियों का जन्मः 
हुआ । इनमें 'वेन्थम ओर हूकर? एंगलर और प्रेटिल तथा “हचिसन? की 
पद्धतियां मुख्य हैं जिनका आजकल उपयोग किया जाता है। 
वेज्ञानिक नामकरणः--पोधां ओर जन्तुओ के वेज्ञानिक नामकरण की 
चलित पद्धति लिनियस की चलाई हुई है जिसे 'हिपद पद्धति! ( Binomial 
8५५४७11 ) कहते हैँ । प्रत्येक नाम में दो पद होते हैं जिनमें पहला पद्‌ प्रजाति 
( G९४) वाचक और दूसरा जाति ( 83100९8 ) वाचक होता है । प्राकृतिक 
वर्गीकरण में सबसे छोटे एकक को जाति (32८९5) कहते हैं । एक जाति के 
अन्दर जितने व्यक्ति होते हैं वे सभी प्राय: रचनाक्रारिकीय लक्षणों में समान होते 
हैं, अरथोत्‌ वे देखने में एक ही तरह के होते हैं और पत्ती, पुष्प, फल तथा वीज 
आदिको रचना एक ही तरह की होती है । भूमि और जलवायु के अनुसार 
उनके शरीर अथवा अवयवो के कद आदि कुछ छोटी २ वातो में वे एक दूसरे से 
कुछ भिन्न हो सकते हैं । बहुत सी जातिओं में भूमि, जलवायु तथा अन्य प्रकार 
की बाह्य परिस्थितिओं के कारण एक से अधिक भेद या व्यक्तिसमह देखने को 
मिलते हैं जो प्रायः एक दो बातों में भिन्न होते हैं । इन्हें सेद (: ४/876६ ) 
` कहते हैं । ऐसी भिन्नता प्रायः कृद, रङ्ग तथा आकृति आदि में होती है । थान, | 
म तथा उद्यानमटर की जातियों में आयः ऐसे भेद पाये जाते हैँ । परन्तु यह ध्यान | 13 
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में रखना चाहिये कि परिस्थितियों में परिवर्तन करके एक भेद को दूस मेद्‌ 
में बदला जा सकता है । 
जो २ जातिया युष्प की रचना में समान होती हैं उनका समावेश एक 
प्रजाति (00175) में होता है। एक प्रजाति के अन्तरगत जितनी जातियां होती 
हैं वे एक दूसरे से प्रायः वरत-शकल में पत्तियों के श्रकार, कद, तथा तल-प्रकार, 
पुष्प की कद,आभ्यन्तर दलों के रंग तथा वाह्य ओर आभ्यन्तर दलों के आकार 
आदि में तथा वर्धि-कायिक स्वभाव में भिन्न हो सकती है परन्तु सामान्य पुष्प- 
रचना में वे सव एक्र ही प्रकारको होती हैं । प्रजाति, जाति तथा भेद आदि 
वर्गीकरण के एकको का निर्णय जिन लक्षणों के आधार पर किया जाता है 
उनके सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जो लक्षण जितने ही स्थायी 
होते हैं वे उतने ही उच्चतर श्रेणियों के बीच विभेदक लक्षणों वा काम देते हैं । 
व्धि-कायिक लक्षणों में अनेक अत्यधिक परिवर्तनशील होने के कारण वर्गीकरण 
में उपयोगी नहीं होते । इनके विपरीत युष्प-रचना सम्वन्धी विशेषताओं का 
विकास प्रायः परिस्थितिमा पर निर्भर नहीं करता और इसीलिये उनका अधिक 
उपयोग होता है । 
जो प्रजातियां कुछ मुख्य २ स्थायी लक्षणों में एक दूसरे के समान होती हॅ 
उनका समावेश एक प्राकृतिक वर्ग ( Natural Order ) या कुल ( Fa- 
77119 ) के अन्दर होता है। एक कुल की वनस्पतिं भें पुष्प की सामान्य 


यवो की सू चम बातों अथवा फल और बीज के लक्षणों पर आधारित रहते हूँ । 
ती है उससे कहीं अधिक एक 


| क्रतिक समानताओं के आधार पर 
कुला से गर्णो ( 070618 ) का, गणों से श्रेणिं ( 861165 ) का, श्रेणियाँ से 


तः विभागों का निर्माण किया गया है। 

। क. सम्बन्ध के अनुसार किया गया है 

इसलिये सम्पूर्ण वनस्मति-साम्राज्य का एक वंशवृक्ष के अन्द्र समावेश हो जाता है । 
अइतःबीज वनस्पतियो का वर्गाकरण ~ 

वीजो ड्रिदू विभाग पहले (१) नग्नवीज और (२) आवृतबीज दो उपविभाणा . 
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सें बांटा गया है। आवत बीज फिर (१) दि-चीजपत्र (२) एक याजयच-दालागया | 
में निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर विभक्त किया गया द: 
(१) द्वि-बीजपत्रा में प्रायः दो वीजपत्र ओर एक-बीजपत्रो में केवल. एक 


.  वीजपत्र होता है। र 
टु (२ ) द्वि-बीजपत्रो में प्रायः श्रूणाग्र अभ्म्य ओर वौजपन्न पार्शिवक अ 


. एक-वीजपत्रा में इसके विपरीत श्रुणाग्र पार्श्विक तथा बीजपन्र ग्रथ होते हें । 
(३ ) द्वि-बीजपत्रों में प्रायः अधिपुल-संहति ओर एक-ब्रीजपत्ना भ अभिय- ¦ 
मित तन्तुमय मूल-संहति होती है । 

. (४) द्विं-वीजपत्रों सें नाड़ी-विन्यास प्राय नियमित रूप से जालिका सहश . 
शौर एक-बीजपत्रो में प्रायः समदिश विन्यास होता है । अपवाद स्वरूप चावचीनी 
( 5101195 ) तथा वाराही प्रजातिश्नों में जालिका विन्यास ओर पुन्नाग ( (28) 
_ 0011711070 ) में समदिश-विन्यास होता हैं । 

_ (५) हि-वीजपर्ञ्ञा में पुष्प प्रायः दथंश, चठुरंश, अथवा पंचांशभागी | ल 
__ होते हैं और एक-वीजपत्रा में वे प्रायः तर्यंशभागी होते हैँ । 
आन्तर रचना में दोनों के मल. और काण्ड दोनों भिन होते है (देखो 
पृष्ठ १४६ और १५५) 

आवतबीज की दोनों श्रेणियां फिर निम्नलिखित उप्रश्रेणिओं. ( $०: ` 
८988९8 ) और गणो ( 9९11९8 ) में विभक्त की गई हैः ` ळी 
` डिवीजपत्रः-(१) पृथग्दल (२०1710५19७): - वाह्य ओर अभ्यन्तर 
कोश दोनों उपस्थित, आभ्यन्तर दल स्वतन्त्रः पुंकेशर 'ग्रोर त्रीकेशर भी प्रायः उप- | 
पुंकेशर प्रायः.बहुसंख्यक (अनियत) ओर ख्रीकेशर संयुक्त अथवा स्वतंत्र। | 


5.5 


(ख) डिस्सीफ्लोरी ( 1507/107९ ):-- मधु-चक्र से युक्त पुष्प, 
शर बहुसंख्यक ओर मधुचक्र के ऊपर या बाहर स्थित जेसेः-निम्बुःकुल | 
(ग) केलिसीफ्लोरी (_0891701110190) वाह्यकोश प्रायः संयुक्तदल, 
लःवाह्यक्रोश पर स्थित; पुंकेशर परि-अथवा अधोजाय जेसेः--शिम्वि 
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(२) संयुक्तदल ( Gamopetalae ):- आभ्यन्तर कोश संयुक्तदल 
पुंकेशर आयः सवदा नियत ओर आन्तःकौशम; ख्रीकेशर प्रायः दो या कभी २ 
अधिक भी, संयुक्त या स्वतन्त्र, अण्डाशय अध्वस्थ अथवा अघ स्थ। 

(क) इन्फेरी (1110150 ):--अण्डाशय अधःस्थ; पुँकेशर और आभ्य- 
न्तर दल संख्या भ॑ वरावर; ख्रोकेशर प्रायः दो ओर संयुक्त जेसेः--मंजिष्टा--कुल 
ओर सुण्डक-कुल । 

(ख ) हेटेरोमेरो ( 11008/0176/88 ):—अण्डाशय ऊर्ध्वस्थ; पुंकेशरा 


को संख्या आभ्यन्तर दलों की संख्या के बरावर अथवा द्विगुण; खरोकेशर दो से 
अधिक रौर परस्पर संधुक्त, जैसे-अरिष्टक-कुल । 

(ग) वाईँकापलेटी (3८27९1३६९०): ~ ग्रण्डाशय ऊर््व॑स्थ; पुकेशरों 
की संख्या ्ाभ्यन्तर दलों की संख्या के बरावर या कम;स्रीकेशर दो, संयुक्त अथवा 
कभी २ स्वतन्त्र जेसे:-त्रिदत-कुल, कंटकारी-कुल कटठका-कुल ओर तुलसी-कुल । 

(३) अपूणषुष्प ([०८००।९६१९);-घुष्प अपूर्ण और प्रायः एक-लिंग} 
वाह्यं ओर आभ्यन्तर कोशा में कमी एक और कमी दोनों अनुपस्थित जैसेः- 


एरण्डःकुल। 
इस समुदाय में वेन्यम ओर हूकर की : पद्धति के अनुसार आठ गण 


सम्मिलित हैँ । 

एःक-चोजपदः- यह श्रेणी वेन्थम ओर हकर के अनुसार सात गणों में 
विभक्त:हैं । वाइन्स के वर्गीकरण में एक-वीजपत्रा का विभाजन निम्नरीति से 
किया गया ह: 


(१) पेटलायडो (7681010836 ):--इस उपश्रेणी में सवर्णकोशा | 


प्रायः अन्तदलायित होते हैं । 
(क ) अधोजाय ( 0०३92९ ):- पुष्प अधोजाय अतः अण्डाशय 


ऊध्वर्थ जसे-पलांण्डु-कुल । 
(ख ) उपरिजाय ( £९४०३९ ); पुष्प उपरिजाय ग्रतः अण्डाशाय 


अधःस्थ जंसे--हरिद्रा-कुल । 


(२ ) स्पडिसोफलोरी ( 9१0८६1072९); - पुष्प-व्यूह पत्नावृत अवन्त | 
काण्डज ओर एक या अधिक पत्रकोशो से आवृत जेसे---ताल-कुल । 


( ३ ) ग्लमीफ्लोरी ( 010101110190 ):- पुष्प बुसपत्र ( (1४718 ) 
नामक विशेष प्रकार के कोणपुष्पका से घिरे हुये जसे-गोधूम-कुल । 


\ 
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| परिच्छेद १५ 
र कुछ आवृत-बीज कुलों का वर्णन 
१-वह्सना भ-कुल 
120 01९ 600 016 ॥ / ४001) 0 0 
कुल-लक्षणः-- एक-वर्षायु अथवा वहु-वर्षायु छुप या आरोही गुल्म; पर्ण- 
विन्यास मलोद्भव, एकान्तर अथवा कभी २ अभिसुख; पर्ण अपत्रक और बहु- 
खंडित अथवा सपत्रक, प्रायः अनुपपत्र, पणेमल कोषाकार ओर पणवृन्त आरोहण 
- के निमित्त कहीं २ कुण्डलितः पुष्प-व्यूह प्रायः बहु-वध्यक्ष अथवा कहीं २ एक- 
 वर्ध्यक्ष ( वत्सनाभ और जद्वार प्रजातियों में सवृन्त-काण्डज और अगेली 
E  ( /1611010 ) में एकल अवसान पुष्प ); पुष्प समच्छेद ( नियताकांर ) 
अथवा समेकच्छेद ( वत्सनाभ और जद्वार प्रजातिओं में ), अर्धचक्रित (Hemi 
०४०।¡० ), कभी २ चक्रित, एककोश अथवा उभयकोश ( अधृथकोश ओर 
| अन्तर्दलायित ), प्रायः उभयलिंग ओर अधोजाय (दल्यक्ष प्रायः लम्बीभूत ); 
` दलों ओर पुंकेशरों के बीच में प्रायः मधु-म्रन्थियॉः पुंकेशर बहुसंख्यक (अनियत) 
स्वतन्त्र और प्रायः कुण्डलित क्रम में, परागाशय वहिःस्फुट; जायांग प्रायः बहु | 
केशरक (स्लीकेशर कभी २ तीन तक या केवल एक ) और प्रथगांगक ( मगरैल | 
` सें अंशतः संयुक्तांगक ), कुक्षि रायः अवृन्त, प्रत्येक अण्डाशय में व॑जीभव | 
_ १-अअनेक और बीज भ्रणपोषो; फल युतोत्फल-संहत अथवा भग्नेकसंधिक-संह 
कभी २ वीजिमांसल या एकीभाव के कारण सामान्य स्फोटो 
इस कुल की वनस्पतियां प्रायः पर्वतां के ऊपर ठंढी जगहों में जैसे प्रायः ६ 
जार फीट के ऊपर हिमालय, पश्चिमी घाट एवं नीलगिरि पर पाई जाती हैं । 


| मोरचेल, छागलवाती तथा जद्वार और वत्सनाभ की उद्यान-जातियाँ 
मेदानां अ हँ । 


. वाह्य और ग्राभ्यन्तर दलों में प्रायः अन्तर नहीं होता क्योंकि सभी द्ल 


यहाँ भी वाह्य दल किंचित अन्तर्दलायत्त होते हैं । जब दलों का केवल एक | 
॥ है तो वह अन्तद॑लायित होता है और उसके तथा पुमंग के 
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चीच में प्रायः मधु-प्रेथियाँ होती हैं जिन्हें प्रायः अन्तर्देल का रूपान्तर माना 
जाता है । मधु-ग्रंथियाँ कभी २ वाह्य दल, पुंकेशर तथा खत्री-केशरों से सम्बद्ध 
रहती हैँ । पुष्प के वर्णन में केवल एक कोश के रहने पर उसे वाह्य कोश और दोनों 
के रहने पर उन्हें वाह्य ओर अभ्यान्तर कोश मान कर वर्णन किया जाता है। 
वाह्य दल संख्या में प्रायः पाँच और आभ्यन्तर दल पाँच या पाँच से कम होते हैं । 
कहीं इनके स्थान में मधु-ंथियाँ होती हैं ओर कहीं इनका (पूर्णतः लोप हो गया 


{ मृल-स्तम्भ ), अतिविषा या अतीस ( मलःस्तम्भ ), प्रतिविषा या विखमा 
| ( मूल-स्तम्भ ), निविषा या जद्वार ( मृल-स्तम्भ ), ममीरा  ( अन्तर्ममिशायी 
और मूल ), ममीरी ( मल ), कलौंजी या मगरेल (बीज ), मोरवेल या मर्वो- 
प्रतिनिधि ( मल ), उदसलीव ( मल ), देवकाँडर था काण्डीर ( पंचांग ) । 


२-गुडुचा-कुल (Menispermaceae) 
कुल-लच्षणः--पोधे प्रायः अद्विधेकलिंगक; पुष्प सूच्म, एकलिंग और 
अ्रधोजायः वाह्य दल संख्या में प्रायः ६ और दो चकों में (कभी कभी ९, या ६ से 
कम), वाहरी चक्र के दल बहुत छोटे, आभ्यन्तर दल प्रायः ६, कभी २ कम या 
अनुपस्थित, स्वतंत्र या संयुक्त पुंपुष्प में पुंकेशर संख्या में आभ्यन्तर दलों के 
बरावर, उनके अभिमुख ओर अधोज।य, पुंकेशर-सूत्र और परागाशय स्वतंत्र या 
संयुक्त और ख्रीकेशर अर्थ-विकसित ( 1१७१7९7६१! ) या अनुपस्थित; 
स्रोपुष्प सँ जायांग प्रायः :न्नि-सत्रोकेशरक ( कभी १, ६ या अधिक ), कुक्षिवृन्त | 
प्रायः पार्शिक, क्लीवकेशर प्रायः ६ या पुंकेशर अनुपस्थित, बीजीभव प्रायः 
| एकाकी और अनुप्रस्थ-वपुस्क; फल अष्टिफल और प्रायः एक-बीज, चीज वृक्का- 
| कार या अर्थचन्द्राकार । | 
इस कुल में अरोही गुल्म होते हैं । स्वावलम्बी दक्ष या छुप बहुत कम होते 
हैं । पण कुन्तल क्रम में, अनुपयत्र और नाडी-विन्यास प्रायः पाणिवत्‌ होता है। | 
चिंकित्सो पयोगी वनस्पतियाँ:--गुड्ची (काण्ड और उससे निकालाहुआ | 
मण्ड जिसे गुडूची सत्व कहते हैं), पाठा की दो-तीन जातियों (मूल, पत्र और १ 


| 
रहता ह हौ 
चिकित्लोपयोगो वनस्पतियाँ;--वस्सनाभ (*मूल-स्तम्भ), श्रृंगी विष 


| ` - #वनौषधिओं के नामों के आगे कोष्ट में उनके प्रयुक्त भागों के नाम दिये गये हैं। ु 
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` पंचांग ), पाताल-गरुड़ो या जलजमनी ( मूल, पत्र ) विदेश कलस्या ओऔर 
उसका देशी प्रतिनिधि कलम्बक (मूल) जो दारुहरद्रा क्रा भा प्रतिनिधि होने 
से बल्ली दारुहरिद्रा कहा जाता है, काकमारी (फल ) । 
३-अहिफन-कुलछ ( Papaveraceae ) 
22 कुल-लक्षणः-छुप और ग्रायः दुग्ध सदृश श्वेत अथवा पीत वण के आक्षीर 
( 8९% ) से युक्त; पण सखण्ड, मृलोद्भव या काण्डोद्धव, एकान्तर ओर अनुप- 
. पत्र; पुष्पदण्ड प्रायः एक-पुष्प ( अवसान पुष्प ); पुष्प नियताकार, अधोजाथ और 
प्रायः बड़ा और दर्शनीय; वाह्य दल संख्या में दो (कभी कभी तीन भी), नियतारूढ़ 
और कलिकायुष्क; आभ्यन्तर दल संख्या में प्रायः चार (कभी कभी ६ भी) और 
दो चक्रो में; पुंकेशर बहुसंख्यक, स्वतंत्र ओर परागाशय वरद्धमृलंक; स्त्रीकेशर दो 
अथवा दो से अधिक और संयुक्तांगक; अण्डाशय एक-गहर, अध्वस्थ और जरायु- 
न्यास अभिभित्तिग (कभी २ जरायु भीतर की ओर निकले हुये ); कुक्षिवुन्त 
_ अनुपस्थित और कुक्षि टोपीरूप और तारकाकार$ वीजीभव बहुसंख्यक ओर प्रतीप- 
वपुष्क; फल. सामान्य स्फोटी, रन्ध-,या दन्त-स्कुट; वीज अनेक और भ्रूण 
पोष तेलयुक्त । 


इस कुल की वनस्पतियॉ अधिकतर उत्तरी समशीतोष्ण कटिवन्ध में पाई 
जाती हैं । पोस्त ओर स्वर्णक्षीरी के पोषे प्रायः शीत काल में यहां होते हें । उद्यान- 
_पोस्त की एक-दो जातियां बागों भें लगाई हुई मिलती हैं । इस कुल में जरायु 
कभी २ अण्डाशय के भीतर मध्य की ओर इतने अधिक वढे हुये रहते हैं कि 
` अण्डाराय-गहर कई कोठरियों ये विभक्त प्रतीत होता है पर वस्तुतः ये कोठरियां 
३ एक दूसरे से पूर्णतः पृथक नहीं होती । 
पपेट ओर भूतकेशी ((01708115) प्रजातिओं में कोशा-रस पानी की तरह, . 
प अनियताकार ओर ४ पुंकेशरों का द्वि-सौत्रक पुमंग होता है। इन्हें कभी २ 


। पपर ( पित्तपापडा या धमगजरा ) शीत काल में खेतों में . 


a धे छि 


भक 


- चिकित्सोपयोगी वनस्पतियां:-पोस्त (फल-दुग्ध जिससे अंहिफेन वनता $ 


गीर ब्रीज जिसे खस-खस क्रहते. हैं), स्वर्णक्षीरी या-भडभाड ( बीज; मुल 


1097180896 ) के अन्दर रखकर अहिफेन-कुल से पृथक . 
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ओर दग्ध), लाल पोस्त ( आभ्यन्तर दल ), ज्षेत्रपपट या धमंगजरा र बिदेशी 
पपेट जिसे शहतरा कहते हैं ( पंचांग ), भूतकेशी (मूल ) । 


४-रशाजिका-छकुल ( Cruciferae) 

ल-लक्षण :- पुष्प चकित, उभयलिंग र समच्छेद, पुष्पतूत्र क २+ श्र 

द्‌ ४ ( विकर्ण ) पु २ ( प्रायः छोटे )+ ४ ( प्रायः बड़े ) जा (२); जरायु-न्यास 

अभिभित्तिग: श्रण्डाशय प्रायः हिं-गढर ( कूटपटी के कारण ); कुक्षिवुन्त छोटा या 

अनुपस्थित; वीजीभव प्रतीप-,या वक्रितवपुष्क; फल कूटपटीक अथवा कूटपटोका 

कभी २ अनुपस्थ-पटीक) चीज मुक्तश्रणपोष ओर चोल प्रायः निर्यासोदयुक्त; भ्रण 
प्रायः सवदा भंजित । 

इस कुल में वनस्पतियाँ प्रायः कुप ( कोई २ गुल्म ) श्रेणी की होती हैं परन्तु 

चे एक-वर्षायु, द्वि-वर्षायु अथवा वहु-वर्षायु-किसी प्रकार की हो सकती हैं। कोशा- 

रस पानी की तरह और स्वाद में प्रायः कड होता है । बहुत सी वनस्पतिश्र में 

मल-पत्नों का गुच्छ पाया जाता है पर अधिकतर पत्तियाँ एकान्तर और अनुप- 

पत्र होती हैँ । 


पुष्पव्यूह प्रायः सद्वन्त-काणडज अथवा पुष्पकलिकाय समस्थ-काण्डज) होती 


हें और कोणपुष्पक नहीं होते दो पार्शिवक वाह्यदल प्रायः तुन्दिल होते 
इनके सामने समीप में जो दो छोटे पुंकेशर होते जिनके मल के पास हरित 
मधु-प्रंथियाँ होती हैं जिनसे मधु निकल कर तुदिल बाह्य दला के मल में एकत्र 
होता है । पुमंग प्रायः चतुष्क-युग्म होता हे । इसके चार व पुंकेशर अग्र-पश्च 
समतल में होते हैं । 9. 

अआभ्यन्तर कोश काकार और दल-दण्डा से युक्त रहते हैं । कहीं २ समस्य- 
काण्डज व्यूह होने पर गुच्छ के बाहरी पुष्पा के बाहरी आभ्यन्तर दल मध्य को 
ओर के आस्यन्तर दलो से बड़े होते हैं और पुष्प समेकच्छेद होता है । 


पुष्पों के आय: युगपत्पाकी अथवा किचित्‌ प्राकपुंपाकी होने के कारण स्वयं- | 
. परागण में भी वाधा नहीं होती ओर वह भी प्रायः होता रहता हे । अपर-परागण ही 
मक्षी, शलभ तथा पतंग आदि के द्वारा होतो है । इस कुल के पौधे उष्ण कटिबन्ध 


में अधिक नहीं मिलते, समशीतोष्ण कटिवन्य म तथा अनेक पौधे पर्केता पर पाये 
जाते हैं । इनमें अनेक तैल>वीज होते हैं और कितने शाकार्थ पैदा किये जाते हैं । 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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चिकित्सोपयोगी वनस्पतियाँ:--राजिका या राई और सर्षप के सब 
भेद ( बीज, पत्रशाक और तैल ), चन्द्रशूर या चनखुर ( बीज ), मूली (पंचांग), 
खाकसीर ( वीज ), तीनों प्रकार की गोभी ( शाकार्थ प्रयुक्त ), तोद्री (बीज) और 
सलजम ( शाकार्थ अधिमूल प्रयुक्त ) । 
५-वरूण-कुल ( Capparidaceae) 
कुल-लच्तण :- छुप, आरोही गुल्म अथवा कोई २ वृक्ष ; पत्तियाँ एकान्तर 
या अभिसुख, अपञ्रक या. सदल (दल पाणिवत्‌ ओर ३-९ तक ), सोपपत्र 
- (उपपत्र सामान्य या कंटकी भूत) या अनुपपत्र; पुष्पव्यूह एक-वर्ध्यक्ष, प्रायः समस्थ- 
काण्डज या सवृन्त-मूर्थज; पुष्प प्रायः बड़े और दर्शनीय, उभयलिग, अधोजाय, 
 नियताकार अथवा अनियताकार, वाह्य दल चार, काकार क्रम में और दो चक्रों में, 
. आभ्यन्तर दल प्रायः चारः पुंकेशर स्वतंत्र, प्रायः ४ से ८ या बहुसंख्यक, पुंकेशर- 
. तन्तु लम्बे और कोमल; ज्रीकेशर दो या अधिक, संयुक्त, जायांगधारक अथवा 
. उभयधारक प्रायः उपस्थित $ अण्डाशय ऊध्व॑स्थ, प्रायः एक-गहर अथवा मिथ्या 
' _ प॒टिओं के कारण गहर अधिक, कुक्षिवृन्त छोटा या अनुपस्थित; जरायु-न्यास 
अभिभित्तिग, बीज बहुसंख्यक, वृक्काकार और मुक्तभ्रूणपोष; फल बीजिमांसल 
अथवा फलवीजभेदक । 
` यह कुल प्रधानतः उष्णप्रदेशीय है । इसकी और राजिका-कुल की पुष्प- 
ह ताम जसे साहश्य हे उसी तरह दोनों कुलो की वनस्पतिओं में दाहक (Rub: 
efacient ) और स्फोट-कारक ( ₹68109111 ) गुण भी होते हैँ । 
चिकित्सोपयोगी वनस्पतियाँ :- श्वेत और पीत हुरहुर या आदित्यः 
भक्ता ( बीज, पत्र), वरुण ( त्वक्‌), हिंल्ला ( मूल), व्या्रनखी या करेरुआ 
ह ( मूल ), कबर ( मूल ) करीर ( फल ), भुरहरी या मधुरसा मरवा या मरवा 
_ प्रतिनिधि ( मूल) । ४ ह हर 


र 
 ६-कापास-कुछ( Malvaceae ). 


ऊँल-लक्षरा :--छुप, गुल्म अथवा वृक्ष, प्रायः रोमश (रोम तारकाकार); 
न ` अन्तस्त्वक्‌ प्रायः रेशेदार (तन्तुमय) और स्वरस प्रायः निर्यासोदयुक्त; पर्ण एकान्तर 
` सोपपत्र (उपपत्र मुक्तपाश्विक ) और नाडी-बिन्यास कम से कम पत्रमल पर 

पाणिवत्‌ ? पुष्पव्यूह बहु-वर्ष्यक्ष अथवा एकल अवसान पुष्प; पुष्प नियताकार, प्रायः 


(2 रो 
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उभयलिंग र अधोजाय; अघःवाह्यकोश प्रायः उपस्थित; वाह्य और अभ्यन्तर 
कोश पंचांगभांगी ; बाह्यक्रोश प्रायः संयुक्त-दल ओर संश्लिश्दुलक ; आभ्यन्तर 
कोश नियताहद और पुमंग-नाल से संयुत होने के कारण देखने में सं&क्त-दल 
परन्वु वस्तुतः विभक्त-दल ; पुंकेशर प्रायः अनियत (कभीर केवल पाँच), एक- 
सौत्रक ओर -आन्तःकोशभः परागाशय अनुपस्थित या एक-धानी (0९-८९।।९) 
ओर परागकण वड़े तथा कंटकितः ख्रीकेशर पाँच या पाँच से अधिक और परस्पर 
संयुक्त; कुक्षित्रन्त नीचे एक ओर ऊपर उतने ही जितने ख्लीकेशर अथवा दूने? 
अण्डाशय बहु गहर, जरायुन्यास लग्नमध्यग ओर वीजीभव प्रत्येक गहर में एक- 
अनेक; फल सामान्य स्फोटी अथवा बद्धविदारी (कभी २ कठोर और अस्फोटी) 
गर्भ प्रायः वक्रित और भ्रूणपोष से आवृत । 

इस कुल की बहुत सी प्रजातियों में वृन्त-पत्रको और उनके उपपत्रा के 
द्वारा अधःवाह्मकोश बना होता दे-जेसे जपापुष्प में । पुंकेशरों के परागाशय प्रायः 
एक-घानी होते हैं ओर वे पांच अन्तर्दलाभिमुखी पुंकेशरों के अति-विभाजन सें 
प्रायः संख्या में बहुत अधिक हो जाते हैं । पाँच वाह्यदलाभिसुखी पुंकेशर प्रायः 
लुप्त हो गये रहते हैं और कहीं २ विभक्त होकर क्लीवकेशरों के रूप में विद्यमान 
रहते हैं ओर सभी के सूत्र मिल कर एक-सौत्रक पुमंग की रचना करते हैं । 


` शाल्मली और कूटशाइमली के वृक्षों में पाणिवत्‌ सदल पर्ण होते हैं और पुमंग 


बहु-सो न्रक होता है । 

इस कुल में पुष्प प्रायः प्राकपुंपाकी होते हैं ओर संतानोत्पत्ति प्रयः अपर- 
परागण से होतो है । आभ्यन्तर दला के बीच २ में पाँच छोटे गडढे होते हैं जहाँ 
मधु एकत्र रहता है । इन गतों-के ऊपर रोम होते हैं । 

इस कुल की वनस्पतियाँ प्रायः समशोतोष्ण और उष्ण कटिबन्धों में श्रधिक 


` पाई जाती हैं। मैदानी में अनेक जातियों की खेती होती है जिनके रेशे, कपास, 


बीज या फल (शाकार्थ) का उपयोग होता है । औषध रूप में अनेक्र बनस्पतिओं 
के बीज ओर मूल लिये जाते हैं । 

चिकित्सोपयोगी वनस्पतियाँ;--कार्पास ओर उद्यानकापोस ( मूल, 
बीज और पुष्प ), वला महाबला, भूमिवला ( नागवला प्रतिनिधि ), श्वेत बला 
तथा अतिबला ( कंघी ) की जातियाँ ( मूल, बीज और पंचांग ), जपा (पुष्प), 
पटवा, लालपटवा ( मांसल निर्यासोदयुक्त वाह्मकोश ), भिण्डी ( फलशाक ), 
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लताकस्तूरी (बीज), सुगन्धवला (मूल), रक्तशाल्मली (मूलत्वक्‌ ओर नियास जिसे 
 सोचरस कहते हैँ), श्वेत या कूट शाल्मली, . पारीश या पारस पीपल, गोरख 
 इभली ( फल और छाल ), साँचल या सुवचेला ( पत्रशाक ), खुबाजी (बीज), 
खतमी । मूल ) । 


` छ-निम्बु-कुल ( 57७००७०) 
कुल-लच्तणः- प्रायः वृक्ष और गुल्म ( कोई २ क्लुप भी ); पत्तियाँ अ्पन्रक 
या सदल, एकान्तर अथवा अभिमुख, अनुपपत्र और श्रर्धपारद्शक उत्पततैल- 
अन्थिओं से युक्त; पुष्पव्यूह प्रायः वहु-वर्ध्यक्ष; पुष्प प्रायः उभयलिंग, अधोजाय 
` ` और नियताकार ( कभी २ समैकच्छेद ); वाह्यमकोश और आभ्यन्तरकोश पश्चांग- 
र या चतुरङ्गभागी; बाह्य दल स्वतन्त्र अथवा संयुक्त, नियतारूढ़ और प्रायः कटोररूपः 
. आभ्यन्तर, दल स्वतन्त्र और प्रायः नियताल्ढ़ ( कभी २ संश्लिष्टद्लंक ); पुंकेशर 
= संख्या में आभ्यन्तर दलों के बराबर, द्वि-गुण अथवा इससे भी अधिक (कभी २ 
तीन या दो), प्रायः स्वतन्त्र, कभी २ चहु-सौत्रक; परागाशय अन्तःस्फुट; जायांगः 
आयः ( ४) अथवा ( ५), कभी २ तीन, एक या बहुत अधिक; अण्डाशय 
 ऊध्वस्थ, बहु-गहर, मधु-चक्रदुक्त (मधुचक्र पूण अर्थात्‌ मुद्रिकाकार अथवा 
खण्डित और चषकाकार), प्रत्येक अण्डाशय-गहर भें बीजीभव दो या अधिक 
जरायुन्यास लग्नमध्यग, कुक्षिइन्त संयुक्त ( एक ) या विभक्त और स्थूल, कुक्षि 
प्रायः गोल ओर टोपी-रूप । 
इस कुल की वनस्पतियों अधिकतर उष्ण ओर अनूएण ( Sub-tropical) - 
._ कटिबन्धों में पाई जाती हे । इनमें अनेक फल-गृक्ष होते हें जो वागो में |लगाये 
. जाते हैं । सुगन्धित उत्पत-तोल की अन्थियाँ प्रायः समस्त उद्धिज में पाइ जाती | 
यु हैं परन्तु पत्तिओ ओर फल-त्वक में वे बहुत स्पष्ट होती हैं । इनके कारण पौधों .. 
में कुछ न कुछ गन्ध होती है । नींबू आदि की पत्ती अपत्रक और वन्त सपक्ष 
'मालूम होता हे परन्तु सपक्ष वृन्त और फलक के बीच में संधि होती है अतः 
फलक सदेलपण का एक दल और वृन्त के पक्ष उसके अन्य प्रहासित दल 
.. माने जाते हैं। नीबू आदि में पत्रकोणों में जो काँटे होते हैँ वे. शाखाओं के - 
_ रूपान्तर होते हैं । 
 चिकित्सोपयोगी वनस्पतियाँ.--नीबू और नारंगी की अनेक जातिय. 
(फल ), बिल्व (फल, मूल, .छाल और पत्ती). कपित्थ ( पत्ती ओर फल), 


॥ जॅ 
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-शिरिच-कुल २१६ | 
गीठी नीम ( पत्ती ओर मल ) दरमजञ ( बीज ) सुदाव ६ पत्ती या पश्चाग ) | 
तेजवल ( फल ओर दातुन ), कामिनी ( दातुन ) तथा वननिम्बू, दहन ( जंगली ४ 
काली मिच ) आदि । | 


८~श्िस्बि-क्कुल ( Leguminosae) | 

कुल-लच्तणः--पुष्प चकित, प्रथक्कोश, पंचांगभागो, अधोजाय या कुछ २ > 

प्रिजाय, 'उभयेलिंग ( कहाँ एकलिङ्ग ) नियताकार अथवा सर्मेकच्छेद्‌$ पुंकेशर 

प्रायः संख्या में दस; स्त्रीकेशर प्रायः एकाकी ( कहीं २ दा अथवा ५ से १५ तक 

परन्तु यह विरल अवस्था हैं) ; अण्डाशय एक-गहृर, कहीं २ अनुप्रस्थ-पटीक; र | 

चीजीभव प्रायः अनेक ( कहीं २ एकाकी ) ओर औदयं संधि पर दो जरायुओं से 

एकान्तर क्रम में निकले हुये; कुक्षिवन्त अग्रस्थित; फल आयः भग्नीभयर्साधक 

और कभी २ ग्रस्फोटी; भ्रणपोष स्वल्प अथवा अनुपस्थित । | 

कुल बहुत बढ़ा और जगत-विस्तूत है और जाति-संख्या की दृष्टि 

इसका द्वितीय स्थान है । इसमें हर प्रकार की मिट्टी और जलवायु में होने वाली | 

टे 


९३. 


वनस्पतियाँ होती हैं इसलिये ज्लुप, गुल्म, वृक्ष, लतायें, शुष्कोद्धिद्‌ मध्योद्भिद्‌ ` 

अथवा जलोद्धिद्‌ सभी तरह के पौधे इसमें होते हैं । उपयोगिता कॉ दृष्टि से 

भी इसका बहुत बड़ा महत्व है । मनुष्यों का भोजन, पशुओं क्रा चारा, अनक | | 
प्रकार के निर्यास, उद्दास, रङ्ग और तन्तु इनसे प्राप्त होते हैं। अनेक वनस्प- | 
तिओं के मल में ग्रन्थिकायें होती हैं जिनमें निवास करने वाले शाकाणुआ कीं १ 
सहायता से बे वायुमण्डलिक भूयाति का उपयोग कर लेती हँ। इसीलिये जिस-ज़मीन 2 
में ये.उगती हैं उसे और भी उपजाऊ बना देती हैं । अन्य वनर्स्पातया का ही 
फसलों के बाद मिट्टी को ज़ोरदार बनाने के लिये अथवा कमज़ोर खेतों में इनकी. | 


फसले बोई जाती हैं । लि न 
लतायै तन्तुभूत काण्डो, पत्तियों अथवा पत्रका के द्वारा आराहरण करता | 


हैं ओर कहीं २ अंकुशभूत पत्तिओं अथवा सामान्य वाह्य वृद्धिया की सहायता से 
अपने २ आश्रय के ऊपर फेलती हैं । मालझन तथा लतापलाश सहश प्रतानिनी 
जाति की अनेक लताये भी होती हें। . ह 1 

पत्तियों प्रायः एकान्तर, सदलपण , बिशिष्टतल्‌ से युक्त, सोपपत्र ओर उपपञ्र | 
सुक्तपार्रिवक और कहीं २ पत्रसम और कंटकोमूत होते हैं । अनेक पौ में 
स्पर्शम्राही और .निद्रागति का प्रदशन करनेवाली पत्तियाँ होती हैँ । 
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पुष्पव्यूह प्रायः एक-व्यक्ष, ऊध्वेमुख या अधोमुख होता हे । दल्यक्ष 
उन्नतोदर या कभी २ चिपटा होता है अतः पुष्प कभी २ किंचित्‌ परिजाय | 
मालूम होता है। 
[ पुष्प-रचना के अधार पर इस विशाल कुल को तीन उपकुलों में विभक्त 
किया गया है :--- 
८ (१) प्रजापति उपकुल ( ?8101110718186) :-- पुष्प समेकच्छेद 
| आभ्यन्तर कोश प्रजापति-रूप और उसका दूलवन्ध अ्नियताङढ्‌-द्‌लक (जिसमें 
ट ध्वज-दल के दोनों किनारे पक्ष-दला के ऊपर होते हैं ) पाँच बाह्य दलों में दो 
` पक्ष-द्ल ओर तीन श्रप्र-दल परस्पर मिले रहते हैं। इनमें पॉर्चवाँ दल अम्र-दल 
होता है । पाँच अन्तर्दलो में ध्वज-दल पश्च, दोनों पक्ष-दल पार्श्विक ओर नोका- 
दल अग्र स्थिति में होते हैँ। नोकादलों के पेट में दस पुंकेशरों का एक-सौत्रक अथवा 
द्वि-सोत्रक नालाकार पुमंग छिपा रहता है । द्वि-सोत्रक अवस्था में दसवां पुंकेशर 
स्वतंत्र ओर अग्र-पुंकेशर होता है । ख्रीकेशर एकाकी ओर प्रायः सञ्चन्त होता है 
` ओर इसके मूल के पास मधुखावि चक्र होता है। किसी २ जाति में वीजीभव 
एक ही होता दै। 
.. परागण :--इस उपकुल के युष्पो का परागण बहुत रोचक ढंग से होता है। 
पुमंगनाल और अण्डाशय के वीच में जो अवकाश होता हे वहाँ मधु रहता है 
ओर केवल लम्बे शुण्ड वाले कीड़ों को ही मिल सकता है । घुष्यों के नौका-दल 
क्षैतिज होते है और यहीं कोडे आकर बैठते हैं । जब कीड़े मधु लेने की चेष्टा 
करते हैं तो पक्ष-दल वगल में हट जाते हैं ओर नोका-दल दव जाते हैं. जिससे 
परागाशय बाहर निकल कर कीड़ा के उदर से टक्कर लेते हैं जो पराग कर्णा से 
ढक जाता है । कोडें के चले जाने पर नोका-दल और पक्ष-दल फिर यथास्थान 
- चले जाते हैं । कुक्षि प्रायः रोमश होता है और परागलिप्त कीड़ा के शरीर से 
पराग ग्रहूण कर लेता 
इस उपकुल में दक्ष, गुल्म अथवा कुप ओर लतायें तथा स्वावलम्बी सभी 
अकार के पोधे होते हें । पत्तियां प्राय असम-पक्षवत्‌ होती हैं परन्तु कहीं. २ 
तन्तुभूत अम्र पत्रको के कारण वे सम-पक्षवत्‌ मालूम होती हैं। कुक्षिवृन्त 
कुछ, २ टेढ़ा, प्रायः रोमश और परागाशयों के ऊपर निकला रहता है और कोड 
को सबसे पहले स्पर्श करता दै । युष्प प्रायः प्राकूपुंपाकी होते हैं. 
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हमारे उपयोग में आनेवाले शिम्वि-घान्य ( दाल ) इसी उपकुल से प्राप्त 
~ एफ 
द्वात | 


उपयोगी वनस्पतियाँ:--अपराजिता ( वीज, मूल, पुष्प ), पलाश 
( पुष्प, निर्यास, बीज ), मधुयष्टी या मुलेठी ( मूल, काण्ड ), गुंजा ( मूल, पत्ती, 
बीज ), अगस्त (पुष्प, पत्ती, मल), नील ( पत्ती, मल, नीला रङ्ग), शण ( पत्ती, 
“बीज ), शणपुष्पी ( पत्ती ), शालिपर्णी या सरिवन ( मूल, पंचांग ), पा श्नपर्णी 
या पिठवन ( मूल, पंचांग ), वनमूग ( पंचांग ), वनमाष या माषपरणो ( पंचांग ), 
यवास। ( पंचांग ), वाकुची ( बीज ), शारपुंखा (पंचांग), पारिभद्र ( छाल, पत्ती ) 
मंगफली ( बीज-तैल ), कपिकच्छ या कंवौँच ( फल के ऊपर के रोम, चीज ओर 
मल ), विदारीकंद या भूमिकूष्माण्ड ( कन्द), व्रक्षकरक्ष ( वीज-तल ), रक्त चन्दन 
( काष्ट ), मेथी ( बीज ), विजयसार ( गोंद, काष्ट )। इनके अतिरिक्त शीशम 
तथा मूंग, उड़द, कुलत्थ, सेम, लोविया, चना, मटर, मसूर, अरहर तथा अन्य 
दाल वाले सभी श्रन्न इसी उपकुल के हैँ । 

( २ ) अग्लिका उपकुल ( (868811011010686 ) :- पुष्प समेकच्छेद, 
विभक्तदल 'आभ्यन्तर कोश का दलवन्ध अनियतारूढ़ ( जिसमें पश्च-दल के दोनों 
किनारे पार्विक दलों के नीचे रहते हैँ ); पुंकेशर प्रायः दस ओर स्वतन्त्र जिनमें 
कई क्लीवकेशार होते हैं । 

इस उपवर्ग में वक्ष तथा गुल्म ( आरोही या स्वावलम्बी ) होते ह । पत्तियां 


` प्रायः सकृत्पक्षवत. अथवा द्वि-पक्षवत्‌ और प्रायः सम-पक्षवत होती हँ । काँचनार - 


प्रजाति में अपत्रक पर्ण होते हैं परन्तु वे द्विखण्ड होते हैं । कहीं २ तन्तुभूत काण्ड 
और कण्डकौभूत पत्र पाये जाते हैं । कॉचनार प्रजाति में वाह्यकोश पत्र-कोशसम 


(858018०805) होता है। अम्लिका में केवल तीन आभ्यन्तर दल और , 


तीन पुंकेशर होते हैँ ग्रौर इसका फल अनुप्रस्थ-पट्टीक परन्तु इसकी मध्यभित्ति 
मांसल होती है । अमलतास का फल अस्फोटी होता है । 


उपयोगी वनस्पतियाँ ४--अ्रम्लिका या इमली ( फल, पत्ती, छाल ), लता- | 


करंज ( बीज, पत्ती और मूल ), कांचनार और कोविदार ( पुष्प, छाल ); अमल 
तास ( फलमजा, मूल, पत्ती ), चक्रमर्द और कासमर्द ( बीज, पंचाङ्ग ), चाकस 


या चाक्तुस ( बीज ), सनाय ( पत्ती, फल ), आवतंकों ओर देशी सनाय ( पत्ती 


फल्न ), अशोक ( छाल ), पतंग ( काष्ठ )। 


७५-०0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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प्रारस्भिक उद्विदू-शाखा 


(३) बब्चूल उपकुल ( Mimosoideae ) टाईप कार ( सस- 


च्छेद), आभ्यन्तर कोश प्रायः संदुक्तदल, सॉंश्लशद्सक ओर आयः छोटा; हैं. 


ुंकेशरों की संख्या अन्तर्दलाँ के बराबर द्विगुण अथवा कभी २ अनियत 
आयः स्वतन्त्र, कभी २ एंक-सोत्रक; पत्तियाँ द्वि-पक्षवत्‌ या कभी २ सद्धत्पक्षवत्‌ । 

यहाँ पुष्पव्यूह प्रायः गोल, कन्दुक सदश अथवा वृन्त काण्डज होता है।. ह 
पुष्प प्रायः उभयलिङ्ग होते हैं किन्तु कहीं २ व्यूह के कुछ पुष्प पुंपुष्प या क्लीब | 
पुष्प होते हँ। बब्बूल ओर लजालु प्रजातिओ के पौधे यह | अधिक पाये जाते हैं। | 
बब्बूल प्रजाति में पुंकेशर अनियत और स्वतन्त्र होते हैँ । इसकी अनेक जातिं 
में फलकाभास पर्णवन्त होते हैं आर अनेक कंटकीभूत उपपत्री से युक्त होती हँ । 
.... उपयोगी चनस्पतियाँ :--बब्बूल ( छाल, गोंद, वीज ), इरिमेद्‌ ( छाल ) 
खदिर ( छाल, काष्टसार, नियाँस, कत्था ) शिकाकाई या सप्तला प्रतिनिधि (फल 


), शिरीष (वीज, छाल, लजावन्ती (मूल), शमी ( काष्ट), वीरतरुः ` 


९--पाटल ( गुलाब ) कुल ( Rosaceae ) 
` कुल-लच्तण पुष्प चक्रित, उभयकोश ( कभी २ आभ्यन्तर कोश का 
लोप), प्रायः पंचांगभागी (कभी ३-, ४-, ६-, या ८- अ्रंगभागी) नियताक्कार 
भी २ समैकच्छेद्‌ ); दल्यक्ष चिपटा या प्याले के आकारका ओर मध्य में 
`प्रायः उन्नतोदर; वाह्य दल, आभ्यन्तर दल और पुंकेशर प्रायः परिजाय अथवा अण्डा- _ 
शयः का वाह्मनाल से एकीभाव हो जाने के कारण उपरिजाय; पुंकेंशार संख्या में 


वाह्यदलों. से द्वि, चतुर्गुण तक अथवा बहुसंख्यक ( कभी २ एक से पाँच तक ), | 


सुष्पकलिका में भीतर ओर नीचे की ओर फुके हुये; ख्रीकेशर वाह्य दलों के बरा- 
३ गुने अथवा बहुसंख्यक ( कभी २ एक से चार तक ),. स्वतन्त्र अथवा | 
त; अण्डाशय एक-गह्वर, वीजीभव संख्या में प्रायः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 6010. 
लवंग-कुल २२३ 
ओर प्रायः सोपपत्न होती हैं । वाह्य कोश प्रायः दुक्त-दल होता है और कमी २ 


शाधः्वाह्मकोंश ( तृणवद्र म) भा पाया जाता हं । वाह्यनाल के किनारे २ 
अथवा उसके आधार के पास भीतर की ओर मधु-चक होता है । श्राभ्यन्तर कोश 


विभक्तदल श्रोर आपशसम होता हे जिसमे दल पाच र 'ग्रनियतारूढ हातेहा. 


द्ह्यक्ष की प्रकृति तथा आङ्कति में बहुत विषमता होने के कारण इस कुल की 
बनस्पतिओं में परिजायता ( 12७1129117 ) की कई अवस्थायें तथा फल के कई 
मेद पाये जाते हैं । 

चिकित्लोपयोंगी वनस्पतियाँ :--गुलाब श्रौर लतागुलाव ( पुष्प ), 
बादाम ( फल ), पद्मकाष्ट ( काण्ड ), एल्वालुक या थालूवालू ( फल ), गहुला या 
प्रियंगु-प्रतिनिधि ( फल ), श्रारक या आल्ूबुखारा ( फ्त) ओर आड की अन्य 
जातियाँ, बीही, नासपाती तथा सेव आदिं ( फल ), वत्रइन्ती [ मूल या पंचांग )। 


१०-लचरा कुल ( Myrtaceae ) 

कुल-लच्षण :- वृक्ष, गुल्म तथा कोई २ ल्लुप; पत्ती अदल, अभिसुख 
( कभी २ एकान्तर ), प्रायः अखण्ड और प्रंन्थि-विन्दुकित ( 6187-१०४४९), 
अनुपपत्र. ओर प्रायः भंगुर; पुष्प नियताकार, द्विलिंग, उभयकोश और उपरिजाय; 
वाह्म.दल ४-५, संयुक्त या विभक्त, पुष्पादुष्क या फलायुष्क, सेश्लिष्ट-दजक अथवा 
अनियतारूढ़; वाह्मकोरा-नाल अण्डाशय से संयुक्त, ४, ५-द्न्ठुर अथवा अखण्ड; 
मधु-चक्र वाह्मकोश-नाल की. अंतर्मित्ति पर फैला हुआओर उससे संयुक्त; आभ्यः 
तर दल स्वतन्त्र, संख्या में वाह्य दला के बराबर, उनके एकान्तर ओर मधु- 
की वारी. से निकले हुये अथवा कभी २ लुप्त; पुंकेशर प्रायः. बहुसंख्यक (कमी २ 
नियत-संख्यक ), स्वतंत्र, एक-सौत्रक या. बहु-सोत्रक और प्रायः रङ्गीन; जायां: 
ग २-५ या अनियत-संख्यक, संयुक्तांगक; अण्डाशय अधःस्थ; एक-गहर ओर एक- 


बीजीभव अथवा २--बहु-गह्दर और बहु-वीजीभव, जरायु-न्यास लभमध्यग; | 


कल बीजिमांसल. अथवा: सामान्य स्फोटी, प्रायः फलायुष्क वाह्य कोश से युक्त) 

बीज. भुकतश्रणपोष। > Pe 
यह प्रधानतः. उष्णप्रदेशोय कुल दै। इसमें दोनों पत्न-तटो के साथ प्रायः दो 

बड़ी नाक्या होती. हैं और काण्ड में आयः क्वि-सपाश्‍्वंस्थ पूल होते हैं ॥ 


ey 


[os 


बाह्य कोश और अभ्यन्तर कोश कभी २ पुष्प के लिखने पर टोप कीतरहः अलग. 
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हो जाते हैं । दल्यक्ष के बने हुये वाह्य नाल और अण्डाशय का संयोग कहीं २ 
अपूर्ण होता है । इस कुल के कई पौधे फल के निमित्त वागों में लगाये हुये 
मिलते हैँ । 
चिकित्सो पयोगी वनस्पतियाँ :--जम्बू या जामुन की जातियों ( फल, 
बीज और छाल ), अमरूद ( फल ), यूकलिप्टस ( पत्तियों से निकाला हुआ 
उत्पत तेल ), लवंग ( पुष्प-क्रलिका), कायडुटी ( तेल ), विलायती मेंहदी 
( फल, पत्र-तैल ) हिज्जल या समुद्रफल ( फल ), कुम्भी ( छाल ) 
(९६९५: कर्कटी-कुल ( Cucurbitaceae ) 
कुल-लक्षण :-सूत्रारोहिणी लता ; काण्ड प्रायः नालाकार ( पोला ) 
ओर सूत्र सशाख या निःशाख; पत्ती अपत्रक, अनुपपत्र और एकान्तर, नाडी- 
` विन्यास पाणिवत्‌ ओर प्रष्ट प्रायः खरस्पर्श; पुष्प नियताकार, प्रायः एक-लिंग 
( पौधे द्विषेक-लिंगक अथवा अद्विधैकलिगक ) और उपरिजाय; बाहय दल और 
आभ्यन्तर दल दोनों संख्या भें पाँच २ और परस्पर संयुक्त; पुंकेशर नियमतः पाँच, 
आयः दो २ एक साथ मिले हुये; परागाशय सर्वदा द्वि-गहर परन्तु संयुक्त 
परागाशय चतुर्ग हर, परागाशय-गहर प्रायः वक्रित, जायांग त्रि-ज्नीकेशरक 
शर संयुक्तांगक; कुक्षि तीन और प्रत्येक प्रायः द्वि-खण्ड, कुक्षिवृन्त एक; अण्डाशय 
` अधःस्थ, १-, या ३-गहर, जरायु-न्यास अभिभित्तिग ( कुछ लोगों के मत से 
 लग्नमध्यग ) फल विशेष प्रकारके वीजिमांसल (कूष्माण्डसम), बीज भक्तभ्रणपोष; 
व॑.जपत्र वड़े ओर तेलमय । टाकले 
व इस कुल के पौधे एक-वर्षायु और आरोही होते हैं । तन्तु प्रायः पत्रकोण से 
` इछ हट कर निकले रहते हैं और अधिकतर काण्ड और पत्र दोनों के रूपान्तर 
माने जाते हैं। काण्ड में द्वि-सपारवस्थ पूल होते हैं । द्वि-गंहर परागाशया से 
पांच पुंकेशर बहुत कम पाये जाते हँ । अधिकतर पुंकेशर तीन दिखाई देते हैं 
जिनमें दो के पराणाशय चतुर्गहर और एक के द्वि-गहर होते हैं क्योंकि पहले के 


दोनों पुंकेशर दो २ के मिलने से बने होते हैं । जरायु भीतर की ओर बहुत | ही. 


अधिक बढ़ कर वीच में मिल जाते हैं जिससे अण्डाशय त्रि-गहर प्रतीत होने | 
है। इस कुल की अनेक जातियों फलशाक के लिये लगाई जाती हैं ओर 


! फ बीज, मूल तथा पत्र चिकित्सा में लिये जाते हैं । 
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विकित्लोपयोजो वनस्पतियाँ :--कर्कटी या ककड़ 1 (फल, बीज ) | 
त्रपुस या खीरा ( फल, वीज ), तरवूज़ ओर खरवूजा ( फल, वीन ), फट "क $ 
बीज ), इन्द्रायण के कई भेद (मूल, फल-सज्जा), कदूदू( फल-बीज ), कोषातकी | 


ओर को देवदाली या बंदाल, करेला, चिचिन्हा, ककोडा या 
खे णः गा or 
Ma र रा रि न ( क EE न मारा 
१२-उच्छञ्र ( गजर )-कुल (7७७७७ ) 
कुल लक्षण॒:--पष्पव्यूह सामान्य अथवा प्रायः संयुत उच्छत्र, पुष्प पंचांग 
भागी, प्रायः उभयलिङ्ग, समच्छेद अथवा समेकच्छेद और उपरिजाय; वाह्य कोश 
अस्पष्ट और सू दम अथवा कहींर अनुपस्थित; आभ्यन्तर कोश विभक्त-दल;जायांग 
हि-स्त्रीकेशरक और संयुक्तांगक ; अण्डाशय द्वि-गहर, अधःस्थ और शीर्षपर द्विः 
खण्ड मधु-चक्र, प्रत्येक गहर में एक २, अधोलम्ब और प्रतीप-वपुष्क वीजीभवः 
फल युग्मवेश्म ओर वीज भ्रुणपोषी तथा तेल और प्रोभूजिनों से युक्त । 
सबुन्त-मूधज व्यूह कहीं २ वहु-वध्यक्ष प्रकृति के होते हैं। एक-लिङ्ग पुष्प भी 
कहीं २ मिलते हैं और प्रायः प्रान्तीय पुष्पों के बाहरी दल शेष दलों की अपेक्षा 
बड़े होकर आभ्यन्तर कोश को अनियताकार बना देते हैं । आभ्यन्तर दल सफेद 
या पीले होते हैं और प्रायः श्र पर मुड़े हुए रहते हैं । द्वि-भाग कुक्षिवृन्त के फूलने 
से मधु-चक्र की रचना हुई रहती है । कुक्षि दो होते हैं । फल के दोनों एक-बीज 
खण्डों ( वेश्मों ) के बीच में फलधारक होता है जिससे वे स्फोटन के बाद कुछ 
समय तक जुड़े रहते हैं । प्रत्येक वेश्म के ऊपर प्रायः पाँच मेड ( 10९४ ) 
होती हैं निनके बीच में हलखात ( "1170१78 ) होते हैं । हलखातों के नीचे 
आयः तेल~प्रणालियाँ होती हैं। मुख्य २ मेडी और प्रणालिओ के बीच २ में 
द्वितीय मेड और प्रणालियाँ भी होती हैं । इस कुल का पुष्प-सूज क ५ अथवा ० | 
द ५ पु ५ जा(२)होताहें। 
यह बहुत बडा और उपयोगी कुल है जिसकी वनस्पतियो की पहचान | 
उनकी -रहन-सहन, पुष्प-व्यूह तथा फल के द्वारा आसानी से हो जाती है । इसमें रड [? 
अधिकतर ज्ञुप और कुछ गुल्म श्रेणी की वनस्पतियाँ होती हे । इनके पर्व लम्बें 
और पोले, पर्व-सन्धियाँ आयः चौड़ी और पत्तियों आयः एकान्तर, अनुपपत्र 
खण्डित ओर पर्णतल कोशाकार तथा काण्ड-संसक्त होता है । आही की पत्तियाँ 
१५ ह; 
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२३६ . प्रारस्थिक उद्धिदु-शास््र 
झपत्रक और वृक्काफार होती हैं । उत्पत तेलो के कारण इनमें प्रायः प्रिय गन्ध | 
होती है । जा 


पुष्प प्राकूपुंपाकी होते है और उपरिजाय मधु-चक्र में मधु बनने के कारण | 
भौरी ओर भक्षियों के द्वारा अपर-परागण हो जाता है । पुष्प बहुत छोटे होते | 
हुये भी विशेष प्रकार के व्यूह में रहने के कारण तथा गन्ध आदि के कारण बड़े | 
आकर्षक होते हैं । पुष्पकलिका में पुंकेशर टेढ़े होकर अन्तदलो में छिपे रहते हैँ | 
आर एक २ करके सीधे होते और पराग निकालते हैं । 
इस कुल की वनस्पतियाँ अधिकतर उत्तरी समशीतोष्ण कटिबन्ध में पाईजाती 
हुँ । बहुतों के फल मसाले और औषधि के रुप में प्रयुक्त होते हैं । उनसे निकाले | 
हुये सुगन्धित उत्पत तैल ओषध रूप में प्रायः बहुत उपयोगी होते हैं । इसी लिये | 
कई जातियां खेतों में पैदा की जाती हैं । अन्य वनस्पतिया अधिकतर पर्वताँ पर | 
` पाई जाती हैं जिनमें कोई २ वाली चोटिओं पर पाई जाती हैं ओर बहुत तीब्र | 
. गंध वाली होती हैँ। 
 _ चिकित्सोपयोगी वनस्पतियाँ:--गर्जर या गाजर ( मूल, बीज ), मण्डू- | 
= कपर्णी या ब्राह्मी- ( पंचांग ), हिंगु निर्यास-उद्दास ), सौंफ ( फल और मूल), | 
` घनियाँ ( फल ), कृष्ण जीरक ( फल ), श्वेत जीरक (फल), यवानी या अज- | 
` वाइन ( फल और उत्पत तेल ), सोया ( फल), अजमोद्‌ (फल, मल), वादियान | 
(फल ) तथा चोरक (मल ) । खा 
१३-माजेछा कुल (1001950686 ) ; 
कुल-लक्षणः - पुष्प प्रायः पंचांग-, अथवा चतुर॑गभागी, उपरिजाय, उभयः 
लिंग ( कभी २ एक-लिंग ) और समच्छेद { कभी २ समेकच्छेद ); बाह्य कोश 
संयुक्त-दल ओर प्रायः सूक्ष्म, कभी २ एक दल बहुत बड़ा और दर्शनीय; स्री- 
केशर प्रायः दो और संएुक्त, कभी-कभी १--( अनेक ); अण्डाशय अधःस्थ और | 
 २-,१०-गह्वर, प्रत्येक गहर में बीजीभव १--अनेक और प्रतीप-वपुष्क; : 
` कुक्षिवन्त एक और कुक्षि टोपी-रूप अथवा खण्डित ; फल प्रायः सामान्य विदारी 
या बीजिमांसल ( कभी २ बद्धविदारी ); बीज भ्रणपोषो, वीजपोष बड़ा ओर 
गभ सूक्ष्म । ; ४ 
इस कुल में वृक्ष और छुप अधिक होते हैं और अनेक जातियाँ हुप श्रेण 
` की भी होती हैं । लतायें और वृक्षरुह उद्भिज भी इसमें पाये जाते हैं । पत्तियों 
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आयः श्रभिसुख ( कभी २ एक्रान्तर ), सोपपत्र ओर उनका तट प्रायः अखण्ड 
होता है। इस कुल में उपपत्र कई प्रकार के होते हैं । सुक्त-पार्िविक उपपत्र 
विरल पौधा में होते हे । कभी तो दो श्रभिसुख पत्तियों के चार उपपत्रा में 
समीप के दो २ उपपत्र परस्पर मिलकर एक हो गये रहते हैं और वृन्तमध्यग 
कहे जाते हैं ओर कहीँ प्रत्येक पत्ती के दोनों उपपत्र वृन्त रोर काण्ड के वीच 
में स्थित रहते हैं. ओर पत्रकोणीय कहे जाते हैं। फिर, कभी २ चारों उपपन्न 
ओर दोनों पत्त्या के वृन्त परस्पर मिलकर काण्ड के चारों ओर एक कोश वना 
कर रहते हुँ । मजीठ प्रजाति में थे वड़े और पर्ण सदश होते हँ । इस ्रवस्था 
में कभी दो २ उपपत्र मिले रहते हैं ओर प्रत्येक संधि पर चार २ पत्तियों का 
चक्र दिखाई देता दै ओर कभी वे अलग रहते हैं जिससे प्रत्येक चक में ६ पत्तियाँ 
दिखाई देती हैं । बहुत सी वनस्पतिओं में कंटकीभूत शाखाय पाई जाती हैं । 

पुष्प छोटे परन्तु लम्बे आभ्यन्तर-नाल वाले और प्रायः गुच्छवद्ध होते हैं । 
सुष्पव्यूह बहु-वध्यक्ष होता है । 

इस कुल के अनेक पौधों से रंग निकाला जाता है ओर उनके मत्त भी प्राय 
रंगीन होते हैं । 


चिकित्सोपयोगी वनस्पतियाँ :--सिनकोना वृक्ष ( छाल से निकाला हुआ | 


कुनैन नामक एल्कोलायड ), काफी ( बीज ), इपीकाक .( मूल), मंजिष्टा या 
मजीठ ( मल ), मैनफल ( फल ), गंघप्रसारिणी ( पंचांग ), कदम्ब ( छाल ), 
हरिदु वृक्ष, पर्पट अर्थात्‌ वंगीय वेद्यां का पित्तपापडा ( पंचांग ) लता-खाद्र 
( एक प्रकार का विदेशी कत्या ), पिडार ( फल ) तथा नाडी हियु ( गाद्‌ ) । 


१४-सुण्डा (सुण्डक)-कुल ( Compositae) 


कुल-लच्तणा :- पुष्पव्यूह मुण्डक; पुष्प पंचांगभागी, उपरिजाय, उभयलिग 


एकलिंग अथवा क्लीवलिंग, नियताकार अथवा समेकच्छेद; वाह्मकोश श्रचुपस्थित 
अथवा उसके स्थान में रोमश, दन्त सदृश, शल्क-सम अथवा तीचण कटकीभूत 


रचनाओं का बना हुआ रोमकण्टक; आभ्यन्तर कोश जिह्वाझार या नालाकार | 


(कहीं कही झोष्ठ भी); पुंकेशर पाँच) आन्तःकोशभ, श्लिशशय और अन्त-रफुट; 
्रीवेशर दो ओर अग्र-पश्च समतल में परस्पर संच; अण्डाशय एक-गहर 


` और अधःस्थ; बीजीभव एक ओर जरायु-न्यास अधोभित्तिग; कुक्षिवृन्त एक परन्तु 
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२२८ प्रारम्भिक उद्धिदू-शास्त् 
कुक्षि दो और उनके परागग्राही तल भीतर की ओर; फल युताधःफल ओऔर-बीज | 
भुक्तश्रणपोष । 


. यह कुल सबसे बडा, सबसे अधिक विस्तृत ओर विकास की दृष्टि से इसका 
सबसे ऊँचा स्थान है । भिन्न भिन्न परिस्थितिश्रा में होने के कारण इसके अन्दर 
। वर्षि-कायिक अंगों में बहुत अंधिक रूप-वाहुल्यता पाई .जाती है । अधिकतर इसमें 
छ... लुप श्रेणी की वनस्पतियाँ होती हैं परन्तु प्रायः उष्ण प्रदेशों में कुछ गुल्म ओर 

कोई कोई वृक्ष भी पाये जाते हैं । वृक्षरूह, आरोहिणी लतायं तथा जलोद्भिदू इस 

कुल में बहुत कम होते हैं | अनेक जातिं ( जेसे दुग्धफेनी और डहलिया ) 

में कन्द सदृश मूल होते हैं । पत्तियों-मूलोद्भव अथवा एकान्तर ( कहीं २ अभिमुख 

भी ) और प्रायः अनुपपत्र होती हैं । आक्षीरवाहिनी नलिकाय ओर तैल प्रणा- 

लिया भी प्रायः पाई जाती हैं । संचित खाग द्रव्य प्रायः इन्यूलिन के रूप में पाया" 

जाता है ! 2 
मुण्डक व्यूह के चारों ओर कोण-पुष्पको से बनी हुई अधःपत्रावलि होती 
है | व्यूहासन समतल ( चिपटा ) अथवा किचित्‌ उन्नतोदर होता है । मुण्डक के 
` पुष्प सभी नालाकार या सभी जिह्वाकार अथवा कुछ-प्रायः बीच के-नालाकार ओर 

कुछ ( किनारे के ) जिह्नाकार होते हैं । पुष्पो के मूल के पास भी कहीं २ श्‍वेताभ 

_ शल्कसम कोण-पुष्पक पाये जाते हैं और कभी कभी इनके स्थान में रोम या | 
कोटे होते हैं । ब्यूह सामान्य, मिश्र या संयुत तीनों प्रकार के होते हैं । बहुत से | 
पौधों में मुण्डक के सभी पुष्प उभयलिंग होते हँ पर वहुतो में केवल मध्य के | 
उभयलिंग और किनारे के ख्रीपुष्प अथवा क्लीबलिंग होते हैं । प्रायः सभी अनि- । 
ताकार ( जिह्वाकार ) पुष्प ख्रीपुष्प होते हैँ पर जहाँ मुण्डक के सभी पुष्प अनिः || 
यताकार होते हैं वहां ऐसा नहीं होता । कहीं २ बीच के नालाकार (नियताकार) 
पुष्प पुंपुष्प और किनारे के त्रीपुष्प होते हैँ । | 
र A :—इस कुल को परागण-विधि 'बहुत रोचक होती हे ॥ पुष्प ग्राक- भं 
पुंभाकी होते हैं । पहले कुक्षिबुन्त छोटा होता है और संयुक्त कुक्षि का शीर्ष । 
श्लिष्ठाशय-नाल के नीचे रहता है । चूंकि परागाशय अन्तःस्फुट होते हैं अतः . , - 
पराराकण उनसे निकल कर 'श्लिशशय-नाल में गिरते हुँ । परागाशयों के स्फुटन ही 
५ = बढ़ कर रिलष्टाशय-नाल के बाहर आ जाता है। इस समय तक 
दाना कृसि इस अकार एक दूसरे से सरे रहते हैं कि पराग से ढके : रहने 'पर.भी | 
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उनके ग्राही भाग पर परागकण नहीं पहुँच पाते । बाहर श्रा जाने पर दोनों कुक्षि- 
खण्ड खुल कर अलग हो जाते हैं ओर कीटादिको के द्वारा अपर-परागण आसानी 
से हो जाता है । अन्त में दोनों कुक्षि-खण्ड नीचे की ओर इत प्रकार कुक जाते 
हैँ कि उनके ग्राही तल कुक्षि-वृन्त को स्पर्श करने लगते हैं जिससे कुक्षि-इनन्त 
के रोमां में फसे हुये परागकण कुक्षि के ग्राही तल पर पहुँच कर स्त्रयं-परागण को 
सम्भव बनाते हैँ । इस व्यवस्था का अभिप्राय इतना ही है कि यदि किसी कारण 
से अपर-परागण न हो सका हो तो स्वयं-परागण से पुनरुत्पत्ति होने में कोई बाधा 
न रहे । कुक्षिवृन्त के मल के पास मधु-चक्र होता. हे जिससे निकला हुआ मधु 
आयः हर प्रकार के कीडा की पहुँच में रहता दै श्रोर इसलिये परागण में अनेक 
प्रकार के कीड़े भाग ले सकते हैं । 

इस कुल की पुष्प-र्चना, पुष्प-ब्यूह तथा परागण ओर फल-विकिरण की 
क्रियाओं को देखने पर इस कुल की वनस्पतिं की कार्य-कुशलता और मित- 
व्ययिता का परिचय मिलत! है जिनके कारण इसे उद्भिज-सृष्टि भें विकास की 
दृष्टि से सबसे ऊँचा स्थान दिया जाता है । अनेक पुष्पो का एक साथ आसानी 
ग्वे अपर-परागण, अपर-परागण न. होने पर स्वयं-परागण की व्यवस्था, सम्पूर्ण 
व्यूह को आकर्षक बनाने के लिये प्रान्तीय पुणो का बडा और .दर्शनीय दो 
नाना, अधःपत्रावलि की उपस्थिति में प्रत्येक पुष्प के लिये विना प्रयोजन बाह्य 
कोश न उत्पन्न करना और अर्धविकसित अवस्था में उत्पन्न हो जाने पर उसका 
कल-विकिरण में उपयोग कर लेना-इत्यादि बातें इसे सर्वाच्च स्थान देने के लिये 
पर्याप्त कारण. मानी जा सकती हैं । 

चिकित्सोपयोगी वनस्पतियाँ:- मुण्डो ( पुष्पव्यूह, पंचांग ), भंगराज 
( पंचांग ), रास्ना -( मूल, पत्र ), कुष्ठ (मूलः), झुष्करमूल ( मूल ), सहदेवी 
( मल, पंचांग ), अयापानः ( पत्ती ), कुसुम ( फल ), अ्रकरकरा ( मूल, पुष्प ) 
कासनी ( फल, मल, फूल ), कस्जीरी या अरण्यजीरक ( फल ) कुकरोंधा 
( पत्तीः), दुग्धफेनी ( मल), दमनक ( पत्ती चौहार या सान्टोनीन'की दमनक- 
प्रजातीय वनस्पति (जिससे सान्टोनीन नामक एल्कोलायड निकलता हे ), हिल? 
मोचिका ( पत्रशाक ), मरेठी ( पुष्पव्यूह ) सूर्यमुखी, गंदा, गुलदाउदी, बाबुना 
( पुष्प ), छिक्किका या नकछिक्रनीं ( पंचांग ), आतगल ( फल ), उत्कंटक या 


, ऊँटकटेरा ( पंचांग ), ब्रह्मदण्डी, वनगोभी इत्यादि । 
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१५-यूथिका कुल ( 01९३८०३९ ) 

कुल-लच्तणः - वृक्ष अथवा गुल्म, स्वावलम्बी अथवा परश्रसरी; पत्ती प्रायः 
अभिमुख ( कभी २ एकान्तर ), अपत्रक अथवा सपत्रक ( असम-पक्षवत्‌ ) | 
और थनुपपत्र; पुष्प नियताकार, प्रायः उभयलिग अथवा कभी २ एकलिंग ( पौधे | 
द्वियेकलिंगक अथवा सर्वभव ); घुष्पव्यूह प्रायः द्वि-,अथवा त्रि-शाखी बहु-व्ध्यक्ष; | 
बाह्य कोश अथोजाय, संउक्तदल, कोशनाल ४-,५,-या वहु-दन्तुर या खण्डित, कभी | 
रुण्डित या लुप्त; आभ्यन्तर कोश संडक्तदल ४-, ५-, या वहु-खण्डित और कलिका: «_ | 
वस्था में ग्रनियतारूद अथवा सेश्लिष्टदूलक, आभ्यन्तर नाल प्रायः लम्बा ओर / 
पतला; पुंकेशर प्रायः दो ( कभी २ चार )) आन्तःकोशम ओर,अब्रहिर्गत, पुंकेशर | 
सूत्र प्रायः बहुत छोटे और परागाशय प्रायः द्वि-गहर और शकी; जायांग द्वि- | 
__ खरौकेशरक और संयुक्तांगक; अण्डाशय द्वि-गहर और उरध्वस्थ, अत्येक गहर में | 
- - बीजीभव १-२ ओर जरायु-न्यास लग्नमध्यग; कुक्षिवृन्त एक और कुक्षि अखण्ड या 
द्वि-खण्ड; फल बी जिमांसल, अष्टिफल या सामान्य स्फोटी और बीज प्रायः श्रूणपोषी । | 
इस कुल के पोघे समशीतोष्ण और उष्ण कटिवर्न्धा में पाये जाते हैं । पुष्प | 
/ सुगन्धित , प्रायः श्वेत, रात्रि में खिलने वाले और शलभ-परागित होते हैं । | 
सुगन्धित पुष्पा के लिये बहुतों की खेती की जाती है और बहुतों के पुष्प तथा | 
पत्र चिकित्सा में काम देते हैं । 


चिकित्सोपयागी वनस्पतियाँ--यूयिका या जूही, जाति या चमेली 
मल्लिका या वेला, शेफालिका या पारिजाता कुन्द, नपाली या नेवारी आदि 
` की पत्ती ओर पुष्पों का चिकित्सा मे उपयोग होता है। 


१६-करवारःकुल ( Apocyanaceae ) 
 _ ऊल-लक्षण :--स्वावलम्वी अथवा आरोही गुल्म या वक्ष कोई २ छुप भी, _ । 
क भा आक्षीरयुक्त; पत्ती अखण्ड प्रायः अभिमुख (कभी: २ चक्रिक या एकान्तर ५ | 

` पुष्प पंचांगभागी अथवा कभी २ चतुरंगभागी, नियताक्रार, अधोजाय, उभयलिंग, . 4 
एकल या बहु-वश्यक्ष व्यूह सँ; वाह्य कोश विभक्त-दल अथवा किंचित्‌ संयुक्त-दल 
ओर दल प्रायः पाँच, अनियतारूढ अभ्यन्तर कोश संयुक्त-दल, चक्राकार अथवा 

छ छाक» आय: नियतारूढ़; पुंकेशर संख्या में प्राय: पाँच ( कभी २ चार ). 


के एकान्तर, आन्तः कौशभ; परागाशय अन्तः स्फुट, कभी २ नीचे की. 
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ओर चंचूचण ( वाणमुखाकार ) अथवा आयताकार-रेखाकार, स्वतंत्र अथवा 
आपस में कुक्षि के साथ संयुक्त होकर कण्ठ-कुड्मल की सृष्टि, मधु-चक्र उपस्थित; 
जायांग प्रायः द्वि-केशरक, पूर्णतः संपुक्तागक अथवा अण्डाशाय परस्पर पथक्‌ 
आर शेष भाग संटुक्त; '्रण्डाशय द्वि-गह्दर ( जरायु-न्यास लग्नमध्यग ) अथवा 
एक्र-गह्वर (जरायु-न्यास प्रान्तीय); कुक्षिवृन्त प्रायः एक ओर कुक्षि प्रायः स्थूल; 
फल प्रायः भग्ने कसंधिकर, वीजिमांसल अथवा अष्ठिफलों का जोड़ा; बीज अघोलम्व, | 
प्रायः शीर्ष पर रोमगुच्छ से सम्पन्न अथवा कभी २ सपक्ष । [ 
यह मुख्यतः उष्णप्रदेशीय कुल है । इस वर्ग के बहुत से पौधे चिकित्सोपयोगी 
होते हैं और कितने बागों में लगाये हुये मिलते हैं । : 
चिक्रिस्सेपय्रेगो वनस्पतियाँ :--श्वेत, रक्त और पंत करवीर या कनेर 
( मूल, पत्र ), कुटज दोनों प्रकार का ( छाल, श्र वीज जिसे इन्द्रयव कहते हैं ), 
सप्तपर्ण (छाल), धवल बरुआ या जम्बू (भूल से आजकल यह सपगन्धा कही जाने 
लगी है) दोनों प्रकार का ( मूल ), करमद या करोंदा ( मूल, फल ), क्षीरचम्पक 
या गुलाचीन ( छाल ), मालती ( पत्ती और पुष्प ), चाँदनी ( जिसे श्रम से तगर 
नाम दिया जाता है) और नकली कृष्ण सारिवा । 


१७- अके'कुल ( Asclepiadaceae ) 

कुल-लक्षण :--छुप या गुल्म, आयः आरोही ओर आक्षीर-युक्त; त्वचा दढ 
तन्तु से युक्त; पत्ती अभिमुख, अपत्रक, अखण्ड ओर अनुपप पुष्प नियताकार, उ 
'उभयलिंग, पंचांगभागी और प्रायः बहु-वर्ध्यक्ष सवृन्त-मृधेज व्यूह मे; वाह्य कोश 
प्रायः मूल तक पाँच खण्डो में विभक्त ओर खण्ड 'अनियतारूढ; आभ्यन्तर-नाल 
छोटा और आयः शल्को से निर्मित कण्ठ-कुडमल से सम्पन्न, आम्यन्तर खण्ड 
प्रायः संश्लिष्ट अथवा कभी २ परस्परारूढ; पुंकेशर पाँच, 'आन्तःकौशभ, आ 
संयुक्त होकर ( कभी २ स्वतंत्र) एक मांसल पुमंग-नाल में परिवर्तित जिसके हु 
ऊपर कई पुमंगज बाह्य वृद्धिओं का चना हुआ कण्ठ कुड्मल; आम्यन्तर कोशज _ 
यथवा पुंमंगज कण्ठ-कुड्मलों में से कोई एक उपस्थितः परागाशय कुक्षिबद्ध और 
कणमय अथवा मोम सदरा एवं दो २ एक साथ जुड़े हुये पराग-पिण्डा से सम्पन्न; 
रीकेशर दो, स्वतंत्र (दोनों के केवल कुक्षि संयुक्त होकर पंचकोण | रचना में 
परिवर्तित ), दोनों अण्डाशय स्वतंत्र अथवा मूल में किंचित संयुक्त, अव्यक का 
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जरायु-न्यास प्रान्तीय; फल भभैकसंघिक का जोड़ा अथवा हास के कारण | 
न केवल एक उपस्थित; बीज अनेक, संप्रीडित या चिपटे और शीर्ष पर रोमगुच्छ से | 
र सम्पन्न तथा श्रणपोषी | | 
इस कुल में कुक्षि के प्रत्येकं पाशवं पर एक नाली होती है जिसमें एक साव 
निकलकर पिण्ड-नाल की रचना करता है और उससे पराग-पिण्ड सम्बद्ध रहते 
हैं । इस कुल की वनस्परतियाँकरवीर-कुल की वनस्पतिओं सें प्रकृति तथा जार्याग, 
फल और वौज की रचना में बहुत मिलती जुलती हैं परन्तु प्रायः संश्लिष्ट | 
्राभ्यन्तर दल, पिण्डीभूत पराग और कुक्षिवद्ध परागाशय-- इसके मुख्य विभेदक 
लक्षण हैँ । इस कुल की लतायें भी चिकित्सा में बहुत उपयोगी पाई गई हैं । 
चिकित्सापयोागी वनस्पतियाँ:--अके या मदार ( मूल, पन्न, पुष्प, दुर्ध | 
ओर क्षार ), सारिवा ( मूल ), अन्त्रमूल ( मूल \, उत्तमारणी या उतरन या | 
 वृक्चिकाली ( प्चाङ्ग ), गुडमार ( पत्र ), जीवन्ती ( फल, मूल ), अर्कपुष्पी, 
काकतुण्डी, कृष्ण सारिवा ( मूल, काण्ड), मरुआवेल या. मूर्वा (गल), 
सोमलता ?) सारिवाभेद (19107107) आस्फोता ओर लाखन (07०8९७) । 


१८ -न्रिघृत-क्ुल ( Convolvulaceae ) 

कुल-लक्षण:--पुष्प पंचांग-, अथवा चरंगभागी, प्रायः उभयलिंग और | 
'नियताकार आभ्यन्तर दला के तट अधःकुण्डलित-संिलष्ट ( Induplicate- 
४७१8९ ); पुंकेशर प्रायः आत्तःकोशभ और आभ्यन्तर दला के एकान्तर; | 
जायांग दि-च्रीकेशरक ( ल्ीकेशर कदाचित्‌. ३-५ ) संदुक्तांगकः कुक्षि द्वि-खण्ड; | | 
अण्डाशय ऊव्वेस्य, द्वि-गहृर (कहीं २ कूट परि के कारण गह्वर चार), प्रत्येक | 
गहर में बीजीभव एक या दो; बीजीभव तलोत्थ परन्तु प्रतीप-बपुष्क , दारक | 
बाह्र तथा नीचे की ओर और चोल एक ; जरायु-न्यास लममध्यग ; मधुल्लावि " 
“मधु” चक्र उपस्थित; फल बीजिमांसल, कठिन-कोश या सामान्य स्फोटी । 

इस कुल में अधिकतर एक-वर्षायु लुप या लतायें होती हैं। कोई २ गुल्म 
काँटेदार शुष्कोद्धिद्‌ अथवा परोपजीवी ( अमरवेल ) होते हैं । आरोहणशीलता ४. 
हे छ 4 मुख्य लक्षण है । कुछ जाति में आक्षीर ओर बहुता में कन्दसदृर | . 
मूर अल टा PRR अलुपपत्र होती हैं । ˆ पुष्व्यूह | 


साल)... 
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बाह्य कोश प्रायः संयुक्त-दल, अनियताख्ढ, फलायुण्क और इसकापँचवाँ दल 
पश्च स्थिति में होता है । आभ्यन्तर कोश घण्टिकाकार अथवा निवापसम होता 
हे ओर कलिकावस्था में उसका कुन प्रतिसिराभव होता है । यह प्रायः वड़ा, 
दर्शनीय और भव्य वर्ण का होता है । 

चिकित्लोपयोागी वनसुपलियाँ:--त्रिवृत या निशोथ ( मूल ), कृष्णवीज 
था कालादाना दोनों प्रकार का ( बीज ), क्षीरविदारी ( मूल ), वृद्धदारक या 
विधारा ( मूल और वीज ),. कलम्बी या करेंमू ( पत्रशाक ), ख्द्ववन्ती (पंचांग), 
शंखपुष्पी ( पंचांग ), अमरवेल ( काण्ड ), मर्यादवेल ( पश्चाज्ञ ) समुद्रशोष या 
विधारा प्रतिनिधि ( मूल, बीज ), मृषाकर्णी ( पंचांग ), कामलता ( पत्ती), 
जलापा ( मूल ओर उद्दास ) फंजी ( पत्रशाक ), सकरकन्द ( कन्दसदरा मूल) । 

१९-कण्टकारी-कुल (501515009९) 

कुल-लच्तणः- पुष्प अधोजाय, प्रायः पंचांगभागो, उभयलिङ्ग, नियताकार 
(कभी २ समेकच्छेद ); आभ्यन्तर कोश का कलिका-दल विन्यास प्रतिः 
सिराभव-नियतारूढ़ ( P]०३९- 001107९0 ); पुंकेशर पाच ( कभी।२ अनि- 
यताकार पुष्प में एक क्लीबकेशर ); जायांग द्वि-केशरक और :संयुक्तांगकः अण्डा- 
शय द्वि-गह्वर और पटी विकर्ण समतल में अथवा मिथ्या पटिओ के कारण चतु- 
गहर; जरायु प्रायः मोटा और जरायु-न्यास लग्नमध्यग; वीजीभव प्रत्येक गहर 
में प्रायः अनेक ( कभी २ एक तक ) प्रतीप-, अथवा अचुप्रस्थ-वशुष्कश फल 
बीजिमांसल अथवा सामान्य स्फोटी और वीज भ्रूणपोषी । 2 

इस कुल के पौधे उष्ण कटिबन्य में बहुत मिलते हैं और वे अधिकतर छुप 
अथवा गुल्म होते हैं । पत्तियाँ न्यूनाधिक खण्डित, अपत्रक, अज्ञपपत्र, वर्षिकायिक 
भाग में एकान्तर परन्तु झुष्प-व्यूह के प्रदेश में संयुतोत्यत्ति ( A०07 ) के 
कारण अभिमुख होती हैं । परिमजकीय अधोवांददी उपस्थित पाया जाता है। 
पुष्पव्यूह प्रायः बहु-वर्ध्यक्ष होता है. जिसमें कोणपुष्पक अक्ष से संयुक्त रहता है । 
पुष्प कहीं २ कुछ अनियताकार भी होता दै । वाह्मकोश संदुक्त-दल श्रोर प्रायः _ 
फलोपचयी होता हैं। रसभरी में वह बढ़कर सम्पूर्ण फल को ढक लेता हवै । 
| भा | कोश गायः चक्राकार अथवा घण्टिकाकार होता है । 

पुंकेशर संख्या में पाँच, आन्तःकौशभ ओर अन्तदेला के एकान्तर होते हैँ । 
परागाशय कहीं २ ( कंटकारी प्रजाति में) परस्पर संयुक्त रहते हैं ओर उनका 
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स्फुटन अन्वायाम अथवा छिद्रकारी होता हे । घतूर म मिथ्या पाट्या क कारण 
अण्डाशय बहु-गहर होता है। कुक्षिवुन्त एक परन्तु कुक्षि अखण्ड या दि-खण्ड होता 
है और गर्भ विशेष रूप से वक्रित रहता हैं पुष्प कीट-परागित होते हे । कण्टकारी 
प्रजाति के पुष्पों का परागण प्रायः परागाशी कोरडा द्वारा होता हं । 
कटुका-कुल से कण्टकारी-कुल की वनस्पतिओं को पृथक करने वाले मुख्य 
लक्षण केवल दो होते हँ । कटुका-कुल में पुष्प प्रायः अनियताकार आर अण्डाशय 
की पटी अग्र-पश्च समतल में होती है। इस कुल के|पौधे न्यूनाधिक विषेले होते हैं । 
चिकित्सोपयोगो वनस्पतियाँ;-कण्ड्कारी या कटेरी (मूल, फल, पंचांग), | 
वृहृती या बड़ी कटेरी ( मल, पञ्चांग) काकमाची या मकोय ( पंचांग ), वेंगन | 
र (पत्ती, फल ), आलू ( कन्दशाक्र ), अश्वगन्धा या असगन्ध ( मूल योर | 
. पत्ती), लालमिच (फल), श्वेत, कृष्ण और पीत धत्तूर ( पत्ती, वीज ), पारसीक . 
_ यवानी या खुरासानी , अजवाइन ( पत्ती, बीज ), बेलाडोना . ( पत्ती, मूल ), 
तग्बाखू ( पत्ती ), टमाटर ( फल ), काकनज ( फल )। 
०--कडुका-कुल ( Sorophulariaceae.) ; 
कुल-लच्तणः-पुष्प श्रधोजाय, पंचांगभागी, उभयलिंग और न्यूनाधिक _ 
` अ्नियताकारः पुंकेशर संख्या में प्रायः ४ या २, कभी २ पाँच; स्त्रीकशर दो | 
और परस्पर संयुक्त; अण्डाशय द्वि-गहर, प्रत्येक गहर में प्रतीप-, या अनुप्रस्थ-व 
` पुष्क वीजीभव बहु-संख्यक; जरायु-न्यास लग्नमध्यग; फल सामान्य स्फोटी या. 
बीजिमांसल; बीज भ्रणपोषी ओर गर्भ ऋजु अथवा किंचित्‌ वक्रित । ज्य 
इस कुल में अधिकतर ज्लुप या गुल्म होते हैं | कोई २ लता अथवा आंशिक 
_परिजीवी भी होते हैं । पत्तियों अनुपपत्र और एकान्तर अथवा अभिमुख होती 
i हँ । पुष्पव्यूह प्रायः ्रव॒न्त-या सवृन्त काण्डज होता हं पर कहीं २ शाखाय बहु. 
'वध्यक्ष कम में निकलती हैं । कहीं २ पुष्प एकल और पन्रकोणीय होते हैं ।. 
अ और वृन्त-पत्रक प्रायः उपस्थित रहते हैं । पुष्प यद्यपि पंचांगभागी 
॥ ह है पर त पन या संयोग के कारण कहाँ २ भिन्नता देखने में आती है । 
वाह्य कोश संयुक्त-दल, ५-खण्डित और फलायुप्क होता है । कहीं २ पश्च-दल . 
का लोप हो गया रहता है । आभ्यन्तर कोश संयुक्तद्ल और आयः दचोष्ठ होता है। 
कही कहीं ( वन तम्वाखू औरगुड़पत्नी ) यह लगभग नियताकार होता है । | 
य योष्ट और युक्त (०15००३७), कहीं दस्ताने की तरह (हपपत्रो), 
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कहीं चक्राकार और कहीं चंचूचण होता हे । दो पश्च-दलो के मिलकर एक होः 
जाने से कहीं २ यह चार ही खण्डों का दिखाई देता है । 
युंकेशर प्रायः संख्या में चार, विषमयुग्म ओर आन्तःकोशभ होते हैं । यहाँ 
पश्च-पुंकेशर का लोप हुआ रहता है । पांचवा पुंकेशर कहीं क्लीवकेशर ओर कहीं 
पूर्ण पुंकेशर के रूप में पाया जाता है । कहीं २ केवल दो पुंकेशर पाये जाते हैं । 
यहाँ प्रायः दोनों अग्र-जुंकेशरों का लोप हुआ रहता दै । कुक्षि-वृन्त एक ओर 
कुक्षि अखण्ड या द्वि-खण्ड होता है । अण्डाशय की पटी श्रग्न-पश्च समतल में 
होती है । केवल इसी लक्षण के द्वारा इस कुल को कण्टकारी-कुल से प्रथक्‌ करते 
हैं। फल सामान्य स्फोटी होता है जिसका गहर-स्फुटन या दिद्रकारी स्फुटन 
होता है। बीज प्रायः बहु-संख्यक योर श्रूणपोषो होते हैं । | 
पुष्प किंचित्‌ प्राकपुंपाकी ओर कीट-परागित होते हैं परन्तु स्वयं-परागणः 
भी प्रायः हुआ करता है । मधु-सूबि मधु-चक्र अण्डाशय के मूल के पास होता 
है और प्रायः रोमां से ढका रहता है । 
चिकित्सोपयोगी वनस्पतियाँः--जलनिम्ब या वंगीय ब्राह्मी ( पंचांग ) 
कटुका या कुटकी ( मूल ), हुःपत्री.या डिजिटेलिस ( पत्ती ), वन-तम्वाखू या 
मुलीन ( पंचांग ), तथा भीतचट्टी, गुइपत्री, अगियासन एवं अम्बुज इत्यादि । 
२१-पाटला:कुल ( Bignoniaceae) _ 
कुल-लच्तणः-प्रायःदक्ष, कभी २ काष्टीय लतायें परन्तु छुप विरल; पत्तियाँ 
प्रायः अभिसुख, पक्षवत्‌-सपत्रक, कभी २ अपत्रक ओर अनुपपत्र; पुष्प द्विलिग,. 
` अनियताकार और दर्शनीय ( बड़े ), प्रायः वहु-शाखी सवृन्त-काण्डज व्यूहों में; | 
वाह्य कोश २-५ खण्ड वाले, संश्लिष्ट, रुण्डित अथवा पत्र-कोशाकार (59019 हु 
०९०७७); आभ्यन्तर कोश ५-खण्ड वाले, दयोष्ठ अथवा असम-खण्ड, खण्ड श्रनि-. 
यतारूढ़; पुँकेशार आन्तःकौशभ, प्रायः चार और विषमयुग्म, पाचवा अबु | 
स्थित अथवा अर्धविकसित या कभी २ पूर्णविकसित अवस्था में उपस्थित; ख्री- 
` केशर दो और संयुक्त; अण्डाशय ऊध्वेस्थ, द्वि-गहर ओर मुद्रिकाकार मधु-चक्र से क. 
ला युक्त; कुक्षि-वृन्त सूत्राकार और कुक्षि द्वि-खण्ड; वीजीभव अनेक; फल सामान्य 
स्फोटी और लम्बीभूत; बीज सपक्ष ओर भुक्तश्रूणपोष । ल 
यह एक उष्ण-प्रदेशीय कुल है जिसमें प्रायः पुष्प, पत्र और फल बहुत. 
बड़े होते हैं । 
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चिकित्सेपयोगी पोधे :--श्योनाक या सोनापाठा ( छाल.), पाटला 
या पाढल दोनों प्रकार का. ( छाल और फल जिसके खण्ड अधकपारी के नाम से 
मिलते हैं ), रोहितक या मेवाड़ देश का रोहेड़ा ( छाल ) आकाशनिम्ब ओर 

` गोरखककडी ? ( ॥।९।।३ ) आदि मार्गवृक्ष । 


२२५--वा सक-कुल ( Acanthaceae ) 


- _ कल लक्षण :--प्रायः क्षप या गुल्म; काण्ड-सन्धिया प्रायः स्थूलः पत्तियां 
| अभिमुख, अपत्रक, अचुपपत्र और प्रायः अखण्ड; पुष्पव्यूह प्रायः वहु-वध्यक्ष 
र “अथवा अवन्त-, या सवृन्त-काण्डज; कोण-पुष्पक और वुर्त-पत्रक प्रायः वडे ओर 
... "फलायुष्क; पुष्प ४-,५-अङ्गभागी, प्रायः उभयलिंग, समेकच्छेद ओर अधोजाय; 
बाह्य दल चार या पाँच, स्वतन्त्र अथवा कुछ २ संयुक्त; आमभ्यन्तर कोश (५) 
तिर्यक्‌ ( 00100७ ) अथवा प्रायः दयोष्ठ; पुंकेशर चार ( विषमयुग्म ) अथवा 
. दो, आन्तः कौशभ और प्रायः १-३ क्लीवकेशर भी उपस्थित; परागाशय के 
 ' "दोनी खण्ड छोटे-वडे ओर नीचे-ऊपर अथवा एक स्तर में ओर बरावर क़द के 
कभी र एक खण्ड का अभावः मधु-चक्र प्रायः स्पष्ट; स्त्रीकेशर दो और संयुक्त 
( पटी अग्र-पश्च समतल में ), कुक्षि-ब॒न्त लम्बा, सूत्राकार और ग्रय्य, कुक्षि- 
खण्ड दो और प्रायः नीचे का खण्ड छोटा; अण्डाशय द्वि-गहर और प्रत्येक गहर 
भें बीजोभव २- अनेक; जराघु-न्यास लग्नमध्यग, फल प्रायः सामान्य स्फोटी 
. (गइर-स्मोटीं); बीज चिकने या रोमश, मुक्तञ्रुणपोष ओर जरायुः को कठोर 
 अंङुश्प बाह्य वृद्धि से सम्पन्न । : 


र एक बहुत वड़ा कुल है जिसमें प्रायः भिन्न २ प्रकृति की वनस्पतियाँ 
` पाई जाती हैं । इनमें कोड २ आरोही अथवा शुष्कोद्धिदू भी होते हैं। यह कल 
तुलसी-कुल से बहुत मिलता जुलता हे परन्तु अखण्ड एवं हि-गहर अण्डाशय 
` अग्र कृक्षिवुन्त, बहु-बीज, सामान्य स्फोटी फल और इष्पव्यूह के बड़े और स्पष्ट 
'कोणपुष्पको के कारण यह तुलसी-कल से आसानी सें पृथक क्रिया जा 
सकता है । जरायु क्री वक्त बाह्य वृद्धिओं के कारण फल प्रायः झटके से फटता है । 


र - चिकित्सोपयो गी. वनस्पतियाँ:-अड्सा या. वासा ( पत्र, पुष्प पंचांग ) 
गलमखाना या कोकिलाक्ष ( बीज ), सैरेयक नील, रक्त, श्वेत और पीत चारों 
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अकार के ( मूल और पञ्चाङ्ग ), कालमेघ ( पञ्चाङ्ग ), पालक जूही 
का पर्पट ( 00४7019 ) और उटंगन ( बीज )। 


र Lees 
१३-1नंशुप्डा-कुल ( Verbenaceae ) 

, कुललक्षण लुप, गुल्म अथवा बृक्ष और काण्ड चतुष्कोण, पत्तियाँ 
अभिमुख अथवा चक्रिक्र, अपत्रक अथवा पाणिवत्‌ सपत्रक ( कभी २ पक्षवत्‌ ) 
ओर अचुपपत्र; पुष्प श्रनियताक्रार ( कभी २ नियताकार ), प्रायः उभयलिंग; 
युष्प व्यूह वहु-वध्यक्ष ओर कोण-पुष्पकों से सम्पन्न; वाह्य कोश ४ या ५-दन्तुर, 
संदुक्त-दल ओर प्रायः फलोपचयी; ्राभ्यन्तर कोश ४-,५-खण्ड, खण्ड प्रायः छोटे- 
बड़े, कोश-नाल प्रायः टेढ़ा, द्योष्ठ अथवा असम-खण्ड; युंकेशर प्रायः चार, बराबर 
अथवा विषमयुग्म'( कभी २ कम या अधिक ) और आन्तःकौशम; स्रीकेशर दो, 
संयुक्त, कुक्षिइन्त अग्रय और कुक्षि द्वि-खण्डः अण्डाशय ऊर्ध्वस्थ, २-या ४- 
गह्वर, अखण्ड या खण्डित, प्रत्येक गह्वर में बीजीभव प्रायः एक (कभी २-५ भी); 
फल अष्ट्रिफल, बीजिमांसल अथवा कभी २ समान्य स्फोटी; बीज भुक्तश्रुणपोष । 

यह कुल वासक-कुल और तुलसी-कुल दोनों से मिलता-जुलता है । ४- 
गह्वर अण्डाशय और प्रत्येक गहर में एक बीजीभव अथवा २-गहूर अण्डाशय 
और प्रत्येक गह्वर में दो वीजीभव होने से यह वासक-कुल से और श्रम्रय कुक्षि- 
बन्त तथा प्रायः मांसल फल के कारण तुलसी-कुल से यह कुल आसानी से प्रथक्‌ 
किया जाता है। 

'चिकित्सोपयोगी वनस्पतियाँ :--निगुंण्डी या सभालू ( पन्न, बीज ), 
ईरानी जाति के संभालू के बीज जिसे रेणुक कहते हैं, शाक या सांगोन ( बीज, 
छाल ), क्षुद्र अभिमन्थ या टेकार ( छाल ), ब्रह्मयष्टी, ( पंचांग ), गम्भारी 
('फल;छाल ), बड़ा अम्निमन्थ या गनियारी ( छाल ), फूल श्रियंगु ( अपरिपक्क 
फल ), लालटेना ( पंचांग ), तुवरी या मानम्रोव बृक्ष, भटेस, भार्गी प्रतिनिधि 


( छाल, मूल ) । 


, एक प्रकार 


२४--तुलसी-कुल ( 1,9118186 ) 
'कुल-लच्तणः--पुष्प अधोजाय, पंचांगभागी ( पुमंग ओर जायांग में लोपन 
के कारण प्रायः संख्या में न्यूनता ) प्रायः उभयलिंग "और समेकच्छेद; वाह्य कोश 
संयुक्त-दल, फलायुप्क और वयो; आस्यन्तर कोश चालाकार और प्रायः दोषः 
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` पुंकेशर चार, विषमयुग्म या दो पूण ओर दो क्लीवकेशर अथवा केवल दो पूण 
पुंकेशर, आन्तःक्रोशभ; खरीकेशर दो और संयुक्त; अण्डाशय चतुगह्वर ( दो कूट- 
पटिओं के कारण ) प्रत्येक गहर में बीजीभव एक, तलोत्य ओर अतीप-बयुष्कः 
कक्षिवृन्त अधःजायोद्वत ओर कुक्षि द्वि-खण्ड; फल. चतुवश्म; वीज कभी २ 
गर्भनाश के कारण ३-१; भ्रणपोष अल्प या अचुयस्थित ओर बीजपत्र मांसल | 

इस कुल में प्रायः गंघयुक्त नुप या गुल्मक होते हैं जिनमें काण्ड चतुष्कोण ओर 
पत्तियां अपत्रक, अभिमुख ( चतर्पक्ति ) और अलुपपत्र होती हैं । वाहय चम से 
 आयः तैल-खावि रोम निकले रहते हैँ जिनमें गंधयुक्त उत्पत तैल रहता हैं। पुष्प 
` व्यूह प्रायः चक्राम अथवा द्वि-शाखी बहु-वर्ध्यक्ष होता है । वाह्य कोश नालाकार 
अथवा निवापसम ओर प्रायः फलोपचयी होता है। 'आभ्यन्तरकोश कभी २ 
( पुदीना ) लगभग नियताकार होता है । कुछ प्रजातिओं के कुछ पौधों में केवल दु | 
ख्नीपुष्प निकलते हँ । इससे अपर-परागण को प्रोत्साहन मिलता हे । “३ 
- अण्डाशय के मल के पास प्रायः अग्रभाग में मधु-खावि चक्र होता है । पुष्प | 
'प्राकपुंपाको होते हैं । । 
 इसकुल को अनेक जातियों में परागण करीब २ उसी प्रकार का होता | 
है जैसा साल्विया में ( पृष्ठ ८७-८८)। बहुत से पौधों में परागाशयां | 
` के स्फुटन से बाद पुंकेशर बाहर या नीचे की ओर हर जाते हैं और कुक्षि- . 


वुन्त उनके स्थान में आ जाता है। जिन जातियों में श्राभ्यन्तर नाल छोटा || | 


होता है ओर आभ्यन्तर कोश लगभग नियताक़ार होता है वहाँ अनेक प्रकार के _ 


अपामाग कुल ( Amarantaceae ) 4 
छुपं अधिक और गुल्म विरल; पत्ती अपत्रक, अनुपपत्र और _ 
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एरण्ड-कुल २३६ 


हृढ़ कोणपुष्पक ओर दो वुन्त-पत्रक; वाह्य दल ( सवर्णदल ) पाँच और कोण- 
पुष्पको की तरह पतले, शुष्क ओर स्थायी, आभ्यन्तर कोश अनुपस्थित; घुंकेशर 
१-५ तक और सवणदला के सामने स्थित, क्लीवकेशर उपस्थित अथवा 
अनुपस्थित; अण्डाशय एक-गह्दर ओर अध्वस्थ, वीजीभव १-अनेक; फल प्रायः 
'एक-वीज और फलभित्ति पतली और ढीली कभीर फल बीजिमांसल या स्फोटी ', - 
बीज गोल या लद्वाकार और संपीडित, वीजावरण कड़ा ओर भंगुर । 
इस कुल में पुष्प प्रायः बहुत वद्टम होते हैँ । मारिष प्रजाति में वात-परागित 
पुष्प होते हैं । बीज प्रायः काले ओर चमकदार होते हैं । शल्क सहर पतले और 
दृढ़ कोणपुष्पक ओर बुन्त-पत्रक इस कुल के मुख्य लक्षण हें । कभी २ इनके 
ग्रम्न तीदण र नोकीले होते हैं ओर फल विकिरण में सहायक होते हैं । 
विकित्सोपयेगी चनस्पतियाँ :- चोलाई और मारिष ( पत्रशाक, 
` क्षार, मूल और पंचांग ), अपामार्ग ( मूल, पत्ती, बीज, क्षार ), गोरख गाँजा 
(पंचांग),रामदाना ( मारिष-प्रजातीय बीज ), मत्स्याक्षी १ (lbernanthera) 
शितिवार या सिरियारी ( वीज ), नागदमनी १ ( P५६ ) 
२६ एरण्ड-कुछ ( Euphorbiaceae) 
कुल-लच्तण :-पुष्प प्रायः एकलिंग ( पौधे प्रायः द्विधैकलिंगक, कोई २ 
अद्विधेकलिंगक भी) और प्रायः अत्यन्त प्रहा सित; सवर्ण कोशा एक-ग्रथवा उभथ- | 
कोश (कभी २ दो से अधिक चक्रों में अथवा अनुपस्थित ), प्रायः पंचांगभागी; | 
` घुंकेशर संख्या में सवर्ण दलों के बराबर, द्विगुण, वहु-संख्यक अथवा एकाकी; 
` ` जायांग प्रायः त्रि-ख्रीकेशरक और संदुक्तांगक्र ( कभी दो, चार या बहुत अधिक ); | 
अण्डाशय ऊर्ध्वस्थ और त्रि-गहर ओर जरायु-न्यास लग्नमध्यग; कुक्षि तीन, 
प्रत्येक पुनः द्वि-खण्ड;ः फल प्रायः पुनविदारी ओर विस्फोटक । 
यह बहुत बडा कुल है जिसमें वृक्ष ओर गुल्म अधिक ओर कुछ खुप श्रेणी 
- की बनस्पतियौं होती हैं । इसमें अधिकतर शुष्कोद्धिद्‌ होते है जिनमें प्रायः 
आक्षीर होता है । आमलकी, एरण्ड तथा दन्ती आदि कुछ प्रजातिश्रों में आक्षीर | 
` .नहीं होता। शुष्कोद्धिदों में अनेक मांसल या पत्रासास कांडो से सम्पन्न रहते हैं. 
'जो पणरहित या थोड़ी सी जातच्युत पत्ति्ं या शल्क-पत्रों से युक्त रहते हैं । 
'पत्तियों प्रायः-आपत्रक, सोपपन्न ओर उपपत्र छोटे और प्रायः कलिकायुष्क अथवा 
क॑टकीभूत होते हैं । कही २ वे स्थायी भी होते हँ । _ दु 
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प्रारम्भिक उद्धिदू-शास्त्र 


सेहुण्ड और नागफनी प्रजातित्रा के पोघे एक ही प्रकार के शुष्कोद्धिद्‌ होते 
हैं और शारीरिक संघटन में वे आयः एक हा. प्रकार के दिखाई देते ह यद्यपि वे | 
दो सवथा भिन्न कुला के पौधे है । साधारणतः उनक। पहचान काँटे से की जाती 4 
है । सेहुण्ड के कोटे रूपान्तरित उपपत्र होते है अत दो २ एक साथ पाय जात 
हैं परन्तु नागफनी प्रजाति में कई काटो के गुच्छे रहते है ओर वे अस्थायी 
शाल्क-पत्रो के कोण में निकले रहते है । 
इस कुल में पुष्पव्यूह वहु-तरध्यक्ष अथवा एक-वध्यक्ष और प्रायः बहुत जटिल 
` रचना का होता है । दुग्धिका-प्रजाति में एकाभव्यूइ होता है जिसका वणेन पहले. 
(पृष्ठ ६० ) किया जा चुका ह । टु 
पुंकेशर संख्या में बहुत अधिक होने पर प्राय कई पूलों में पाये जाते हँ 
` पुकेशरा के विभाजन से उनको संख्या में वृद्धि हुई रहती है । अण्डाशय के प्रत्येक | 
गहर में एक या दो प्रतीप-तपुष्प और अधोलम्ब बीजीभव होते हैं। वीज 
णपोधी और द्वारक से प्रायः बीजोपांग ( _091010010) की :उत्पत्ति हुई 
हती है । पुष्प प्रायः प्राकूपुंपाकी होते हैं । 
चिकित्सोपयोगी वनस्पतियाँ;--एरण्ड ( मूल, पत्ती, बीज, वीज-तल) 
छोटी ओर बड़ी दुग्धिका ( पंचांग), सव प्रकार के सेहुण्ड ( काण्ड, मूल 
दुग्ध), आमलकी या ऑवला ( फल ), भूमिआंवला पंचांग ), लवली 
(फल ), दन्ती ( मूल, बीज ), नागदन्ती ( मूल), 'जयपाल या जमालगोटा 
(बीज), हरितभंजरी या कुप्पी ( पंचांग ), काम्पिल्लक (फल के ऊपर 
का लाल रोममय चूर्ण जिसे कबोला कहते हैं ), पुत्रजीव (बीज ), जंगली 
आखरोट तथा एकबीर । 


२७ चट-कुल ( ए11090:90 ) 
कुल-लच्तण : क्षप, गुल्म अथवा वृक्ष, प्रायः आक्षी रयुक्त; पत्तिय प्रायः 


र, अपत्रक, सोपपत्र ( उपपत्र भिन्न २ प्रकार के ) ओर प्रायः तियेक; पुष्प. 
दिधैक्रलिगक, अद्विघेकलिंगक अथवा सर्वभव ), कभी २ | 

-सुच्मः व्यूह कुम्भाम, मुण्डकाकार अथवा अवुन्त-काण्डज; कोण- | 
आयः सू च्म अथवा अनुपस्थित (:क्रमी २ अनेक और अधःपन्रांवलि के 


क. 
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दलों के वरावर और उनके अभिझुख ( कभी २ कम या अधिक ), कलिकावस्था 
में प्रायः नीचे की और सुडे हुये; परागाशय हि-गहर, छीकेशर दो और संयक्त 
अथवा एक, अण्डाशय एक-गहर और एक-वीजीभव, कुक्षिवृन्त अखण्ड या द्वि- 
खण्ड, यायः मध्य से हट कर निकले हुये ओर कुक्षि प्रायः सशाख; फल एकज 


व 


( वितत-कोश, कठिनकोश, युतोत्फल अथवा अष्टिफल ) अथवा संप्रथित ( अखि- 
लमांसल या कम्भव्पूहोद्धव ) । ` 

यह बहुत वडा कुल हे ओर एंगलर को पद्धति के अनुसार तूद-कल ( \[0- 
780886 ) और दृश्चिक-कुल ( 1761090050 ) दो कला में विभक्त है । पहले 
में शायः वृक्ष और गुल्म ओर दूसरे में प्रायः क्षप होते हैं । 

चिकित्लोपयोगी वनस्पतियॉ :--वट, उदुम्बर, कांक्रोदम्बर, वलक्ष 
पीपल, अंजीर, पनस, लकुच, रबररऱृक्ष तृद्‌, शाखोट, चिरबिल्व, भंग तथा 
बिच्छूबूंटी ( वृश्चिक ) आदि । 


एक-षजिपत्र ( Monocotyledons ) 


- - १८-“पलाण्डु-कुल ( Liliacene) 

कुल-लच्तणः-उष्प प्रायः अप्रथक्कोश, त्रयांगभागी, - श्रायः उभरलिंग और 
समच्छेद ( कभी. २ समेकच्छेद ); सब्रणकोश ३+ ३, विभक्त-, अथवा संयुक्त- 
दल, बाझ-, अथवा अन्तर्दलायित; पुमंग ३+ ३ ( कभी २ एक या अधिक लुप्त ) 
जायांग त्रि-ल्लीकेशरक ओर संयुक्तांगक; अण्डाशय ऊध्वेस्थ, त्रिजाइर और 
जरादु-न्यासं लग्नमध्यगः फल . प्रायः सामान्य स्फोटी ( गह्वर-स्फोटी अथवा पटी- 
श्फोटी ) अथवा बीजिमांसल; बीज भ्रणपोंषी और भ्रणपोष मांसल अथवा कठोर । 

यह एक बडा कुल हैं जिसमें ज्ुप अधिक होते हें और वे प्रायः अन्तर्भूमि- 
रायी, पूणकन्द अथवा ग्र५ष्टपत्रक नाम के भौमिक काण्डा द्वारा प्रति वर्ष दि 
कायिक पुनस्त्पत्ति किया करते हैं । कोई २ पौधे कलिका-कन्दों द्वारा भी अनी | 
युनरुत्पत्ति करते हैँ । इस कुल में कोई २ प्रजातियों ( डसीना तथा एका ) ब्रक् | 


तथा गुल्म श्रेणी की भी होती हैं, जिनमें द्रि-ग्रीजपत्रों को तरह. आवन्तयौ दधि | 


होती हे } > 
| कलिहारी और चोबचीनी प्रजातियाँ आरोही और रातावरी की लताय पत्राभास 
| काण्डा से युक्त होती हे । शतावरी में पत्तियां कष्टकीभूत अथवा शंल्क सदश 
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: २४२ 
य आऔर केवल उनके अग्र कंटकीभूत और मूल अनियमित, . कन्द सहश और 
___ गुच्छांकार होते हैं । इत-कुमारी सदश कुछ पौधे शुष्कोद्धिद बरणी के दाति हे 


बहं-वर्ध्यक्ष अववा एक-्चव्यक्ष-क्रिसी प्रकार का हे! सत्ता तं 
पलाण्डु में बहु-वध्यक्ष और उच्छत्राकार और कहीं. २ एकल अवसान उप भ हाता 
। कलिहारी में सवणंकोशा विभक-दस्त हाता हे । पुंकेशर अवोजाय अथवा 
सावर्णकौशम और परागाशय प्रायः अन्तःस्फुट होते हैं । चोवचीनी में उपपत्र 
ब्रुन्तलंग्न, उनके अग्र तरतुभूत और पत्तियों में जालिका-विन्यास होता हं । उष्प भी 
इसमें एक-लिंग होते-हैं । कलिहारी का अन्तमूमिशायी कन्द्‌ हलाकार ओर पत्राग्र 
_तन्तुभूत होता ढे । वंगीय मूवा में तन्तुमय अन्तर्भूमिशायी और पलाण्डु तथा कोल- 
` कन्द ग्रजातिओं में प्रपुष्टपत्रक होते हैं । : 
इस कुल में दृष्य ओर पौष्टिक कन्द ( मूल-, या काण्ड-कन्द ) की कई वि 
` प्रकार को चिकित्सोपयोगी वनस्पतियौँ होती हँ जो प्रसिद्ध अश्व की 
. हो सक्ती हें । मेदा, महामेदा तथा जीवक के नाम से इस कुल क कड पो लि 


भी जाते हैं । | 
चिकित्सोपयोगो वनस्पतियाँ:--सलाण्ड और लहछुन या रसोन 


( प्रपुष्टपत्रक ), घृतकुमारी ( पत्ती और पत्र-स्वरस से -वनाया हुआ सुसव्वर ) 
कलिहारी ( अस्तभूमिशायी ), चोबचीनी, सार्सापरीला और जंगली उशवा ( मूल), | 
शतावरी दोनों ( अनियमित ऋन्दसदश मूल ), सफेद मुसली ( मूल ), कोलकन्द | 
या जंगली प्याज ( प्रपुष्टपत्रक ), श्वेत वच ९ पूणकन्द ), मूवा का वंणीय प्रतिनिधि | 
( अम्तर्भूमि गायी ), जीवक ? ( प्रपुष्टपत्रक ), मेदा १ या शंकाकुल ( अन्तभूमिशा- | 
यी ), सुरिजान या Colchicum ( पूणकन्द्‌ ) १ 

९--हारद्रा-कुछ ( 5811110860 ) | 
.. कुल-लक्तरण[+--प्रायः क्षुप ( कक्ष विरल ) पत्ती मूलोद्धव अथवा काण्डाळूव, | 
प्रायः विशाल, नाडी-विन्यास पक्षवत्‌ , पणतल कोशाकार ओर प्रायः अनेक परणुतल | 
` परस्पर मिलकर काण्ड सदश स्तम्भ में परिवतितः पु अनियताकार, प्रायः उभय” क 

लिंग और उपिरजाय, युप्पव्यूह प्रायः सामान्य अथवा पत्राइत ` अदेन्त-काण्डज छ | 
थवा एकल अवसानपुष्प; कोणघुंष्पफ पत्रकोशाकार, सवशकोश दो चका म ह | 
त्येक चक्र में दल तीन २; पुंकेशर संख्या में & और दो चक्की में (पांच पूण | 


युष्पव्यूह्‌ 


ह जग कय जा 
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ड शय-खण्ड भ॑ ९ ठ 
॥ राय-खण्ड भी अन्तदलायित,. और शेष (प्रायः पाँच या क्रम ) अन्तर्दलायित 


कोमकेशर; जायांग त्रि-ल्लीकेशारक और संयुक्तांगक; अण्डाशय अधःस्थ और 
वीजीभव प्रायः अनेक, फल सामान्य स्फोटी या वीजिमांसल; वीज प्रायः बीजोपांग 
से और परिश्रण ( Perisperm ) अथवा भ्रणपोष अथवा दोनों से सम्पन्न । 


!5 «यह कुल तीन उपकुलो में विभक्त किया गया हे--कदली, आद्रक औरवैजयन्ती- 
j ये पौधे एक २ के प्रतिनिधि हैं । कदली प्रजाति में पंत्राइत अद्वन्तकाण्डज व्यूह 
| £ होता है जिसमें प्रायः नीचे ( आधार पर ) के युप्प ख्री पुष्प, बीच के उभयलिंग 
और ऊपर के घुँपुप्प होते हैं । ऋणधुष्पक प्रायः बड़े और पत्रकोश सहश होते 
ह। सवणकोश नालाकार, एक ओर फटा हुआ और ५-दन्तुर होता है और दूसरी 
। ओर एक स्वतंत्र दल होता दै । पूर्ण पुकेशर पाँच और क्वीवकेशर एक होता दै 
। जो कभी २ अनुपस्थित रहता है । इसके क्षप तथा उनकी पत्तियौँ वहत बड़ी होती 
हैं जो प्रायः नाड़ियों के वीच २ में फट जाती हैं । कोशाकार पर्णतलों से वने हये 
मिथ्याकाण्ड के बीच से होकर व्यूहाक्ष निकलता है । पन्थ-पादप ( ॥॥७ए९]]९- 
7783 ६९० ) नामक्र एक दक्ष जाति भी इस उपकुल में होती है. । कदलीप्रजाति में 
वन्य और लगाई हुई दोनों तरह की जातियाँ होती है । मलाया में होने वाली इसकी 
एक जाति से मनिल्ला शण ( 01971119 Hemp ) निकाला जाता है । 
वैजयन्ती उपकुत्त ( (0811190९98 ) में केवल एक पूर्ण पुंकेशर होता है 
परन्तु उसमें भो एक परागाशय-खण्ड अन्तर्दलायित होता दे.। इसका सूत्र तथा 
अन्य क्लीवकेशर भी अन्तदोलायित होते हैं । इस उपकुल में वेजयन्ती, शीतल-पाटी 
ओर असली आरारूट के प्रसिद्ध पौधे पाये जाते हैं । असली श्रराख्ट. मरण्टा 
( Maranta arundinacea ) नामक पोधे के प्रपुष्टपत्रक से निकाला हुआ 


मण्ड हाता ह 


आद्रक उपकुल ( Zi0210878/९०8९ ) में केवल एक पूर्ण युंकेशर होता है 

` परन्तु उसमें दोनों परागाशय-खण्ड होते हैं । शेष क्षोवकेशर अन्तर्दलायित होते | 

£ । सबर्णकोश के तीन दल न्यूनाधिक वाह्यदलायित और कभी २ पत्रकोशाकार | 
हैं । तीन भीतरी दल न्यूनाविक अन्तदलायित होते है । इस उपकुल को 
वनस्पतिं के अम्तर्भूमिशायी कन्दो और प्रयुश्पत्रकों के अन्दर मण्ड का संचय 

- होता हैं । किसी २ के मण्ड निकाल कर उपयोग में. लाश जाते हे जसे कचूर, 
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प्रारम्भिक उद्भिदू- शास्त्र 
आद्रक तथा तीखुर आदि के । वनोषधिया कें प्रायः भौमिक काण्ड काम में लघि | 
जाते हुँ।- - 1 
._. चिकित्सोपयोगी वनसस्‍्पतियाँ :-+हरिद्ठा, आम्रहरिद्रा या आमाहल्दी, 
बनहरिद्रा, तीखुर ( मण्ड ), कचूर, राटी था कपूरकचरी, आह और ॥शुंठी, 
कुलजन दोनो प्रकार का, छोटी और बढ़ी इलायची (फल ), केमुक, कदली 
` वैजयन्ती और अरारूट ( मण 


३००-लाल- कुछ ( Palmae) 
घा. प्रायः निःशाख और 'स्वावलम्वी 


प्रायः बहुत 


कऊल-लचणः-गुस्म अथवा दक्ष; काण्ड सी 
म आरोही ); पत्तियां प्रायः काण्ड वे 
बड़ी और पक्षवत्‌ अथवा पाणिवत्‌ ख 


; पुष्य अदन्त, सूकम पर संख्या में प्रायः बहुत अधिक 
अथवा उभयलिंग; पुषव्यूह पत्राइत अब्रन्त-काण्डज ( सामान्य या समक 


शीष पर समूहवद्ध 
'ण्डित कलिकावस्था में उनका केचन प्रातासरा 
नियताकार, अधोजाय 


कोष एक या अधिक; पुयुष्प और खरीपुष्प एक ही अथवा भिन्न २ व्यू 
युकेशर 


में अथवा भिन्न २ व्येक्तियों में; सवणकोश और पुमंग प्रायः दाना २ न ३५ 
[गाशय लम्नपृष्टक और द्विं-गहरः खरीकेशर 


सूत्र स्वतंत्र अथवा परस्पर संघुक्त, पर 
स्वस्थ, एक~, या त्रिं-गद्दर और 


संख्या में तीन, स्वतंत्रं या संयुक्त, अण्डाशय 


_वरीजीमद्न १ यो २; फल अष्टिफल य़ा वीजिमांसल और वीज श्रणयोषी ! 
युष्प प्राकपुंपाकी, वात-परागित अथवा कभी २ कीट-परागित ते -हुँ 
इस कुल में व्यवहारोपयोगी वनस्पतिर्या अधिक पाई जाती हँ । ताड 


खजूर आदि से शाकरारस निकलता 
४ | कुछ पौधों से ६ढ़ रेशे निकलते 

से तैल तथा मण्ड निकाला जाता है। वेत्र से कुर्सियाँ तथा टोकरिया वनंती हें 

योगी : नस्पतियाँ:--नारियल ताल, पूग या सुपारी, खजूर, खूनखराव 

_ वेत्र या वत, साबूदाना दक्ष (मण्ड ) को एक जाति 


गांधूस-कुल ( Gramineae) 


: उभयलिंग; कभी २ ` (मक्का में) एक-लिगः 


4 


जिसके किण्वन से मादक पेय भी तैयार 
। कुछ के फल खाये जाते हैं और 


tr 0 


किक Red! Ra 


i 


ओर कुवि दो, तीन अथवा एकः फल संचोल-भित्ति (कभी २ कठिबकोश या 
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नीजि भासल ); बीज अ्रणपात्री आर गये पाश्चिक तथा विशेष रचना का ; उणव्यूह 


इस कुल की गणना सबसे वडे और जगतवित्तुत कुला में की जाती हैं । इसमें 
वस की तरह कोई २ गुल्म होते हैं अन्यथा सभी पौधे क्षपश्रेणी के होते हैं । इन 
पर्व प्रायः पोले और लम्बे और संघियौँ मोटी तथा स्पष्ट होती हैं । ये प्रायः बहु-वषायु 
होते हैं और अन्तर्भूमिशायी, बहिधावी अथवा वहिमुखथावी काण्डो के द्वारा इनका 
]नदत्पादन हुआ करता हैं! - अनेक तृण ( 879४805) एक-वर्षायु होते हैँ और 
गुच्छाकार निकले रहते हैं। पर्णक्रम कुन्तल और द्विपंक्तिभव, पर्णतल कोषाकार, कोश 
लम्चा और बन्द या दूसरी ओर खुला हुआ, कोश और फलक के वीच में जिविका 
उपस्थित और फलक रेखाकार से लदवाकार तक होता हे । पुष्पव्यूह प्रायः बहुत जटिल 
रचना का होता दै । यह संदुतशकी अथवा मिश्रव्यूह (शकी व्यूह की शाखायें 
थीत शुकिकायं ( 5१071:61618 ) सबुम्त-काण्डज -क्रम में निकली हुई ) होता 
हे । प्रत्येक करिका में व्यूहाक्ष पर दो पत्तियों में शल्क सदरा कोणपुष्यक निकले 
रहते हैं। आधार की ओर के प्रायः दो प्रथम कोणपुष्पक अपुष्प होते हैँ आर 
बुसपत्र ( (810108 ) कहा जाता हैँ । अन्य शल्क्रपत्रों के कोण में इष्य होते 
जिन्हें सपुष्प शल्क ( 1.९०0708 ) कहते हैं ! ये प्रायः अग्र पर शक्तयुक्त 
र मरि शूकीव्यूह में युष्पा की संख्या भिन्न २ हो सक्ती है । कहीं तो पूर्ण रे 
उभयलिंग पुष्प एक ही होता है और शेष पुष्प अर्धविकसित होते हैं । मक्का में | | 
पुष्यो का व्यूह अग्रय होता दे और ख्रीठुप्प दढ तथा मांसल पत्राइत व्यूह में 
रहते हैं  घुष्प-द्रम्त पर कोणउुष्पक की विपरीत दिशा में उपर की ओर एक 
शल्की बरन्तपत्रक ( 2910) होता-दे । इसके ऊपर छोटी २ दो अन्य शल्क 
सहा रचनायें होती हैं जिन्हें परिपुष्पक ( 1,0010010 ) कहते हैं! इन्हें 
कुछ लोग सत्रणे कोश के दो दल अथवा कुछ लोग दूसरे इन्त-पत्रकों के दो खरड | 
मानतेह। - उ नक पी च ह 
पुंकेशर प्रायः तीन और अधोजाय होते ह । कभी २ ये संख्या में अथवा | 


केवल दो होते हैं । केशरसत्र लम्बे, पतले और परागाशय लग्नप्ष्ठक होते हैं । 
-खीकेशर केवल एक होता हैं और कुक्षि प्रयः दो, सशारव एवं पक्षसद्दश होते 


ट्स 


ey प 
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२४६ ` ` प्रारस्भिक उद्भिद्‌-शा्न 


अण्डाशय एक-गहर, ऊध्वस्थ और बीजीभव एक, तलोत्थ तथा मत।पव ह 
` घुष्प प्राकख्रीपाकी और वातपरागित होते हैं । पुष्पा के खिलने के समय 
दोनों परिपुष्पक फूल कर स्थूल हा जाते और ऊपर के दोनों पत्रावरणों को प्रथक्‌ 
कर देते हें । उसी समय पुंकेशरसूत्र भी लम्बे हो जात ह. और उनके परागाशय 
बाहर निकल कर लटकने लगते हैं । वायु में उडते हुये परागकणा को सपक्ष कुक्षि 
ग्रहण करके परागण का कार्य सम्पन्न करते हैं । 
यह कुल सबसे अधिक उपयोगी हे, क्योंकि मनुप्या तथा पशुओं क खाद्य 

_ द्रव्य (अन्न और चारा) इसी से मिलते हैं । शूक्रवान्य जसे- जो, गेहूं, थान 
पक्का, ज्वार, वाजरा, देख, रागी, कोदौ तथा कंगुनी आदि धान्य इसी कुल के 
मकानां की छुज्जा रस्सी चटाई तथा छप्पर आद्‌ बनाने और कागज तय्यार 
करने में इसी कुल की वनस्पतियो का अधिक उपयोग होता ह । इनके अतिरिक्त 
- निम्नलिखित चिकित्सोपयोगी वनस्पतियां भी इस कुल में होती 
... त्विकित्सोपयोगी वनस्पतियांः-इक्षु (मूल ), शालि, शर (मूल ) 
` दर्भ या कुश (मूल ). काश ( मूल ), दूर्वा ( पञ्चांग ), उशीर या खस (मूल), 


~ 


रोहिष, गन्धतूण या हरी चाय ऑर लामजक आदि क पत्रादि एवं उनसे निकाले 


_ हुये उत्पन्न तेल । 


——— 


~~ 
पारच्छड १६ 
उद्दिकास झार पिच!गाते ( Evolution and Heredity} 

उड्किकासः-प्राचीनों की ऐसी धारणा थी कि संसार में सजीवो की जितनी 


जातियां हैं उनमें प्रत्येक जाति की सृष्टि स्वतंत्र रूप से हुई है। सभी जातियाँ आदि- 


सासारिक पदार्थों का वेज्ञनिक अध्ययन ज्यों २ बढ़ता गया वैज्ञानिकों का विश्वास- 
शिष्टोत्पत्ति-वाद से हटता गया । ग्रीस के दाशन्तिकों तक ने यह मान लिया था | 
कोटि के सजीव पदार्थों की रुंष्टि कुर कोटि के सजीव पदार्थों से हुई हैं । | 


? शु सौ 0५१ 
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उद्विकिख २४७ 
धारणा भी वलवती होती गई और अन्त में डारविन नामक वैज्ञानिक की खोजी से 
र ह 5 


वह परियुष् होकर निर्विवाद रूप 'से सत्य मान ली गई । उद्विकास के सिद्धान्त 
( Hyolution 11607 ) के अनुसार थह माना जाता हैं कि जिस प्रकार आज 
प्राकृतिक परिधते्ना एवं कृत्रिम उपायों से सजीव पदार्थों में परिवतन आते या लाये 
जाते हैं उसी तरह पहले से ही उनमें परिवतत होते रहे है । प्रारम्भ के प्राणी बहुत 
ही सामान्य रचना और क्ति के थे परन्तु सम्भवतः जीवन की परिस्थितियों में 
समय २ पर विषमता आते रहने के कारण उनमें तथा उनकी संताना में अनेक प्रकार 
के रचनात्मक परिवर्तन होते गये और इसके फलरवरूप भिन्न २ जातियों | 
उत्पत्ति कमशाः होती गई । उद्विकास का यही घिद्धान्त हे । जीवन की उत्तत्ति के 

षय में यह सिद्धान्त कुछ नहीं कहता } जीवन के प्रारम्भ के साथ उद्विकास का 
ग्रारम्भ होता 


प्राकृतिक परिवतेनों से किस तरह भिन्न २ प्रकार के पदार्थ उत्पन्न हो सकते 
यह वात साइकिल के उदाहरण से समभाई जा सकती हें । साइकिल' पहले 
ठ की और तीन पहिया की होती थी। इसका क्रमशः रचनात्मक विकास 
ते २ आजकल इसका जो परिष्कृत स्वरूप हो गया हे उसे हम मोटर साइकिल के 
प्‌ में पाते हैं । प्रारम्भ की वनी हुई साइकिल में आवश्यकताइुसार समय २ पर 
भिन्न २ परिवर्तन होते गये और उसकी भिन्न २ जातियों की सृष्टि होती गई । 
काठ की पहियों के स्थान में लोहे की पहिया का और तीन के त्यान में केवल 
दो पहियो का लगाना, पहियों पर खर के ट्यूब टायर का प्रयोग और अन्त 

उसके संचालन कें लिये मोटर का लगाया जाज्ा--्ये साइकिल के उद्विकास के मुख्य २ 
परिवर्तन हें । साइकिल के इस क्रम विकास में आज तक साइकिल की जितनी 
किस्मै बनी हैं उनमें कुछ अब भी पाई जाती हैं. जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में 
काम दे रही हें और कुछ किसमें वतमान परिस्थितियों के अनुकूल न होने के 
कारण पूर्णतः लुप्त .हो गई हैं। सामान्य साइकिल और मोटर साइकिल इन 
परिस्थितियों के अधिक अनुकूल होने के कारण सवसे अधिक उपयोग में आ रही 


हैं । ऐसा मानां जाता दे कि सजीव जातियों को स्ट भी एक दूसरे से क्म-विकास के. 


द्वारा हुई है । इस कम-विकास में उत्पन्न कितनी जातियाँ अब लुप्त हो गई हैं और 
पृथ्वी के गर्भ में उनके अवशेष भी प्रायः पाये जाते हैं । उद्विकासवाद के अनुसार 


पहले पहल जीवन की उत्पत्ति प्ररस के सूच्म कणा के स्प म हुई । उनसे दते 
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2. 


किंदो और जन्तुं के विभेदक लक्षणों का विक्रास भी नहीं हुआ था । वाद में 

सजीव प्राणियों की दो शाखाओं हो गई । एक सें उद्धिदु-लक्षणों का और दूसरी में 
_जन्तु-लक्षणी का क्रमशः विकास होता गया । जीवन की उत्नतिसव प्रथम जल के 
अन्दर हुई । बाद की जातियों धीरे २ स्थल में रहने लगी अथीत सब से पहले' 
` जलचरो की, फिर उभयचरों की और अन्त में स्थलचरो की उत्पा हुई । 


उद्विकासबाद के लिये प्रमाण 

( १) भौमिकीय ,( 0001081091 ) प्रमाणुः--प्रथ्वी के गम सँ उन 
जन्तं और वनसतिश्रों की छाप अथवा उनके शरीर के अवयव देखे जाते हैं 
जो प्रहले के युगो में हो चुके हें। उनके अध्ययन. के निमिते एक शाल्ल का 
निर्माण हु है जिसे पुरा-जेबिको ( 124160-0701087 ) कहते हैं । 
स शास्र के अध्ययन से पूर्वकातीन जातियों का जो लेखा मिलता है उससे 
विकांसवाद में हमारी पूण आस्था हो जाती हे । पवी के भिन्न २ स्तरों के निर्माण- 
काल का निर्णय भौमिकी-विदां ने क्रिया है और उन स्तरों में जिन २ वनस्पति 
ग जन्पु-जातित्रा के चिह्न प्रिलते हैँ उनका अध्ययन पुरा---जेविकी के विद्वार्नो ने | 
किया है। इस प्रकार पूर्व कान में पाई जाने वाली जातिं के विकास-स्तर एबं | 
. उत्ततिकाल आदि का जो परिचय हमें मिलता हैं उसमें सबसे मुख्य वात यह है 
क्रि जो जातियों जितनी ही प्राचीन हैं उनका शारीरिक संघटन उतना ही निम्न एवं 
सामान्य कोटि का हैं और वाद्‌ में उत्पन्न होने वाली जारिंओं का शारीरिक संघटन 
उत्तरोत्तर जटिल ओए उच कोटि का होता गया है । उद्विकाल-वाद भी यही कहता 
हे । वर्तमान काल की उपस्थित जातिओं में परम्परा-सम्वन्ध की जेसी कल्पना 

` विक्रास-वादिओं ने की थी भूगर्भ में वह उसी तरह प्रतिबिम्बित प्रतीत होती है । 
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जाति के उःपन्न होने के प्रमाण मिले हैं । ऐसी जात्रा को लोग वैशमाला की 
लुघ काड्या ( Missing links ) कहते हें । 
) कामिकीय ( प'850101110 ) प्रमागुः--सजीव पदार्थों की बाह्म 

तथा आन्तर रचना-विधि का तुलनात्मक अध्ययन करने पर मालूम होता दै कि 
उनमें एक अद्भुत कम, साइश्य और क्रमिक भिन्नता पाई जाती है, जिनके आधार 
पर बज्ञानिको ने समस्त जीव-सृष्टि को स्पष्ट और सुसीमित समुदायों में विभक्त 
किया हे , वर्गीकरण के निम्नतम एकक को जाति ( 9९०658 ) का नाम दिया 
गया हं। किसी जाति के व्यक्तियों में इतना अधिक सादृश्य होता है और उनका 
वेशिष्ट्य प्रायः इतना स्पर होता दे कि दूसरी जाति के व्यक्तियों से उन्हें प्रथक 
करने में कठिनाई नहीं होती । इसी तरह के साध्श्य के आधार पर समान जातिया 
“से प्रजातिओं ( (181018 ) का, प्रजातियों से कुला का, कुलों से गणा का, गणां से 
श्रेणियों का और श्रेणियां से उप्रविमागों एवं विभागों का निर्माण किया गया हैं 
आर सम्पूर्ण उड्धिदू-साम्राज्य एक वश-ब्रक्ष में तथा सम्पूण जन्तु -सष्टि दूसरे बशः 
श्न में समेट ली गई हे“ लुप्त अथवा विद्यमान प्राणियों की कोई ऐसी जाति नहीं 
रह जाती जिसे इन वंश-व्क्षों में स्थान न मिलता हो-श्रथात्‌ जो अन्य जातिया स 
सर्वथा असग्बन्धित मानी जा सके । इन दोनों वंश-बृक्षा पर मूल से शीष तक 
दृष्टिपात करने पर जातियों में सादृश्य और वेशिष्य्व का ऐसा सिलसिला मिलता 
जिसे देखकर कोई भी विचारशील व्यक्ति उद्विकास की धारंणासे अलग नहीं रह 
सकता । यदि जातियों की उत्पत्ति में परम्परा-सम्बन्ध न हाता ओर सब की 
सृष्टि स्वतन्त्र रूप से हुई होती तो उनमें उपयुक्त क्रम क्यों होता। एक जाति सें 
तरी जाति के आविभूत होने से ही कभी २ यह भी देखा जाता दै कि जनक और 
जात समुदायों के व्यक्तियों की रचना में ऐसा संतत विभेद्न दिखाई दैता हैं कि दोनों 
के बीच की सीमा को निश्चित करना कठिन हो जाता हैँ । 


होता: हे । जसे कटुका-कुल में दो से पांच झुकेशर पाय जाते हैं । किसी प्रजाति 
( ए8/09800॥1 ) में पाँच पुं-कंशर होते|हैं और किसी (5००७ 1] 
8119 ) में पोचवां अर्धविकसित अवस्था म पाया जाता हूं। किसी सँ ( Digits" 
18 ) केवल चार पुं-केशर होते हे ऑर क्रिसी ( ५1७1019 ) में दो पुं-केशर पूर्ण 
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विकसित और दो अर्ध-विकसित होते हैं । अन्ततः इस वा में कुछ जातिया ऐसी 
F भी होती हैं जिनमें केवल दो पुंकेशर रहते हैं । 
(३) रचनाकारिकीय ( ‘Anatomical and morphological) 
_प्रमाणः-सजीवों की शारीरिक रचना का तुलनात्मक अध्ययन करने पर उतमें 
एक यह मौलिक सादृश्य दिखाई दता ह कि उन सबका शरीर समाज प्ररस से युक्त 
कोशाओं का ही वना होता हे । रचनाकारिकोय समानताओ ओर विभनज्नताओआ के | 
` हो आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है, जो उनके परम्परा सम्वन्ध 
को ही प्रमाणित करता है। इनके अतिरिक्त रचनाकारिकीय अध्ययनों मै ऐसी कितनी 
रूपान्तरित और र्धविकसित रचनायें सामने आती हैं जिनकी उत्पत्ति का कारणः 
'विकास-वाद से ही स्पष्ट होता है : रचनाकारिकीय खण्ड में ऐसे कितने उदाह- 
रण मिल्ले हैं जिनमें भिन्न २ अवयव परिस्थिति तथा कार्य के ग्रथुसार भिन्न २ प्रकार . 
रूपान्तरित अवस्थाओं में पाये जाते हैं । ये रूपान्तर व्यक्तिगत विकास में नहीं 
उत्पन्न होते वल्कि वंश-विकास में उनके क्रमशः उत्पन्न होने के प्रमाण मिलते हैं । 
` अवशिष्टांगो की सकारणता भी विकासवाद से ही समझ में आती है । मुण्डी- 
कुल में वाह्य-कोश की आवश्यकता नहीं होती तव भी यह रोम-कण्टक के रूप में 
`प्रायः उपस्थित रहता है । इसका कारण यही हो सकता हैं कि इस कुल के पूवजा में 
. यह अंग था इसलिये इसमें भी उत्पन्न हो गया हे ।.इसी तरह हल जल में रहता हे 
/ इसलिये इसे रोमशा चर्म तथा नाखूनों की कोई आवश्यकता नहीं होती परन्तु तब | 
भी ये अवयव अधे-विकसित अवस्था में हेल में पात्रे जाते हैं क्योंकि इन्हें उत्पन्न | 
करने,का स्वभाव उसे अपने पूवजा से मिला हे जो स्थलचर थे । 
_ (४) भ्रोणिकीय (007०1०९८३) प्रमाणः--प्राणियों के भ्रौणिकीय 
यन से पता चलता हे कि जिस समय उनका श्रण-विकास होता रहता 
य प्रायः ऐसी अस्थायी रचनायें प्रगट होती और फिर लुप्त हो जाती हैं जो कुछ 


पहले आप्यक जेसी सूत्राकार रचना तैयार दोती है और फिर | 

सूकाय-सदश(111911010) होकर अमूलकव्यत्तांग श्रेणी के कुछ उद्भिदो जेसी | 

. देती हे । इसी तरह मेढक की शशव अवस्था में अस्थायी रूप से मछली. 
पगट होता हैं । आस्ट्रेलिया में होने वाले बब्तूल-प्रजातीय एक बृक्ष-जाति. 
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भौगोलिक वितरण तथा संपरीक्षण के प्रमाण २५१ 


परन्तु स्थायी पत्र फिर केवल फतकाभास पणत्रुन्त के रूप में निकलते हैं । ऐसी. 
समस्याओं के सुलभाने के लिग्रे विकास-वादियों ने एक सिद्धान्त बनाया है जिसके 
अनुसार यह माना जाता हे कि प्रत्येक प्राणी व्यक्तिगत विकास में अपने पूवकालीन 
वंशागत इतिहास की न्यूजाधिक मात्रा में पुनरावृत्ति करता दै ( Ontogeny rep- 
eats Phylogeny ) । 

प्रगट होते हैँ और ब्रणावस्था 


इसीलिये सभी प्रागी पहले एक कोशा के रुप में 
मं सी रचनाओं को उत्पन्न करते हैं जो उनके 


प्राय 
पूवर्जा में स्थायी रूप से पाई जाती हैं । ऐसे प्रमाणा के आधार पर मत्स्य और 


भद़क तथा आप्यक और अमूलक-व्यक्तांगों मै जनक और जात के सम्बन्ध स्था- 
पित होते हैं । 

भोगोलिक वितरण (Geographical Distribution) के प्रमाणु- 
आधुनिक जातियों के भौगोलिक बितरण पर विचार करने से मालूम होता है कि 
कितनी ही जातियों का प्राकृतिक वितरण एक-देशिक होता है । जेंसे, पनसजाति के 
वक्ष केवल भारत में और यूकलिप्टस के द्रक्ष केवल आस्ट्रेलिया मे स्वभावतः 
उत्पन्न होते हैं । ऐसी जातियां किसी न किसी एक हो प्रदेश था सीमाः 
के भीतर पाई जाती हैं अन्यत्र नहीं होतों । ऐसे प्रदेश प्रायः वे होते हैं 
जो अपने निकटवर्ती प्रदेशों से उच्च पर्वत या विशाल समुद्र के समान किसी न 
किसी प्राकृतिक प्रतिवन्ध के द्वारा प॒थक्‌ रहते हँ जिससे इन प्रदेशों के प्राणी 
दूसरे प्रदेशों में नहीं पहुंच पाते,। प्राक्रातिक व्यवधानों से घिरे हुये ऐसे प्रदेशों में 
॥ उत्पन्न होने वाली जातियों में भी घनिष्ट परम्परा-सम्बन्ध होता हँ । इसके अतिरिक्त 
भौगोलिक वितरण में यह एक सामान्य नियम देखा जाता हे कि निकखत्ती देशा 
की जातियों में जितना निकटतम सम्बन्ध होता हैं उतना दूरदेश की जातिओं में _ 
नहीं रहता । ये सब बातें उद्विकास-वाद को ही पुष्ट करती हैं । 


३ 


(६) संपरीक्षण-( 25971९०४०] ) प्रमाएः--आज के वेज्ञानिक | 

युग में पित्रागति के नियमों के अनुसार प्रसंकरण की छत्रम बिधि से जव उदा 

, घोर जन्तुओ के नये २ भेद उत्पन्न करने में हम समथ हो. रहें है ता असल्य | 
वर्षों से प्रकृति के स्वच्छन्द वातावरण में जो प्रसंकरण हाता रहा अ आधुनिक 
जातियों की क्रमशः उत्ति हुई हो तो इसमें आश्‍चर्य कौ: कोइ वात नही | 
मालूम होती । 
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२५२ प्रारस्मिक उद्धिदू-शास्त्र 


उद्विक्कास की विधि 

यद्यपि उद्विकास के सिद्धान्त सें सभी वैज्ञानिक सहमत हें तथापि उद्रिकास के 
वास्तविक कारणों के सम्बन्ध में उनके भिरे मत हैं। इतना ता सभी लोग समझते 
हैं क्रि विभेदत और पित्रागति अथात समान सं विशेष की उत्पत्ति और वंशिश्य 
का संतान में पारेषण होकर विशेष की पुनराइत्ति-ये दो उद्विकास के आधारभूत 
तत्व हैं । परन्तु जिन वैशिष्य्यो. के कारण नवीन जातिआ का प्राइभोव होता है | 
उनके वास्तविक स्वरूप और उत्पत्ति के कारणा के सम्बन्ध म बहुत मतभेद. । 
है । इन्हीं मतभेदों को लेकर क्रम-विकास - को विधि को समझाने के लिये ॥ 
_हेमार्क ( 1.811181'0]7 ), डारविन ( Charles 138100 ) और डोत्रीज / 
( 11020 !106 ५७४४४ ) के सिद्धान्त वने है जिनका संशित परिचय आगे | 
कराया गया है । | 


(१) लेमार्क का सिद्धान्त 

“ऐसा देखा जाता हैं. कि प्राणियों में अपने को अनी परिस्थिति के अडुकूल 

बनाने की स्वाभाविक शक्ति होती है. जिसके कारण उनमें समायोजन ( Apa 

1101 ) की क्रिया होती है । इसका फल होता है व्यक्तिओं भें वेशिष्ख्य की उत्ति 

/ होकर उनका विभेदंन ( ४911911017 ) । समायोजन अरः विभेद्‌न तो सजीव 
प्रकृति के ब्यापक नियम हैं । इनके सम्बन्ध सं तो कोई मतभेद नहीं परन्तु 

मतभेद इस व्रात परं है कि वया परिस्थितिजऱ्य  वेशिष्स्यों का संतान 
में पारेषण सम्भवं है ! लेमाक का यह कहना हे कि परिस्थिति आदि की प्रेरणा सें f 
व्यक्तिगत शारीरिक विकास में जो वेंशिष्ट्य उत्पन्न होते हैं उनका प्रभाव केवल 
काय-कोशाओं तक सीमित नहीं रहता बल्कि पित्य-द्रब्य भी उनसे क्रमशः प्रभावः 
'त हा जाता हे इसीलिये इन वंशिष्टयाँ का संतान में पारेषण होता रहता हें । आही 
' की पीढिश्रा इन वेशिष्ट्या को उन्न करना पित्र्य-द्रव्य का थमे हो जाता है, और | 
पूव परिस्थिति को अपेक्षा बिलकुल नहीं रह जाती । लोमार्क के सिद्धान्त को इसी- | 
. लिये परिस्थिति जन्य गुणों ( वेशिश्यों ) का पारेषण (1111018100 0 . 
acquired 01197७०९18) का सिद्धान्त कहते हैं। पौधा की परिस्थिति में शारी । 
रिक वशिष्टय उत्पन करने वाले. कारणों सें मिट्टी, निवास-स्थान की ऊंचाई, आद्रता, | 
“पप ओर प्रकाश आदि मुख्य माने जाते हैं । जन्तुख में उपर्यक्त पारिस्थितिक | 
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लेमाक का सिद्धान्त २५३ 


कारणों के अतिरिक्त अभ्यास एवं अनभ्यास ( [188 910 015086 ) का भी 
अधिक प्रभावः पड़ता है । इस मत के विरोधियों का कहता दै कि परिस्थिति आदि 
के कारण उत्यन्न होने वाले परिवतना की उत्पत्ति तभी तक होती हे जव तक परि- 
स्थिति नहीं बदलती । परिस्थिति के बदल जाने पर उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती 
क्योंकि ऐसे परिवितर्ना का पिव्य-द्रव्य पर प्रावः कोई प्रभाव नहीं पड़ता । - 
लेमाकवादी ग्रपने मत के समथन में प्रायः पौधों की उन जातियों का 
उदाहरण दिया करते हैं जो विरोधी परिस्थितियों में उगते हैं । दो विरोधी. 
परिस्थितियों में पाय्रे जाने वाले एक ही जाति के व्यक्तिं की बाह्य और आन्तर 
रचनाओं में प्रायः बहुत भिन्नता होती हैं । यदि ऐसे किसी पौषे के बीज को जो. 
स्थल पर उगा हे जल में वो दिया जाता हँ तो नया पीवा जलस्थ पौधे के समान 
होता है और जल में उगने वाले पौधा की संतान स्थल पर उगकर स्थलीय पौवा के 
तुल्य हो जाती हैं । इसी प्रकार शुष्कता या आद्रता, प्रकाश या छाया ओर पहाड 
था मैदान में उगने वाले एक ही जाति के पौधें परिस्थिति के अनुसार अपना 
रूपान्तर कर लिया करते हैं । इस प्रकार की सभी जातियों के विषय मं विरोधी. 
मत वाले कह्ने हैं कि इनके पिव्य-द्रव्य में दोनो. विरोधी परिस्थितिं मॅ उत्पन्न 
होने वाले गुण अर्थात्‌ उनके कारक पहले ही से मौजूद रहते हैं। जसी परिस्थिति 
मिलती है उसी के अनुकूल गुणों का विकास होताह। * | 
लेमार्कवादियां को एक प्रयोग यहाँ विशेष रूप से उ ह्वेखनीय है । कमरर नाम. 
क्रे वैज्ञानिक ने सेलामाण्डर ( 98121081९ ) की दो भिन्न २ जातिं पर गी. 
प्रयोग किया । इसकी एट (3179) जाति कृष्ण वण की होती हे ओर बहुत ऊंचाई. 
पर पाई जाती है । इसमें हरवार दो वच्चे पदा होते है और इनमें बाहरी गलफड़े 
6115 नहीं होते । दूसरी जाति मकुलोसा (Macu]058 ) पीली होती हैं और | 
मैदानों में पाई जाती है । इसके दर वार २००४० बच्चे होतःछ जनन आह. वा 
आरं गलफडो के छिद्र पामे जातै हैं । पहले एट्रा जाति के जन्तुआ का नदान 1 
लाकर पाला गया । इनमें पहली वार तान और दूसरी बार ५-६ कच्चे पदा 
जिनमें गलफडे भी मौजूद थे । “बच्ची की संख्या पिछली पीढ़िओ में कमश 
गई । फिर, मेकुलोसा जाति के जन्तओं को शीत और शुष्क परिस्थिति में पाल 
गया जिससे उनके बच्चे संख्या में कम और अर्धविकसित ह वाले क - 
आने वाली पीढ़ियों में ये परिवर्तन और भी स्पष्ट और मात्रा में अविक हे 
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प्रयोग के परिणामा सें लेमाकवादी अपने मत का समर्थन करतं हैं लेकिन 

रोधिओं के मत से तथाकथित एटा और मेकुलोसा जातियों वस्तुतः एक ही जाति 
भेद मात्र मानें जा सक्ते हे जिनके पित्य-द्रत्य म कोई अन्तर नहीं होता । 

बिरोधी मतवाले इतना तो मानते हैं कि वाह्य अवस्थाञ्रा से कभी २ पिन्यन्द्र्ब्य 

झं भी परिवर्तन हो सक्ता है पर, जैसा लमाकवादी कहते हैं कि वाह्य अवस्थाय | 

पहले काय-कोशाओं में परिवर्तन लाती हैं और फिर उसका प्रभाव पित्य-द्रव्य पर. | 

पड़ता है, ऐसा बिरोधी दल वाले नहीं मानते। देखा भी गया ह कि यदि कुछ पौधों 

के अप्ररिपक उत्पादक अवयव एवस-किरण के प्रभाव-क्तेत्र में रखे जाते हैं तो उसे 

` बने हुये वीजा से जो पोधे उगते हैं वे कुछ बातों में जनक पौधों से स्पष्टतया भिन्न 


> 


होते हैं । यहाँ एक्स-किरण से स्वयं पिव््य-द्वव्य सं पाशेवतंन हुम वना उपयुक्त 
परिणाम नहीं निकल सकता । 
लमाक के सिद्धान्त में सबसे वढी कमी यह है कि इसमें ऐसी कोई विधि नहीं ._ 
बतलाई गई हे. जिसके द्वारा काय-कोशा के परिंस्थितिजन्य परिवर्तन अपना | 
उत्पादक कोशाओं पर डालकर उनकी न्यष्टि-रचना में परिवतन ला सक । 
` संपरीक्षण-:प्रमाणों से भी अभी तक ऐसी किसी वात का समथन नहीं हो 'सका हैं । | 
ऐसी आपत्ति के रहने पर भी यह स्वीकारं करना पड़ता हैं कि कुछ जात्या 
की कुछ विशेषताओं की सार्थवाता सममने में यंह सिद्धान्त अन्य सिद्धान्तो की _ 
अपेक्षा अधिक उपयुक्त प्रतीव होता है । इसके अतिरिक्त घुरा-जंविकी के अध्ययन से 
पता चलता हे. कि उद्विकास अधिकतर उपस्थित अवयवों के रूपान्तरा से ही हुआ EF 


हं सवथा नवीन अंगो की उत्पत्ति से नहीं । 


लेमाकवाद के विरोधियों में सबसे प्रधान वीजमैन ( ॥॥1251191) ) हुये | 


जिःदोने पित्र्य-प्रव्य का संतत प्रवाह” नामक सिद्धान्त द्वारा यह मत प्रतिपा | 


रत किया था कि चूंकि अण्ड-बीजाणु ( 005/010) की वृद्धि के समय | 
र १ कोशा को मातृ-कोशाय उन कोशाओं से प्रथक हो जाती हैं जिनसे | [ 
होती हे अतः काय-कोशाओं के परिवतंनों का प्रभाव पित्र्य-द्रव्य | 
सम्भावना नहीं रह जाती । उनका कहना हे किं पिव्य-द्वव्य का. 
तन हा सक्ता ह पर केवल संतानोत्यत्ति के समय यह सम्भव हे । चीनी खिया 


pa A उदाहरणों के द्वारा ये लोग लेमाक के मत का 
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ल्यना हैं वह बहुत लोगों को खटकती है । चकि पिव्यन्द्रव्य भी पोषक द्रव्या के 


१ 
ट 


द्वारा अनी मात्रा त्र र विभाजन करता हेर यह विश्वास करना कठिन दै 
कि पाषक द्रव्या का प्रभाव भी उस पर न पडता होया । 


(२) डारविन का प्राकृतिक चुनाव? का सिडान्त 
जीव-सृष्टि के अन्दर कई ऐसी व्यापक घटनायें घटती रहती हैं. जिनके 
स्वाभाविक परिणामां पर विचार करने से डारविन के सिद्धान्त का मिर्माण हआ है ! 
इन घटलाओं और इनके परिणामो का विवरण इस सिद्धान्त के निम्नलिखित पाँच 
अङ्गो में दिया गया दै 


|] 
(१) जोव-श्वृष्टि में स्वाभाविक उत्पत्ति का आधिक्य ( (0 एठा- 


~~ 


production ):-पेड़-पोधे ओर जीव-जन्तुञ्रां दोनों म॑ ऐसी प्राकृतिक प्रवृत्ति ` 


होती है कि यदि अवाध रूप से उत्पादन होता जाय और सव संताने जीवित रह जायं 
तो थोड़े ही समय में एक ही जाति के व्यक्तियों से सारी पृथ्वी भर जाय । काड नाम 
की मछली अत्दुत्पादन का एक उदाहरण हैं जो एकवार में लगभग दो लाख अंडे 
देती है । इस व्यापक प्राकृतिक तथ्य का स्वाभाविक परिणाम दूसरी व्यापक घटना 
के रूप में प्राट होता है जिसे हम जीव-सृष्टि का जीवन-संवर्ष कहते हैं और 
जिसका विवरण इस सिद्धान्त के दूसरे अंग में दिया गया है । 

(२) जीवन-संघषं ( 9ruएgle for 21516006 ):--चूंकि संसार 
म खाद्य पदार्थ और स्थान परिमित हैं. इसलिये अ्रत्युत्पादन के कारण प्राणियों में 
घोर संग्राम का उन्न जाना अनिदाय होता हैं । जीवन-संघर्ष के अनेक अन्य कारण 
भी होते हैं.। प्राणिओ में जो परजीवता ( Parasitism ) देखने में आती ह 
उसके कारण भी संघर्ष चलता रहता है । कितनी वीमारियाँ- जसै प्लेग आदि- 
परजीवी प्राणियों के कारण होती हैं । कितने पौधे परागण और वीज-विकिरण के 
के लिये जन्तु पर निर्भर करते हैं । संघर्ष का तीसरा कारण कितने ही प्राणिया 


गी अत्रृप्ति एवं असंतोषजन्य अनाधकार चेशये हें जिनके कारण भिन्न २ जाति 


में एक न एक युद्ध छिडा ही रहता है । 
_ पारस्परिक संघर्ष के अतिरिक्त प्राणियों को प्रायः प्रकृति से भी समथ २ पर 
युद्ध करना पडता है। कमी भूकम्प आता हे ता कभी अकाल पड़ता है । कहीं 


बाइ आती है तो कहीं आग,या तूफान से कितने जीवों का नाश हाता रहता ह 


Fe) 
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वर्षा, शीत, तथा ताप आदि की चरमावस्थाओं में भी विनाश-चक्क को सहायता 
मिलती रहती हे । इस तरह जीव-सूष्टि में भोजन के लिग्रे, निवासस्थान के लिये 
तथा आराम या विलास के लिये शत्रु-शत्रु की, मित्र-मित्र की तथा प्रकृति एवं 
भाग्य से जीवधारियों की लड़ाई होती रहती है । 
इन अनेक प्रकार के संघषों का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि कुछ 
ग्राणी अपना निवास-स्थान वदल देते हैं और बगे स्थानो को जाकर आवाद करते 
हैं जहाँ उन्हें बहुत घोर संग्राम में प्रत्रत्त नहीं होना पडता । परन्तु इनका सव से 
अधिक महत्वपूर्ण परिणाम यह होता है कि असंख्य जीवों का विनाश हो जाता हैं । 
अब प्रश्न यह उठता हे कि इस संघर्ष में. कौन विजयी होकर सफल जीवन व्यतीत 
करने में समर्थ होते हैं. और कोन असफल होकर वीच ही में न हो जाते हैं । 
` इस प्रश्न का उत्तर डारविन अपने सिद्धान्त के तीसरे अंग सें देता हैं । 
(३) प्राणिओं सें व्यक्तिगत वेशिष्स्य की विद्यमानताः-रूश्टि के 
कोई दो प्राणी एक दूसरे से पूर्णतः अभिन्न नदीं होते एक ही माता-पिता की. 
Fe सन्तानो में भी विभिन्नता होती है । किसी भी जाति के प्राणियों में व्यक्तिगत 
` वैशिष्टय अनेक प्रकार के होते हैं । कोई व्यक्ति अधिक वलवाज होता हे तो काई 
अधिक चतुर होता हैं; कोई अधिक तेज़ दौड़ सकता है तो कोई अधिक तीव्र 
_ इष्टि वाला होता हे । वनस्पतियों में भी किसी के उष्प अधिक बड़े और आकषक, | 
- होते हैं तो अपना परागण पहले करा लेते हैं; कोई रोगाणुओं के आक्रमण को सह । 
सकते हैं और कोई दुर्वल होने के कारण उनके द्वारा न४ कर दिये जाते हें । कोई 
शीघ्र अपनी बृद्धि करके फूल फल पैदा कर तेते. हें और कोई पिछड़े रहने के कारण 


>> 


पाये जाने वाले प्राणियों में अपनी २ विशेषताओं के कारण कुछ प्राणी इस संघष 
प्रतियोगिता में अयोग्य और निकम्मे ठहरते हैं और शेष योग्य, . योग्यतर, 
१ योग्यतम साबित होते हैं । 

८2 जक (४) योग्यतम प्राशिओं का संरक्षण ओर अयोग्य प्राणँ का 
` विनाश (Survival of the fittest and elimination of the 
16 ):--जीवन-संघंष और व्यक्तिगत वेशिश्य के स्वाभाविक परिणाम के संबंध | 
कल्पना हे कि परिस्थिति के अनुकूलं अपने वशिष्टय के कारण 
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फल आने के पंहले ही तुषार आदि से न्ट हो ज ते हैं । अतः किसी भी परिस्थिति . ह! 


संघर्ष में सफल होते हैं वे ही अपनी संताने छोड़ जाते हैं। | - 


OG 
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परन्तु जो परिस्थिति के अनुकूलं न होने के कारण नष्ट हो जाते हैं उनका वैशिष्टय 
भी उनके साथ नष्ट हो जाता है। थह हुआ प्राकृतिक चुनाव की पद्धति के द्वारा सम्पन्न 
होने वोला ग्राणिओं का चुनाव जिसे डारविन ने उपर्युक्त युक्तियों के द्वारा जीवस्रष्टि की 
एक स्वाभाविक घटना सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे । अब डारविन को इस 
प्राकृतिक चुनाव में उस शक्ति को सिद्ध करना रह जाता है जिसके कारण डारविन के 
उपयुक्त सूक्ष्म व्यक्तिगत वैशिष्टय उस कोटि के बनाये जा सकें जिससे . नवीन 
जातिओं की उत्पत्ति होती है । यह कार्य सिद्धान्त के पाँचव अंग से होता हे ।: 
(५ ) वेशिष्ट्यों का संतान सें पारेषण :--डारविन का कहना है कि 
जिन व्यक्तिगत वेशिष्ट्यों के कारण कोई व्यक्ति योग्यतम सावित होता है उनका 


' और संरक्षण होता है । इस प्रकार एक ही परिस्थिति में पारेप्य वेशिष्ट्या कीं मात्रा 


प्रत्यक. पीढ़ी में उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है । बहत समयं के बाद एक ही प्रकार का 
परिवतन एक ही दिशा में होते रहने के कारण वह रूप धारण करता है करि बाद के 
आणी अपने पूवजों से, जिनमें उस परिवर्तन का केवल प्रारम्भ हुआ थो बहुत भिन्न 


- हो जाते हे और नवीन जाति के पद पर आ जाते हैँ । नवीन जातिंओं की उत्पत्ति 


( Origin of Species ) डारविन के अनुसार इसी प्रकार होती हं । इस तरह 
डारावन प्राकृतिक चुनाव को क्रिया में उस शक्ति की कल्पना करता है जो सूच्म 


- व्यक्तिगत परिवर्तनो के लगातार संरक्षण और संग्रह से उन. विशाल वोशिष्य्या की 
उत्पात का कारण मान ली जाती हैं जिनसे नवीन जातियों की सृष्टि होती है । 


> डारुविन कां मत हे कि प्राणियों के वेशिष्य्या में कुछ परिस्थिति के प्रुकूल् 
उसके. प्रतिकूल और कुछ _तरस्थ प्रकृति के होते हैं । जिस तरह प्राकृतिक | 


_ ` जनाव से अनुकूल वेशिष्ट्या का चुनाव और संरक्षण होता है उसी प्रकार इससे 
` ` प्रतिकूल वंशिष्टयों का कमशः'लोप भी हो जाता हे । अन्य प्रकार के वेशिष्ट्या पर | 
` ` आक्कतिक चुनाव. का कोई प्रभाव नहीं पडता और संताना में उनका बराबर पारेषण _ 
: होता रहता हे । जीव-स्षष्टि में प्रत्येक जीवधारी में अपनी : परिस्थिति के प्रति जो 
` अद्भुत सानुरूपता देखने में आती है उसे सममे में लेमाक के सिद्धान्त की अपेक्षा 
` डारविन का सिद्धान्त अधिक उपयोगी प्रतीत होता हे - 
१७ प्र० 
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- ल्लेमाको केवले समायोजन की : कल्पित शक्ति को अपने सिद्धान्त का एक मात्र 
आधार बनाता है परन्तु डारविन का प्राकृतिक चुनाव किसी भी पकार से. उत्पन्न 
परिवर्दनों का संरक्षण और मात्रा-इंद्धि भी करता जाता दै जिससे नवीन जातियों 
-की उत्पत्ति में प्राकृतिक चुनावं अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता है ।. लेमाक और 
डारबिन के सिद्धान्ता में दूसरा अन्तर यह है कि लेमाक वाद . परिस्थिति, अभ्यास 
तथा अनभ्यास को ही परिवर्तन की उत्पत्ति का कारण बतलाता है और इन परि- 
बर्तनों को. पारेष्य बतलाऋर पीढ़ी दर पीढ़ी -उनकी मात्राद दि कौ. कल्पना करता 
है । डाएविन, इसके विपरीत. परिवर्तनो की प्रारम्भिक उत्पत्ति के कारणों का विचार 
किये विना प्राकृतिक चुनाव द्वारा उनके संरक्षण और मात्राइद्धि का व्यावहारिक 
उपाय भी बतलाता है। . ह 

_ “जिर्राफ नामक जन्तु का क्रमविकास दोनों मतों के अनुसार भिन्न २ तरह से 
संममाया जा सकता दै । लोमाक्रवादी कहते हैं कि जिराफ के पूर्वजों को ऐसी 
परिस्थिति में रहना पड़ा जह! दक्ष बहुत ऊंचे होते थे । अतः उन्हें पत्ती आदि 

... के लिये अपनी गदेनों को वार २ उठाना पड़ता था । इस अभ्यास से उनकी गर्दने 
पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमशः लम्बी होती गई और अन्त में बहुत वड़ी गर्दन वाले 
जिराफ की उत्ति हुई । डारविन के समर्थकों का कहना है कि लम्बी गरदन की 
विशेषता का प्राकृतिक चुनाव द्वाए संरक्षण और मात्रातृद्धि होने से ही जिराफ जाति 
की उतत्ति हुई होगी। | ह 

प्राकृतिक चुनाव के सिद्धान्त के प्रति आपत्तियाँ:--इस सिद्धान्त 

'के प्रति सबसे वढी आपत्ति यह खड़ी की जाती है कि जिन व्यक्तिगत परिवर्तनों 
को प्राकृतिक चुनात्र का आधार माना जाता है. वे संतानी ( 001£110005 ) 
और सूम होते हैं, इसलिये प्राकृतिक चुनाव द्वारा उनका एथक्केरणं और चुनाव | 

` किसी उग्र जीवन-संघर्वे में सम्भव और कार्यकर होता होगा, : यह समना 
'काठेन है । इसके अतिरिक्त डारविन के सूच्म परिवर्तन अधिकतर लेमाक | 
के परिस्थितिजन्य ख्पान्तरा की ही श्रेणी के होते हैं, जिनका पारेषण ही मान्य | 
शके नहीं हे । जोहान्सन . (701181111501) के अंयोगों से यह मालूम. होता है कि इन 
` परिन पर प्राकृतिक चुनाव का. बहुत क्रम, परिमित अथवा कुछ भी. प्रभाव नहीं | 
पड़ता इस सिद्धान्त के प्रति दुसरी शंका. यह.की जाती है कि अङ के क्रम- 
“ विकास में अनेक प्रकार के :परिवर्तनों का एक साथ, एक ही दिशा में 'और एक ही | 
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लक्ष्य से विकसित होना अनिवार्य मालूम होता है और इस वात को इस सिद्धान्त 
से सममाना कठिन मालूम होता है । इनके अतिरिक्त अनेक ग्राणिओं में कुछ 
अचुपयोगी अवयर्वो की उपस्थिति पाई जाती दै। उनकी उत्पत्ति और पीढ़ी दरपीढी 
बने रहने के विषय में इस सिद्धान्त से कोई उपयुक्त उत्तर नहीं मिलता । _. 

संक्षेप में यह कहा जा सकता हे कि ययपि प्राकृतिक चुनाव जातियों की 
उत्पत्ति में एक सहायक कारण माना जाता है लेकिन इसको नवीन जातियों की 
उत्पत्ति का एक प्रधान कारण मानना वडी भूल है क्योंकि जिन स्थूल और स्थायी 
वंशिष्टयों से अन्ततः जातियों का प्रथक्करण होता है उनके संरक्षण और मात्रात्रद्धि 
में प्राकृतिक चुनाव भले ही कार्यकर हुआ हो, पर उनकी उत्पत्ति का विचार इस 
सिद्धान्त में नहीं है । लेमाकवाद के विषय में भी कहा जा सकता है कि चाहे यह 
सिद्धान्त जातियों को प्र्थक करने वाले स्थूल वेशिष्ट्या के विकास ( व्यक्तिगत 
जीवन-काल में ) का कारण भलें ही वतलावे और नवीन जातिओं की उत्तत्ति में 


एक सहायक कारण भले ही मान लिया जाय पर्‌ उपर्युक्त वेशिष्ट्या का वास्तावेक 
“स्वरूप क्या होता हं. उसे वतलाने में यह असमथ सिद्ध होता 


(३) डी त्रीज्ञ का सिद्धान्त--प्राकृतिक चुनाव की उपर्युक्त कठिनाइयों 
को देखकर कुछ वज्ञानिकों ने नवीन जातिं के प्रश्न को दूसरी तरह से सलमाने 
का प्रयल किया जिससे डी ब्रीज़ का सिद्धान्त निकला । इस सिद्धान्त के अनुसार 
जिन वेशिष्टयाँ के कारण पूर्वज जाति के कुछ व्यक्तिं को नवीन जाति का पद 


> = ~ ~ >. ति 
प्राप्त होता है वे उनमें अकस्मात्‌ प्रगट होते हैं । उनकी उत्पत्ति न तो प्राकृतिक | 


'चुनाव के संतत. संरक्षण और मात्रावद्धि से होती और न तो उनकी उत्तत्ति में 
“परिस्थिति का ही एक मात्र हाथ होता है । इसीलि) इस सिद्धान्त को. “ग्रसन्तानी 
` (आकस्मिक) वैशिष्ट्य ( Mutation )' का सिद्धान्त कहते हैँ । यपि जीव- 
_ सृष्टि में इन असंतानी वेशिष्ट्या की प्रचुरता और महत्त्व पर वेटसन (5४७807) 
. नामक वैज्ञानिक भी की दृष्टि गई थी पर कम-विकास में इनके महत्व को प्रायोगिक 


आधार पर प्रस्थापित करना पहले पहल डी त्रीज का ही कार्य था। 
यह अनेक जातियों के असंख्य पौधों को इस आशा से लगाता रहा कि उसे 


` इसके साक्षात्‌ प्रमाण मिल । अन्त में उसे. सफलता भी मिली । उसे ( Oenothe- 
ra lamarckiana ) नाम की एक ऐसी जाति मिली जिसके अन्दर ऐसे 
: वेशिश्थों की साक्षात, उत्पत्ति देखने में आई । अब यह धारणा प्रवल होने लगी 
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कि नवीन जातियों की उत्पत्ति सवेत्रं इसी प्रकार “होती होगी । इस सिद्धान्त को 
सव से अधिक वल मेंडल के प्रयोगों से मिला । मंडल के सिद्धान्त का जितना ही 
अधिक स्पष्टीकरण और विकास होता गया उतनां ही डो ब्रीज़ का. सिद्धान्त. भी 
परिपुष्ट होता गया । मेंडल के सिद्धान्त के प्रकाश में इसका जसा स्वरूप स्थिर होता 


हैं उसकी चर्चा आगेकीगईहे। ' `: 2 ह 
अन्त में इतना कहना पड़ता है कि प्राणियों में अपनी २ परिस्थिति के प्रति जो . | 


द्रुत सानुख्पतां दिखाई देती हे वह इस सिद्धान्त से ठीक-२ समझ में नहीं आती. 
कुंछे लोगों का कहना दै कि इस तरह उत्पन्न होने वाली नवीन जातिया या तो ऐसे 
स्थानों को ही आवाद करती हैं जिनमें उके नवीन परिवर्तन उपयोगी होते ह या 
अनुकूल परिस्थिति न पाने पर वे नष्ट हो जाती है।, इनके विनाश ओर संरक्षण में 
प्राकृतिक चुनाव का भी हाथ रहता दै इसे डी ब्रीज़ भी अस्वीकार नहीं करते । 
क SEES  गपञ्चागाल ( Heredity) 8 
। जिस क्रिया में पित्र्यं गुणों ( वेशिष्ट्या ) का संतान में पारेषण होता है उसे 
पित्रागति कहते हैं । पित्रागति के ही कारण जनक और जातं ( संतान ) में सादृश्य 
होता है। जनक और जात के वीच जैसे सावश्य होता हे उसी तरह उनमें भिन्नता | 
को मात्रा भी कम नहीं होती । उद्विकास के लिये पित्रांगति और विभेदन दोनों ही 
आधारभूत अप्रस्थायें मानी जाती हैं। इन्हें समझने की चेष्टा पहले पहल मेंडल 
नामक एक सन्यासी वैज्ञानिक ने किया था और अपने प्रयोगों के आधार पर उसने | 
जिस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया वह आजतक स्वीकार किया जा रहा हैं । मेंडल , 2. 
की प्रयोग-पद्धति और सिद्धान्त को अपना कर आज तके जितने भी प्रयोग हुए हे. 
` उनसे पित्रागति और विभेदन की समस्याओं का अधिकाधिक स्पष्टीकरण होने के' | 


अतिरिः हि की विधि पर भी वहत प्रकाश पंडा है जिसकी चचा आगे 
र ॥ 
` ` सेण्डल के प्रारम्भिक प्रयोगः--मेण्डल ने जिन प्रयोगों के परिणामो |. 
के आधार पर अपना सिद्धान्त बनाया था वे मटर के पौधों पर किये गये थे । मदर |. 


“जाति के अन्दर उसे ऐसे कई मेद मिलें: जिनके विमेदक गुण बहुत स्पष्ट और | 
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मटर के ही मेदो को. लेने में लाभ यह था कि इनमें नियमतः -स्वर्य-परागण 
से ही घुनंरत्पत्ति होती थी जिससे विशुद्ध व्यक्तियों का मिलना आसान था -और 
दो भेदों से उत्रन संकरज पौरो में बंध्यत्व का दोष कहीं आता था । उसने पहले 
इन मेदां में वेकाल्यिक गुणा ( 51(6111801ए6 ०27६०४९18 ) की जानकारी 
हासिल की और दो २ वेकल्पिक गुणां के जोड़े बना लिया जिन्हें उसने भिन्नयुग्म 
( 41161010011)7 ) का नाम दिया। किसी भिन्न युग्म के केवल एक गुण से 
युक्त व्यक्तियों को. उसने उस गुण के लिये विशुद्ध ( 2070 ) अथवा युग्मेकगुण 

Hom0Z580 ) और दोनों बैकल्पिक गुणों से युक्त व्यक्तियों को युग्मो 

यशुश ( [०६७०८४००४ ) या - संकरज ( ५७7१ ) की संज्ञाओं से 
सबाधत करना प्रारम्भ किया । जिन व्यक्तित्यों की आत्म-परागण से उत्पन्न होने 
वाली संतान हर पीढी में किसी :गुणबिशीष में. एक समान होती थी . उन्हें उस 
गुण के लिये शुद्ध और शेष को संकरज माना जाने लगा । किसी भी भिन्न युग्म 


के एक २ गुणों से युक्त दो भेदों के बीच कृत्रिम विधि से प्रसंकरण करा के कई. 


( कम से कम तीन ) पीड़िओं तक उत्पन्न होने वाले व्यक्तिओं कौ जब उसने परीक्षा 
की तो उसे हरवार एक ही तरह के परिणाम मिले । - न 

उसने पहले एक छोटी कद वाले और एक बड़ी कद वाले दो व्यक्तिझ के 
बीच अपर-परागण कराया । इंनसे पहली पीढ़ी में जितनी संतान हुई सब बड़ी 
कद वाली थो । इन 'बड़ी कद वाले पौधों का उसने फिर आत्म-परागण . कराया और 
इनसे दूसरी पीढ़ी भें जो सन्ताने हुईं उनमें दोनों प्रकार के व्यक्ति थे । परन्तु बढी कद 


, वाले पौर्धा क्री संख्या छोटे कद वाले पौधों से लमभग तीन गुनी थी । उसने फिर | 


इन पौधों का. स्वर्य-परागण: कराया । इस बार छोटे पौधों की सब संताने छोटी 
` क्ंद की हुई पर बड़ी कद वाले पौधों की संताना में भिन्नता थी । तीन में केवल 
` एक. ही संताने बडी कद वाली हुई पर शेष दो की सन्ताना में फिर वही तीन और 
एक का अनुपात देखने में आया । मेण्डल ने फिर ऐसा ही प्रयोग दूसरे भिन्न-युग्म 
को दृष्टि में रखकर किया ॥ जव उसने लाल और सफेद फूल वादे भेद को लेकर 


हु 


देखा तो पहली पीढ़ी में केबल लाल फूल वाले पौधे और दूसरी पीढ़ी में लाल और | 


सफेद फूल वाले पौषे तीन और एक के अनुपात से प्रात हुये २ 


इन प्रयोगां में. प्रत्येक भिन्न -युग्म के -जिंस गुण-का- विकास पहली प्रीढ़ी को 
संताना में. हुआ था उसे उसने -प्रभवदू-गुण ( Dominant character) | 
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और दूसरे को पश्चापसारी ( ९०९७७४९ ) गुण का नाम दिया । यहां इस 
बात का ध्यान रखना चाहिये कि मेण्डल के बाद के प्रयोगों में कहीं २ पहली पीढ़ी में 
प्रभवदू-गुण का पूर्ण विकास नहीं होता था । जैसे, गुलावॉस के लाल और सफेद फूल 
वाले भेदी के असंकरण से गुलाबी फूल वाले पौधे उत्पन्न होते थे और दूसरी पीढी में 
लाल, गुलाबी और सफेद फूल वाले व्यक्ति कमशः एक-दो-एक के अलुपात 
में होते थे । 

मेंडल ने अब उपर्युक्त प्रयोगों के परिणामों पर विचार किया और कुछ कल्प- 
नाये की । उसने निषेचन में भाग लेने वाले जन्युओं (271९/९8) में ऐसे कारक! 
(1901018 ) के उपस्थित होने की कल्पना की जिनसे विभिन्न गुर्णो की उत्पत्ति 
होती है । उसकी दूसरी महत्वपूर्ण कल्पना यह थी कि किसी जन्यु में किसी भिन्न- 
युग्म का एक ही कारक रह सकता हे । इस कल्पना के अनुसार किसी व्यक्ति 
में किसी भिन-युग्म के दोनों कारक रह सकते थे पर जन्युयो के निमाण के समय 
प्रभवत-गुण और पश्चापसारी गुणों के कारकों का एथक्ररण अनिवाय माना गया । 

इन कल्पनाओं के आधार पर उसने ऊपर के प्रयोग-सिंद्ध परिणामों की जाँच 
की । चूंकि प्रयोग के प्रारंभ में उसने ऐसे व्यक्तियों को जांच कर लिया था जो 
अपनी २ विशेषताओं (गुणां ) के लिये विशुद्ध थे अतः उनके सव जन्युओ में 
भिन्नयुग्म की किसी एकही विशेषता के कारक रहे होंगे अर्थात्‌ , मातृपक्ष के सब 
जन्यु भिन्नयुग्म के एक कारक से और पितुपक्ष के सत्र जन्यु उसके दूसरे कारक से 
सम्पन्न रहे होंगे। इसलिये निषेचन के समय इन भिन्नगुणी जन्युओं के संयोग से 
केबल युग्मोभयगुणी संतानों की उत्पत्ति हुई होगी। परन्तु, चूंकि भिन्नयुग्म के दोनों 
कारकों के रहने पर विकास केवल प्रभवदू-गुण के कारकों का होता है, इसलिये 
पहली पीढ़ी की सब संतानें केवल प्रभवदू-गुण वाली मालूम हुई । पहली पीढ़ी में 
सभी सन्तान लम्बी कदवाली या लाल फूल वाली इसीलिये दिखाई दीं । यहाँ 
इस बात का ध्यान रखना होगा कि यग्रपि जनक-व्यक्तिओं में भी एक लम्बी कद्‌” 
वाला या लाल फूल वाला था पर वह अपनी विशेषता के लिये विशुद्ध या युशमेकगुण 
या और इस पीढ़ी के व्यक्ति बाहर से समानगुण मालूम होने पर भीं वस्तुत 
अ | थे । जब इन युग्मोभयगुण व्यक्तियों में जन्युनिर्माण हुआ होगा तो 
दोनों अकार के जन्युओं की सृष्टि हुई होगी । आधे जन्यु प्रभबदू-गुण के कारक से 

और आधे जन्यु पश्चापसारी गुण के कारक से युक्त रहे होंगे। मान लिया 
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कि पितृपक्ष के चार जन्युओं में दो .जन्यु वडी कद के कारक से और दो जन्यु 
छोटी कद के कारक से. युक्त थे । इसी तरह, मातृपक्ष के दो जन्दुओं में वड़ी कट्‌ 
के कारक और दो में छोटी कद के कारक रहे होंगे । यदि हर प्रकार के पुं- 
जन्युओं को हर प्रक्रार के ख्री-जन्युओं से. मिलकर निषेचन करने का समान 
अवसर मिले तो चार संन्तानाँ में तीन को वढी कद वाली और एक को छोटी कद 
का होना चाहिये । लम्बी क़द की तीन संताना में भी एक ऐसी होगी जिसमें केवल 
बढी क़द के कारक होंगे और शेष दो में भिन्नटुग्म के दोनों कारक होंगे । उपर्युक्त 
परिणामाँ को नीचे दो बिन्ढुरेखीथ निरूपण (Graphic representantion ) 
द्वारा दिखाया गया हे । इनमें कारकों को संकेताक्षरों के द्वारा व्यक्त किया गया है । 
बड़ी क़द के कारक के लिये ब, वकल्पिक कारक के लिये छ’, लालफलों. के 
कारक के लिये ल? और सफेद फल वाले कारक के. लिये “स” संकेताक्षरों का उप- 
योग किया गया हे । इनके अतिरिक्त युग्मोभयगुण सन्तानों के पश्चापसारी कारकों 
का विकास न होने के कारण उनके संकेताक्षर अभिवार युग्म में रखे गये हैँ । 


(१) खल सत 
2 च पहली पीढ़ी 
| | | य 
वट ल (स) अं ग 
ल. | ० | ee कस 
र | लल ल (स) ल (स) सस लल ल (स) ल (स) सस | 
लल ` सस 
२ दैब २ टै 
OR ए 
ज्व | बब | ब (छ) 
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दो भिन्नयुग्मो के पारेषणमें संतानो का अचुपातः-उपडुक्त रगा ल द 
भिन्नयुग्मा को दृष्टि में रख कर उनके परिणार्मा की जांच की जाती हें तो वे भी उपयुक्त 
कल्पनाओं के अनुसार घटते हैं । जब वडी कद और लाल पुष्य चाले विशुद्ध व्यक्तियों 
के साथ छोरी कद और सफेद फल वाले व्यक्तियों का प्रमंकरण कराया. जाता 5 
तो अथम पीढ़ी की संताने लाल फल और बड़ी कंद वाली होतो हैं । दूसरी पीढ़ी 
में ऊपर से देखने में चार प्रकार की संताना होती है जिनमे & बडी और लाल फूल 
वाली, ३ बढी और सफेद फूल वाली, ३ छोटी और लाल फूल वाली ओर एक 
छोटी तथा सफेद फूल वाली होती हे । इस प्रयोग में, चूँकि पहली पीढ़ी के दोना 
पक्षा सें चार २ प्रकार ( वल, वस, छल और छस) के जन्युओं की उत्पत्ति हुई 
होगी; इसलिये इनके मिलने से सोलह गुण-संयोग हुये होंगे । इनके पिन्य-द्रव्य का 
: संघटन निम्नांकित निरुपण द्वारा दिखाया जा सक्ता हे; 
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ग्रभवदू-शुणो से युक्त होंगी अर्थात वढी और लाल फूला वाली होंगी । इनमें भी 
षक, जिसके पित्र्य-द्रव्य का संघटन व ब ल ल है, दोनों प्रभवद-यु्णा के लिये 
विशुद्ध होगी ्रौर शेष आठ में दो का पित्र्य-द्रव्य व बल स, दो का ब छुलल 
ओर ४का व छ लस संघटन वाला होगा । तीन बढ़ी और सफेद फूलों वाली 
सन्तान में दो के पित्य-द्रव्य का संघटन वछ संस ओर एक का बवसस 
होगा । इसी तरह तीन छोटी लाल फूलों वाली सन्तार्ना में दो का संघटन छ छ 
ल स और एक का छ छु ल ल होगा । सोलहवी सन्तान के पित्र्य-द्रव्य का संग- 

छु स स होगा । इससे यह मालूम हुआ कि सोलह सन्तार्ना में कुल ६ 
प्रकार. (पिव्यं-द्धव्य के संघटन की दृष्टि से) की संताने होती है जिनमें दो का 
पित््य-द्रव्य दो जनक-व्यक्तियों के समान होता हे और दो सन्ताने ऐसी होती हैं 
जो दोनों गुणों के लिये बिशुद्ध होती हैं अर्थात्‌ इनमें दो नये विशुद्ध मेद उत्पन्न 
होते ह। शेष पाँच प्रकार की सन्ताने संकरज होती हैं । प्रसंकरण की विधि से 
नवीन विशुद्ध भेदं की उत्पत्ति. कैसे होती है इस प्रयोग से स्पष्ट हो जाता दै । 
ब्यवहार में भिन्न २: उपयोगी गुणों से युक्त दो भेदो के प्रसंकरण से ऐसे नवीन 


शुद्ध. भेद-जिनमें दोनो. उपयोगी गुण आ जॉय-- इसी तरह कृत्रिम चुनाव और 
प्रसंकरण के द्वारा उत्पन्न किये जाते हँ । 


पित्रागति के भौतिक: आधार पित्र्य-खूजः--मेण्डल ने केवल अपने 
प्रयोगों के प्रत्यक्ष परिणामों को देखकर कुछ कल्पनाओं के द्वारा अपने सिद्धान्त 
की रचना किया था । उसे गुणों के पारेषग की वास्तविक विधि-एवं पिन्नागति की 
रचनात्मक योजना (-1060119111810 ) का ज्ञान नहीं था । परन्तु वाद में यह 
“निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया-कि पारेष्य गुणों का संवहन पिव्य-सूत्रों द्वारा होता 


है। मेण्डल ने भिन्न २ गुणा के लिये भिन्न २ कारकों के होने का अनुमान किया > 
था और अपने प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित किया था कि इन कारकों का पारेषण _ 


स्वतन्त्र रूप से होता है । परन्तु इन कारकों का स्वरूप क्या होता है और कहाँ 


रहते हैं इस पर मेण्डल ने विचार नहीं किया था । जब पिव्य-सूत्रों के द्वारा गुणा ः 2 
के कारकों का संवहन होना सिद्ध हुआ तो पित्र्य-सूत्रा को इन कारको को श्रङ्चलाय | 
बतलाया गया “इन कारकों को समय २ .पर कई नाम दिये गये जिनमें सबसे 


अचलित नाम पेञ्यक ( 9016) है जो आजतक , व्यवहार में आता हे । ` इनकी 


0000... एवं रासायनिक रचना के सम्बन्ध मै अभी. तक कोई निर्णय नहीं हो. 
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सका है और न तो इसे अब तक प्रत्यक्ष देखा ही जा सका हे । इन्हें हम प्ररस 
के अत्यन्त सूच्म और विशिष्ट प्रकार के कण मान लें सकते हैं जो किसी प्राणी 
की शारीरिक वृद्धि और विकास का नियमन करते हँ । पीढ़ी दर पीढ़ी जाति एवं 
व्यक्ति के विभेदक लक्षणों (गुणों) की उत्पत्ति में थे ही कारण माने जाते हैं और एक 
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जन्युओं को माध्यम बनाकर पहुंचते हैँ । पित्र्थ-यु्णो का 
विकास कभी एक पेत्र्यक पर और कभी कई पेत्र्यकों के एकत्र होने पर निर्भर करता 
हे । यह भी सम्भव है कि एक ही पैत्र्यक कई गुणों के विकास में भाग लेता हो । 
अब पित्रागति और पित्र्य-सूत्रा. के उपयुक्त सम्वन्ध को प्रयोग-सिद्ध परिः 
णामो से मिलाना आवश्यक है ।. किसी व्यक्ति की काय-कोशाओं में एक तरह 
के दो दो पित्र्य-सूत्र एक साथ रहते हैं । प्रत्येक जोडे का एक सूत्र मातृ-पक्ष से 
` और दूसरा पितृ-पक्ष से आया हुआ रहता है । काय-कोशाओं के सामान्य विभाजन 
में प्रत्येक पिव्य-सूत्र के दो समान खण्ड हो जाते हैं जिनमें एक खण्ड एक 
संतति-कोशा में और दूसरा खण्ड दूसरी संतति-कोशा में जातां है । इसलिये 
काय~कोशाओं में कहीं भी पिंव्य-सूत्रों और पेत्र्यकों की. संख्या में भिन्नता नहीं 
होती । इनके न्यष्टि भी इसीलिये द्वि-गुण ( 1)191010-) कहे जाते हैं । खण्ड- 
प्रजनन में, जहाँ सामान्य कोशा-विभाजन से ही झुनरुत्पत्ति होती है, इसी लिये 
जनक और संतान में गुण-बैषम्य नहीं देखा जाता । लैगिक प्रजनन में भिन्न 
अवस्था देखने में आती है । जन्दुओं के निर्माण के पूर्व मातृ-कोशाओं में एक वार 
अहास-भाजन होता हैं जिसमें पितृ-पक्षीय सूत्र मातृ-पक्षीय सूत्रों से प्रथक होकर 
भिन्न २ संतति-कोशाओं में चले जाते हैं जिससे इनमें पित्र्य-सूत्रों. और पेत्र्यको 
की संख्या आधो हो जाती हे और इन्हीं से अन्ततः सामान्य विभाजन के द्वारा 
जन्युओ की उत्पत्ति होती हैं। जन्युओ में भिन्नयुग्मो के वैकल्पिक पैत्र्यको कें 
एथक्करण'की जो महत्वपूर्ण कल्पना की गई थी वह यहाँ कौशिकीय प्रमाणों के द्वारा 
सत्य सिद्ध हो जाती है। पैत्र्यकों के आचरण के सम्बन्ध में भी.जोः२ - अनुमान 
किय्रे गये, पित््य-सूत्रा के व्यवहार में वे सव क्रमशः प्रत्यक्ष होते गये) ` - 

: मेंण्डल के सिद्धान्त का विस्तरण और परिवर्धनः-मेण्डल ने प्रभवद्‌-गुण 
और पश्चापसारी गुणों के लिये भिन्नर कारकों (पेत्यकों) की कल्पना की थी परन्तु 
वाद्‌ के कई वेज्ञानिकों ने प्रभवदू-युणोत्पाद्‌क पैव्यक के अभाव ( 4.09९7९९ ) को 
ही पश्चापसारी गुण का कारण माना था? जन्युओं में : भिन्नयुरम के द्रोनों वैकल्पिक 
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पत्रको के एक साथ न पाये जाने का कारण इस मत से बहुत स्पष्ट हो जाता है 
बाद के अध्ययनों से यह भी मालूम हुआ कि गुणों में अधिक गुण ऐसे होते हँ 
जिनका विकास एक से अधिक पेत्र्यकों पर निर्भर करता है । किसी वंश-परम्परा में 


गुणों का जो प्रत्यावर्तन ( 26४९75100 ) देखने में आता है उसका कारण प्रायः 


गुणों के वहु-पैन्यक प्रकृति में ही होता हे । जब पूवो में पाप्रे जाने वाले किसी. 


गुणविशेष का बिकास बहुत पीढ़िओं के बाद किसी वंशज में होता-हे तो इस 
अवस्था को प्रत्यावर्तन कहते हँ । जव किसी गुण के भिन्न २ पेत्र्यक किसी समय 


अलग हो जाते हैं तो वह गुण लुप्त हो जाता है परन्तु यदि संयोगवश प्रसंकरण _ 
के क्रम में ये पैत्र्यक फिर एकत्र हो जाते हैं तो उस गुण का प्रत्यावतन हो जाता 


हे । मनमाने ढङ्ग से प्रसंकरण होने पर ऐसे व्यक्ति, जो किसी पश्चापसारी गुण 
के लिये विशुद्ध कहे जा सकते हैं, प्रायः कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न होते हैं । 
ऐसी अवस्था भी प्रत्यावर्तन की ही अवस्था कही जाती है । 

कहीं २ यह देखने में आता है कि एक से अधिक प्रभवद्‌-गुर्णो का ( उनके 
वैकल्पिक गुणों का भी) साथ २ विकास होता है अथात्‌ किसी व्यक्ति में वे एक 
दूसरे के न रहने पर विकसित नहीं होते । इसके विपरीत, कहीं २ कई प्रभवदू-गु्णो 
का एक व्यक्ति में एक साथ विकास नहीं होता । इन दोनों अवस्थाओं को क्रमशः 
गुणों की 'ग्रथनावस्था या संवद्धता (1101880) और “अपकर्षणावस्था 
अपासनावस्था या अवद्धता ( R?1]8107 )' कहते हैं । पहली अवस्था 
उत्पन्न होने का कारण यह है कि जिन गुणों को. उत्पन्न करने वाले पेत्र्यक एक 
ही पित्र्य-सूत्र में गुथे हुये रहते हैं वे तो सामान्यतः कभी थक्‌ नहीं हो सकते । 
दूसरीअवस्था के उत्पन्न होने का कारण यह बतलाया जाताहै कि किसी २ जातिविशेषः 


' के लिये दो विशेष कारकों का एकत्र होना ही घातक ( 1,019] ) हो जाता है । 


संवद्धता कभी तो पुणे और कभी अपूर्ण होती है। जेसे, मटर में नीले 
आभ्यन्तरद्ल और लम्बे पराग-क्रणों के पेव्यक एक ही पित्र्य-सूत्र में रहते हैँ 
इसलिये इनमें सामान्यतः संवद्धता देखी जाती है । पर यह संवद्धता पूर्ण नहीं होती, 


` क्योंकि कभी २ कुछ व्यक्ति ऐसे भी पाये जाते हैं जिनमें दोनों गुण एक साथ नहीं 


रहते । इसका कारण यह बतलाया गया है कि भिन्न २ गुणों के पैत्र्यक पित्र्य-सूञो 
के भिन्न २ भागों में होते हैं इसलिये जब कभी अहास-भाजन के समय सूत्र-युग्म 
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गया है ) तो परस्पर संबद्ध पेत्यकों का एथकरण हो ज्ञाता हैं और वे भि 
-संतति-कोशामा में चले जाते हँ । इस अवस्था को परोपगमन ( Crossing- 


6901) की अवस्था कहते;हेँ परोयगमच की सम्भावना भी कहाँ आधक, कहीं 
कम ओर कहीं बहुत हो कम या नहीं के बरावर होती है । इसका कारण. परस्पर 
सम्वद्ध पैज्यकों -की हूरी वतलाई गई हे । ऐसे पेत्र्यक पित्र्यसूत्र में एक' दूसरे के 
जितने ही समीप होते. ह': उनक एथक होने की सम्भावना उतनी हो कम शौर 
जितने. ही दूर होते हैं उतनी ही अधिक होती है । ऊपर को प्रक्तिया से यह विदित 


७, 


होता हे कि यदि ;-किसी-जाति -के समस्त पित्र्य गुणा का अध्ययन हो जाय शरोर 
भिन्न २ गुणों की संवद्धता आदि अत्रस्थाओं का. पूरा पता मिल जाय ता उस जाति 


में पित्र्य-सुत्रों की संख्या तथा प्रत्येक में भिन्न २.पत्यका के स्थानं भी निश्चित किये 


जा सक्ने हैं । ड्रोसोफिला (1010501011119) नामक मक्षिका प्रजाति में ऐसा प्रयत्न 
सफल भी हुआ हं । 


पित्रागति के नियमों को व्यवहारोपयोगिताः--जब मेण्डल को प्रयोग. 
पद्धति सें किसी जाति के भिन्न २ मेदां के पारेप्य गुणों और उनके भिन्नयुग्मो की 
जानकारी हो जाय तो भिन्न र भेदो के प्रसंकरण से नये अभीष्ट भेद उत्पन्न किये 
जा सकरी हैं । जैसे, यदि किसी भेद में दो गुण ऐसे हे जिनमें एक उपयोगी ओर 
दूसरा अनुपयोगी या अवांछित है और दूसरे भेद में भी ऐसे ही दो वांछित और 
अव छित गुण हैं तो इन दोनों के प्रसंकरण से दोनों अभीष्ट गुणों से सम्पन्न तीसरे 
नवीन भेद को उत्पन्न किया जा सक्ता है । इस तरह की आजकल कितनी ऐसी | | 
संस्थाय हैं जिनमें अभीष्ट गुणों से युक्त घोडे आदि जन्तुओ तथा गन्ना एवो ` 
आदि खाद्योपयोगी ई [ की नई २ नस्ल कृत्रिम प्रसंकरण द्वारा पंदा को 
जा रही हैं .। 
पित्रागति सम्बन्धी खोजों से विकासविधि पर प्रकाशः--पहले बतः 
लाया गया था कि डी ब्रीज द्वारा प्रतिपादित “आकस्मिक वेशिष्स्या? के सिद्धान्त 
को मेण्डल द्वारा चलाप्रे हुये पित्रागति-शाख्न से बहुत बल मिला था ओर मुख्यतः 


को 


मेण्डल के 4संकरण सम्बन्धी प्रयोगो में यह देखा गय़ा हे कि गुणां के नये २ 
मेलें- खे नवीन भेदों को उत्पत्ति सम्भव होती है । परन्तु चूंकि ऐसे भेदों में किन्ही 
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मेला से ऐसे व्यक्तियों की उत्पति होती है जसे पहले कभी भी नहीं हुये थ तोः 
ऐसे व्यक्तियों को नवीन भेद या जाति मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 
ऐसा देखा जाता है कि कभी २ किसी २ पिव्य-सूत्र के खण्ड अलग हो जाते 
जो था तो अलग ही रहते हँ या दूसरे पित्थे-सूत्र या उनके. खरडा से मिलकर 
एक हो जाते, हैँ: । इन 'अत्रस्थाओं में जव, प्रहास-भाजन होता: है तो कुछ जन्सय्रा 
में पंज्यको की संख्या घट जातीं है और कुछ में वढ. जाती है ॥ परिणाम वह होता 
कि इनसे ऐसे व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है जैसे वंशा के इतिहास में पहले! कभी 
नहीं .हुपेःथ 1,कभी .२ जन्दुओं में पिच्य-संत्र द्विगुण अथवा त्रिगुण .(प॥1|)]101त). 
भी हो: जाते हैं जिससे त्रिगुण, चतुंगुग ( 78078 101010 ) अथवा, वहुगुण 
(70०01५1101) सन्ताना की उत्पत्ति सम्भव हो जाती दै । ऐसी सन्ताने भी अपने 
वंश. के इतिहास में प्रायः नवीन-ही मालूम होती हैं अतः नंदीन. भेद या जाति का 
पद प्राप्त. कर लेती. हैँ। कुछ जातियों की उत्पत्ति का यही निश्चित कारण माना जाता दे! 
डी त्रीज़ के सिद्धान्त की वास्तविक पुष्टि ऐसे लोगों ने की है जो सर्वथा नवीन 
पत्यक के उत्पन्न होने का प्रमाण देते हें । इनका कहना. है. फि पिज्य-सूत्रों के 
किसी २ भाग में ऐसे निश्चित परिवर्तन ( सम्भवतः रासायनिक ) होने के प्रमाण 
मिले हैं जिनके कारण ऐसे पंत्र्यकों की उत्पत्ति होती हे..जो सर्वथा नवीन: -होते हें 
अथवा उपस्थित पेत्र्यको के रूपान्तर सें - उत्पन्न होते हैं;। इस तरह. के परिवर्तन . 


बहिः प्रेरित. ( एक्स-किरण आदि के द्वारा) अथवा अन्त;प्रेरित .( Sponta 
76008: ) दोनों प्रकार के हो सकते हैँ । ke 
५ जाति-विभेद्क गुणों की उत्पत्ति के कॉरणा का जसा स्पष्टीकरण पित्रागति के 


नियमों द्वारा हुआ हे उसे देखते हुये इतना तो कहना ही पड़ता हे कि नवीन 
जातियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में डी त्रीज़ का सिद्धान्त एक सारवभौम- सिद्धान्त 
के रूप में भलें हो ने माना जोय, पर अन्य सिद्धान्तो को अपेक्षा यह अधिक कार्य- 
कर एवं मान्य प्रतीत होता है ।- डारंविन के प्राकृतिक चुनाव? .काः सिद्धान्त इस | 
अर्थ में कार्यकर माना जा-सक्ता है कि प्राकृतिक चुनाव के द्वारा प्रकृति में अनुकूल | है 
'गुणा का संरक्षण कर प्रतिकूल गुणा का लोप होता रहता है. लेमाकवाद, के | 6 
` विषय में पहले ही बतलाया गया था कि चाहे. व्यक्तिगत. जीवन-काल सेंपैत्यका. का. 
समुचित विकास करने में परिस्थिति का हाथ भले ही हो, पर उनकी उत्पत्ति और 
विकास में परिस्थिति तथा अभ्यास आदि एकमात्र कारण. नहीं माने जा सकते । 
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८८. पा 
. - सपुष्प वनस्पतिर्यो का वैज्ञानिक विवरण 
पौधों के वैज्ञानिक विवरण के द्वारा उनके स्वरूप का पूर्ण परिचय कराया जा 
सकता है अतः इसका अभ्यास प्रत्येक वियार्थी के लिये आवश्यक है । इसमें भिन्न २ 
` धर्धि-कायिक और उत्पादक अंगों का वर्णन प्रथक २ और एक निश्चित कम 
में किया जाता है । यद्यपि विभिन्न अंगों के प्रकारान्तरों का परिचय अधिकतर 
पारिमाषिक शब्दों में कराया जाता है तथापि किसी अङ्ग की विशेष ज्ञातव्य बातों 
एवं उनके वैज्ञानिक महत्त्व को स्पष्ट करने के लिये कहीं २ सामान्य भाषा का 
. उपयोग भी किया जाता है । विभिन्न अहं की वाह्य इडिओं ( मधु-कोश आदि ) 
का वणन भी यथास्थान कर दिया जाता है । अस्तु, किसी वैज्ञानिक विवरण का 
लक्ष्य यह होना चाहिरे कि उसके द्वारा पौधों कें स्वरूप का अधिक “से अधिक 
परिचय प्राप्त किया जा सके । वैज्ञानिक विवरण में,जिस क्रम से. विभिन्न अङ्गां एवं 
उनके ज्ञातव्य विषयों को उपस्थित किया जा सकता है वह निम्नाङ्कित विवरण- 
दर्शिका में दिया हुआ हैः-- । 
मूलः--अधिमूल अथवा आगन्तुक मूल; सशाख अथवा निःशाख;.. कन्दाकार 
और मांसल या सूत्र सहश मूल के रूपान्तर ( वातलम्त्री, श्वासग्राही आदि ); 
एक-वषीयु, दवि-वर्षायु अथवा वहु-वरषादुः अन्त में मूलसंहति का भी वर्णेन किया 
इ ee 
_ काण्डः-स्वावलम्बी, प्रसरी अथवा आरोही और. इनके . अवान्तर भेद; 
शाकीय अथवा काष्टीय; रग्भाकार, कौशिक, पशुकी अथवा चिपिट-पाश्व; मरण, 
कण्टकी, रोमश अथवा क्षोदलिप्त;. ठोस, नलाकार अथवा संयुक्त; वायंव्य अथवा 
औमिक ( वायव्य काण्ड के बहिधावी आदि रूपान्तर और भौमिक काण्ड के मेद 
तथा रुपान्तर ); सशाख अथवा निःशाल, -शाखोद्भव ( एक-वर्ध्येक्ष या बहु-वरध्येक्ष; 
एक-शाखी, द्वि-शाखी अथवा बहु-शाखी आर इनके अवान्तर भेद ) 
 पणँ"-वर्षजीवी अथवा सदाहरित; मूलपत्र अथवा: काए्ड-पत्र3. पराक्रम 
कुन्तल, अभिमुख ( द्वि-पंक्ति या चतुर्पकि) वा चक्रिक; सद्वन्त अथवा अदन्त 
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-सोपपत्र ( उपपत्रों के भेद ) अथवा अनुपपत्र; पर्णतल अथवा फलक मूल का 
वर्णन ( कोषाक्रार, जिह्विकायुक्त, पाश्वकणायत तथा काण्ड-संसक्त आदि मेद) 
अपत्रक अथवा सपत्रक । 


अपभ्रक पण का आकार ( सूचीवत्‌ इत्यादि ), खण्डीभाव ( खण्डा के आकार 
आदि का वणन ), नाड़ी-विन्यास, पत्र-तट, पत्राम्र, पत्रपृष्ठ, पत्र-वयन आदि का 
` वर्णन । सपत्रक परा के पक्षवत्‌-प्रागिवत्‌ भेद और इनके अवान्तर मेद; पत्रको की 
संख्या और क्रम; पत्रको का यथासम्भव अपत्रक पर्ण की तरह वर्णन ।. 

पुष्प-व्यूहः--एक-वर्ध्यक्ष, वहु-वर्ध्यक्ष अथवा मिश्र और इनके श्रवा- 
न्तर मेद्‌। | न नय 

पुष्पः--सडृन्त अथवा अबृन्त; पत्रकोणज अथवा अपत्रकोणज$ पूण अथवा 

पूण; उभयकोशा, एककोश अथवा नग्न; द्विलिंग, एकलिंग अथवा क्लीबलिंगः 

समच्छेद, समेकच्छेद अथवा विषमच्छेद्‌ः अधोजाय, परिजाय अथवा उपरिजायः 
पौष्पिक पत्र चकिक्र, कुन्तल अथवा अर्धचक्रिक । यदि पुर्णा के लिंग-बितरण में 
मेद हो तो भिन्न २ भेदो का आगे चलकर अलग २ वर्णन होना चाहिये । 

वाह्यकोशः--विभक्त, अथवा संयुतदल, हरित अथवा अन्तर्दलायित; विभक्त 
दल होने पर दलों की संख्या, कार तथा अग्र आदि का वर्णन; संयुतदल होने 
पर आकार एवं खण्डीभाव का वर्णन; ऊर्ध्वस्य अथवा अधःस्थ; नियताकार अथवा 
अनियताकार; कलिकायुष्क, फलायुष्क अथवा फलोपचयीः संश्लिष्टद्लक, नियता- 
रूढ अथवा अनियतारूढ दलत्रन्ध । 


आशभ्यन्तरकोश:--विभक्त, अथवा सँुक्तद्ल; विभक्त-दल होने पर दला 
की संख्या तया आकार आदि; संयुतदल होने पर आकार तथा खण्डीमाव का 
वर्णन; नियताकार अथवा अनियताकांर ( समेकच्छेद अथवा विषमच्छेद ); अधो- 
जाय, परिजाय अथवा उपरिजाय; दलबन्ध के मेद । 


सवर्णकोशः--वाह्यकोश और आभ्यन्तरकोश की तरह वर्णन । 


पुं-केशरीः--नियत ( संख्या ) अथवा अनियतः विभक्तकेशर, श्लिश्सत्रक 
अथवा श्लिशशयः आन्तःकौशभ, सावर्णकौशभ, अघोजाय, परिजाय अथवा उपरि- 
जाय; पु-केशर-सूत्र का वणेन और परागाशय के संयोग और स्फुरन का वर्णन । 
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खी-केशरी:-+एक-; दि, त्रि. अथवा वहु-स्री केशरकः ` एथगांगक यां 
संयुतांगक; अण्डाशय एंक, ढिः, त्रिः) अथवा. वहु-गहर; अधःस्थ अथवा ऊध्वस्थ; 
जरायु-न्यांस एवं बीजीमवों को संख्या, आकार तथा स्थिति आदि कां वणुन; कुक्षिः | | 
बृन्त और कुक्षि-का वणून । 08:55: 1 
फंलः-+एकज' आदि मेद 'तंथा इनके अंवोन्तर-भेद; फल-विकिरंण से उपयोगीं _ बे 
रचनाओं का वणन! 2 $ हज 
बोजः~-भ्रण-पोष अथवा मुक्तत्रण पोषी; एक-वीजपत्र अथवा द्वि-घीजपत्र; 
विकिरण में उपयोगी रचनाय 1 : ही | 
पुष्प-चित्र और पुष्प-सूरः-इनके द्वारा सामान्य पुष्प-रचना का निरू | 
पण; ` इनके अतिरिक्त विभिन्न अङ्गों की ` विशेषः रचनाविधि. एवं आकार आदि को | 
` दिखाने के लिग्रे यथासम्भव.वर्णन के साथ उनके चित्र भी देना चाहिये । - .... 
` पौधे का सामान्य परिचयः रक्ष, गुल्म अथवा सुपः -एक-वीजपत्र | 
अथवा द्वि-बीजपत्रः एक-वर्षायु, द्वि-वर्षायु अथवा वहु-वर्षायु; विशेष प्रकार के | 
जीवन-क्रम, परागण एवं फल तथा-बीज के विकिरण आदि का यथासम्भव | 
यित परिनय क कल ह तो कार शै 
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पारिभाषिक ( एवं कुछ सामान्य ) दाब्दं की 
अलुक्रमाणिका 


( सामने इनके अन्ताराष्ट्रिय पर्याय और प्रायः 
परिभाषा-स्थलके प्रृष्ठांक हैं ) 


अचल 0४119 ७६ 
अक्षि Axillary bud २० 
अखण्ड (तट) 1710110 (Margin) ४४ 
अखिलमाँसल 8010515 १०० 
अउय Apical 

99 Terminal 

अग्र-कन्ढ Tuber २८ 


अग्र-क्रिया Forward reaction १८९ 
अभ्र-पश्च (समतल) ^ntero- 
posterior plano 
अप्रभाग Anterior pari 
अंकन 10 calculate 
अंकुश ( भूत ) पघळ ( ७१) 
अजारक खसन Anaerobic rospira— 
tion १८८ 
अणु Molecule 
अणु-जीव पicrosorganism 
अआफु-ह्वार Micropyle ७७ 


_आएु-बीज ( मातृू-कोशा ) ४०7७. 


( Mother cell ) 
Eegg:cell ७८ 
Oospore ६१ 


अण्ड-कोशा - 


अण्ड-साधित्र ॥g=apparatus 


अण्डाक्रार (1) 07७ ४७ 
(11) Elliptic 
अण्डाशय Ovary ७३ 
` अण्डाशयोध्वंग 0०1००1०. ६४ 
१८ प्रा० उ० 
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आतजारण Peroxidation १८५ 
अतिजारणेद Por-oxidaso १८९ 
अतिविभाजन Copious division 

अतिरिक्त कलिक्रा 4८०७३३० ७1१ २० 


अहि कळिगक 1010001003 ६ 
द्िंलिगी -, »2. अ 
अधश्चर्म Hypodermis १४७ 
अधः जाप्रोद्वत ynobasio ७५८ 
अध; पत्रावछि 1nvolucre ६ 
अधः पत्रावछि 17701006] ६४ 


अंधः वाह्यकोशा रएpicalyx ६९ 
अधःस्थ Jnferior . ६३ 
अधिकतम Maximum 
12 ( दीघ॑ण प्रदेश ) Region 
of Maximum elongation 
अधिचर्म Bpidermis १४० 
अधिचर्म.ऊत्ति Epidermaltissue १३९ 
धिचर्स-जन 196070080१ १३९ 
अघिच्छुदीय स्तर एल layer 
अधिमूल Tap root १९ 
अधिमूल-संहरत्ति Tap root system १४ 
अधिबृद्धि Growth by 


intussuscsption १२३ ` 
अधिष्ठा पक भवयव १०४०६४०७०६ १२ 
अधोज्ञाय Hypogynne २१२ 
११ Hypogynous इदे 
अधघोप्रसरी 106०9 £९९५०; . ३५ 
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अधो-चीजपन्न Hऽए०००४१1 | ९२ 
अधोभित्तिग 13858) ७७ 
अघोभूमिक Hypogeal १०९ 
अधोमहावाहिनी 921४९ ७८७० १३७ 
अघोलरब् 1202001005... ७६ 


अधोवध्य कोशा घ१1०117५15/00)) ९२ 
अधोवाही 791000 १३६ 
अधोवाही तबुभित्तिर Phloem 
parenchyma १३६ 
अधोवाही तंतु 110090) fibro १३७ 


अनन्तकोश ^०४a0us ६२ 
अनाधान प्रजनन 1१ 0॥]11011020110515 8३ 
अनियता 7700111६0 ७२ 
अनियताकार 177080107 
_अनियतारूट्द्लक 17001109(0 ७० 
'भनियतारूट्दलिका ,, १ 


अनियमित 44४००४४०५१ १५, २० 
अनिर्दिष्ट गति Nastic movement २०० 
'भनुकूळतम Optimum 
अनुत्पत तल 2०१ 01] 
अनुष्ठाह-प्रजनन Apognmy 8३ 
अज्ञुपपत्र Exrstipulate ३८ 
आअनुपपन्रक ॥x-Stipellate ३८ 
-अनुपाततः Proportionately 
2 अनुप्रस्थ Tगransvor:o 
-अनुप्रस्थ-पटीक 1,011010010 ९७ 
`  अनुप्रस्थ-पद्टीक 2०४1४४71071 १२६ 
अनुप्रस्थ-वपुष्क . Amphitropous ७८ 
अनुविद्ध 59०7०६०० 
- अनुत्रेधन 92Uation 


८ ५ अनुषध्वाधःस्थ Half-superior ६३ 


- अनूष्ण करिबन्ध ub=tropical zone 
- अनेकाँध्रिक . 8701०१८) २८ 
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अन्तर्भूमिशायी 1२१0120113 २७ 
फल Fome ३६ 
अन्तर्बेश 15601०८७00 १२३ 
अन्तस्स्वक्‌ ( बोज ) 1०५००! १०७ 


अन्तरतस 1711977056 
अन्तराकोष अवकाश Intercellular 
space 
अन्तरापूले धा Interfascicular 
Cambium 
अन्तरारम्भ रudarch 
अन्तराविष्ट 10010000 
अन्तरावेश 
अन्तराब्यूहाणु Intramolecular १८६ 


अन्तरूति 


१२ 


Inclusion 


Internal tissue 


अन्तरंग प़ucleus 

अन्तद॑ल P०॥] ६७ 
अन्तद्‌लायि् P००1१ ६२ | 
अन्तर्धांची 86007 ३६ 
अन्तपूले धा Fascicular 


Cambium १४३ 
अन्तस्षित्ति ( अण्डोशय ) 8०४५७० ७७ 
5 ( फल ) 191190०911 88 


१४६ | ; 
११८ 


5) Inner bark 
अन्त; प्ररत Endoplasm 
अन्तःप्रेरित 98०18160ए५ 
अन्तःपृष्ट nner surfuco । 
१४१ 


अन्त;स्तर रndodermis 

अन्तःस्फुट introrse ' ७३ 
अन्तःजवण 5९016६1011 

अन्तःखत Secreted > 


अन्य वणि-घटन C॥7०००१।०४ ११६ | 
अन्योन्याश्रय  11७-१०७७॥१७॥०७ 
अन्चर - R44०] 


आल पु ० 


0000 rt rd 


Sl A’ 
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अन्बर-दी चित Radialy ००१४०७१ 
अन्वोयाम Longitudinal 
अन्वायोजी 01050]y fitting 
अपकर्षण 
श्रपकर्षणावस्था ,, 
अपक्किर Helping dispersal 
अप किरण 
अपकीर्ण 1015015090 
अपकीर्ण घटक Disporsed phase ११६ 
अपचयात्मक क्रिया. 120(9100110 
proces १८५ 
अपत्रकोणज . Ebracteate ६४ 
अपत्रक पर्ण 
अपन्र-घुन्तक 190180/001909 ६ 
भपर-परागण्‌ Oross-pollination ८२ 
अपर-परागि Cross-pollinated 
अपरिवध्यं Irreversible 
अपवर्तेद्‌ 1117७३० 


Repulsion 


२६७ 


Disporsal १०१ 


Simple leaf ४६ 


१३% 
१८९ 


अपचादतः ४००७७७०७1१ 
अपलरण 70० diverge 


` अपलार-कोण Divergence 87819 ५३ 


अपसार Divergent ३३, ७० 
'अपासार्ग-कुछ Amarantacoae २३८ 


अपासनावस्था 1,60015100 २६७ 
अपुष्पो द्विदु्‌ Gryptognms ८ | 
अपूर्ण-पुष्प Incompletae २११ 
अपूर्ण पुष्प Incomplete flower 
अप्रसायं 17017 09101७ 
अप्रांपारिक Inorganic 
अएथक्को रा Homoio-chlnmyde- 

र ous ६५ 
अबीजाणुता Apospory ३३ 


अवीजोद्भिद्‌ Cryptogams 
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अभिघव्य पदार्थं Plastic 
substance १२० 
अभि-ग्राल्लवत्‌ 0b-]2००९०।॥४० ४८ 
असिसित्तिग 
अभिमुख Opposite २ 


Parietal ऽद 


। अभिरंजक 80917 


अभिरंजन 10 stain 


अभिरंज्य 8001001016 - 
अभि-ळट्वाकार 00-0ए१७ अमः | 
भभिळाग Adhesion ७१ 


अभिवर्णि Chromatin 


र ११ 
अभिवर्णि-जालिक्रा 


Ghromatin 
network ११८ 


अभिसरण 10 Converge 
अभिसारी Convergent ४३ 
अआभ-हृद्ृत्‌ Ob-cordnte 2८ 


अभ्याक्ृृष्टीय Gravitational 

अभ्यारावत्‌ Rotro-sorrato ४४ 

अभ्यास और अनभ्याल 05६० ००५१ 

disuse २४३ 

असूलकव्यक्ाङ्ग Bryophyta प्र 

अम्ल Acid 

मग्लिका-उपकुळ 0६७७७० 
र १०:९ २२१ 

अम्लोय 4०० 

अथस Iron 

अयस-शाकाणु Iron bactorin 

अय सिक जारेय eric 05100 । 

अयस्य जारेय. Ferrous oxide न ; 

अयुक्त Ringont ६९ 

अर-संमित्ीय «०binomorphic ७९. 

अक-कुळ 501९019१90090 २३१ 

अर्ध ate ® द 
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pr _अधै-कदर्थोपजीवी 8601-8810007- | भश्म-कोशा ४०० थे] १३ 
(0 १४९ | अरमसच्शा Stony 
'अर्ध-काण्डसंसक्त Somi-ampl०%।. | अश्ना Horse-shoe EE 
८३५] ३१ | अश्वित्तिमान Fx-nlbuminous ९३ 
 अर्घ-कोशाछु Hemi-cellulose अष्टवर्ग 5 group of oight-drugs 
अर्ध॑तरळ ४०-114 अष्टि 8४0० त. 
ई-न्यष्टि ४०]०।१ 2001005 ६० | अष्टि-फछ Drupe दद 
धै-परजीवी 8001-0०7%» ५० १९३ | अष्ठि-फळ-संहत 110००५० ० 
धवेध्यता Semi-permeability द drupes १०० 
{धंसून्रण ९१५०४०० 4४151०7 १२८ | असम-पक्तवतू Impari-pinnaie ४६ 
नुत्तर-पक्षवत्‌ ` ०००४/११ ४९ | असस-पृष्टक Do0rऽi-५७n४ः०। ४९ 
र्धानुत्तर-पाणिवत्‌ 2०1०६४४११ ४९ | असूत्र ( पुंकेशर ) 9९551० ७१ 
गनमध्यग ॥r०९-०००४:१। ७३ | असंतानी Discontinuous 
असंतानी वे शिएय. Mutation ८१४ 
भसंमितीय Asymmetric! _ ८० 
२६७ | अस्फुटनार Indobiscent ३४ 
अबुद्ध 51००० नस्फुटेकबीजक 4०००० ` ३६. 
अवध्ये ( पूल ) Closed १३७ अएफो टी Indohiscent ९४७ 
अवलग्बक सूळ Olinging root १६ अहिफेच-कुंछ P०४०7०००१० २१४ ` 
अवलग्न 70 support जंशच्छुद्‌-पन्नक 80819 bulb २९ ` 
अवसान-कोशा 74 ०611 वा 
bs ` अवहिगत Inserted ७२ 
अवात-जीव 4170601000 १८८ 
वात श्वसन Anaerobic respi- 


4. 


भाकन्द्‌ Tuber रेप 
कलाकार Shape ; 
आकारिकीय एकक Structural unit 
आङ्रारिकीय प्रकृति. Morphological 
2 naturo | 
आक्षीर 1.0४. | १३७ | 
भाक्षीर-जाळ Laticiferous 
४6550] १३८ 
आक्षीर-नाल nticiferous tubo १३८. 
आछीरवाही 100101£01009 ४/551० १३७. 
आगन्तुक 4४०1४1४1005 - 


> ration 
ग (1) Thallophyte = 
(2) undifferentiated 


या 


[ 


आणविक भार oleculnr 91216 
अण्वी Microscopic 
आहतंचन Coagulation 
सातन्यता-बचळ 
आादान-प्रदेश मocsptive region 
आदि-मिन्ति Middlo Jamella १२३ 
झाध Primary १३२ 
आधार-ऊति Ground tissue र 
साधार-तत्व Basic element 
आनन्तर्य Secondary 
आनन्तर्य न्यष्टि 8०९०५7} 
nucleus ७८ 
आानुभविक् Empirical 
आन्तरचोल 1710100 
उद्दीपन (ना ) Stimulus 
उद्दीपना-गति 


Tensile strength; 


९० 


Stimulus 
moyement २०० 
उह्दीपना-ग्राहक प्रदेश Perceptive 
rogion 
'उद्धिज्ज Plant. 
उद्धिज-काय Plant 0000 
` उद्धिज-न्यासर्ग Plant growth 
टि Harmone १९६ 
उञ्चिज-सृष्टि Vegetable Kingdom - 


_ उन्निदू-शाख ऐे0्छाऱी ` र 
उद्भेदन . Germination १०७. 
` उद्यान-विद्या Horticulture 


उद्याम 1०४०" . 
उद्दाष्पन रvaporation 
` उद्विका् Evolution 


| उपरि-प्रसरी Surface foedor 
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स्देक्षीयता Hygroscopism 
उन्मुरा-जद 801 water 
इइछुळ Sub-order 
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चाहिनीयुत Vscular बिभक्तांगक Polysepalous ६६ 
वाह्यक Cortex १४० विभूयन De~nitrification १८१ 
घाद्यकजन 2201101011 १३३ | विमेदक Distinguishing 
वाह्य कोश yx ६५ | विभेदुन Variation 
वाह्य चोछ xine ९० | विमन्दुन प्रभाव ॥०४०"१०४ ०००४ 
चाह्यजात £००००० | १३ | विरंजित Decolourised 
वाह्यतम Outermost विलर्त्रित 10९८१०१ १६८ $ 
वाह्य वक्‌ Testa १०७ | विळयन olution |; 
बाह्य दुल 9९2] ६५ | विलायक ४01४0 | 
वाह्यदायित 800101१ ६२ | विलेय Solute र 
वाह्य नाल Calyx tube ६६ | विवन्धन Decomposition AE न 
वाह्म प्रसरी (1) 4771 ९३ | विशालन-शक्ति Magnifying power: |, 

(2) Arillus विशष्ट तळ पा णाणयड ` ३७ | 
वाह्य वल्क Peridern १४६ | विशिष्टोपपंत्ति-चाद एhoory of हे 
वाह्य घृद्धि Outgrowth Especial Grextion २४६. 
. चाह्यावरण 7010168015 १२१ | विश्राम -काछ _11630108 0९1०१ १०६ ® 
विक्रण Diagonal ८१ | विश्लेषण Analysis 
_ विकास Development विषम-केशरता Hetero:styly oe 
विकिरण Dispersal १०१  विषमच्छेद्‌ ^symmetri०५। ८० र 
विद्ञार-चूर्णक 5000 line विषमभागांग Hetero-merous ८० 
विघटन 70 disorganise . विषम-युरम Didynamous 
विच्छेद ०७० विषमांग Heterogeneous NE 
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विषुबल्‌ समतल रपquatorisl Plane 
विस्फोटक Mxplosive - 


विस्तार्यता ॥xtonsibility 
चीणा-चत्‌ Lyrate ऱ्य 
छुक्ष ree ३३ | 
चुक्षक Small tree ३३ 
छर “piphyte १६४ 
छद्ध-सहाय Auxin १९९ 
घुन्त-गोल्ायत 1०६०६७ ४० | 
घुरत-पत्रक 1311०06216 ६४ 
श्वन्तमध्यय Inter-petiolar 38 
छन्तु पापा तड 
चुन्तलम 12000100 _ ३ 
वृश्चिक-कुल्‌ Urticacene २४१ 


वेत्राणु Bacterin 
वेध्य Perrenblo 
वैकल्पिक गुण 4६०४१७ 
character २६१ 
चजयन्ती-उपकुछ 0911180696 २४३ 
वशिष्ट्य Character 
व्यस्त-छुत्राकर 98801767-918]60 ६८ 
ख्य़ापार Physiological function 
व्यापारिकीय एकक Physiological unit 
 व्यापारिकीय महत्व. P!ऽ।००४।८] 
Significance 


ब्युहाच्त (1) Inflorescence-axis 


(2) Racbis ६१ 
* व्यूहासन Receptacle ६१ 
'शंङु-फल 30001103 १०० 


शंक्षाकार 007102] 

 शयन-गति (1) 5100) movemen२०२ 
(2) Nyotinastio movement 
७. NN ^ . Moth 


शक्क-सम 8001 दश 
शढ्की कलिका 869) ए bud २५ 
शढकी छुन्तपन्नक 1०10 २४९ 
शाक Herb ३३ 


शाकीय Horbnceous 


| शाखाधः पन्रावलि . 1४०५०१७ ६५ 


शाखोद्भव Branching २६ 
शाद्‌ Chlorophyll ११९ 
श्चाइ “भ? Chlorophyll A. ११३ 
शाद्‌ “ब? Chlorophyll 8 ११ 
शादि-घटन Chloroplast ११६ 
शादि-रम्भ-कोशा 124118000 ०७] १५६ 
शारीर Anatomy द्‌ 


शिखि-फ़ळ Plumed fruit १०२ 
शिम्त्रि (i) Legume 

(2) Pod ३७ 
श्िस्बि-डुळ ,eguminosae २१९: 
शिशु-उद्धिउ् 86: dling 
शीतोष्ण कटिबन्ध Temperate zone 
शुंग Terminal bud २० 
शुण्ड +roboscis 
शुजर ४०2 
शुल्वारि-द्वि- जारेय Sulphur-di— 

Oxide 

शुष्क फळ Dry fruit 8६ 
शुष्क भार Dry weight 
शुष्छोद्विज्ि eropbyte 
शोषण Absorption 
शोषणशील भाग Root-hnir region? 
श्यान-मिश्र Freezing mixture 


श्रेणी Series २०९ 
श्लिष्ट18क . Adnate ७० 
श्लिएसूत्रक ^००।phous ७१. 
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शिष्टाशय डyngonesious ७१ 


क्रेघ-खजावि Glutinous 
श्लेष्पाभीय (जाळता 


र्लेष्मोध्पादक ग्रंथि Sticky टाळावे 


खसन -क्रिया Re:piration ३८४ 
घलन-रन्ध्र Stomata १५७ | 
खसन-लड्घि Respiratory 


quotient १८८ 

श्यासग्राही मूळ Bronthing 
7001 १६ 
श्वितिम्ान Albuminous ३३ 

सस 

सक्पचवत्‌ Simpl —pinnate ४६१ 
सखि-को शा 
सजातीयायुतसिद्धि C०४०० ७१ 


Companion cell १३७ 


सजीव ४०४ 

सतत Continous 

सत्य फळ 1100 fruiल ९४ 
सदू पणे 001111000१ loaf ४५ 


सदा हरित ॥vergroen 

सद्यस्क 10011001५00 

सपष ११10४०१ 

सपक्ष फल mara ९६ 


सपत्रक्र पणं 0007०००१ 1७७ ४५ 
सपाशवँस्थ ०110५७8) १४३ 
सपुष्प राइ Lemma २४५ 
सभाजता 1501107ए ८० 
सभाजिक 1501007008 : ८० 
समक्रम व्पूह Compound inflores 

/ ४ cence २९ 
समच्छेद्‌ 8711७०8] ७९ 
समतल 1718176 
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समदिश्च-विन्यास 267०७) 
venation ४२ 
समस-पकत्तवत्‌ Pari-pinnate ४६ 


सभ -पुष्ठक Iso=bilateral ४३ 
समभागांग्र 1501190005 ८० 
सतस्य-काण्डज Corymb ८ 
समांग Homogeneous 

समायोजन Adaptation 


समिताया कण 41०५९००० 8791 ९२ 
समिताया-स्तर 4100/010 ayer ११० 
समेकंच्छेदू (1) Zygomorphicी ८० 
(2) Mono-symmP®trica] ” 
सम्मुखारूद्दलिका 7१५४०७ ९१ 


सरलोति 3p] tissue १३३ 
सरस फ Sucoulent fruit ३६ 
सरसाक्ष 8010313 १०० 
सर्वंभव Polygamous ६३ 
सलगमाकार ॥apiform १८ 
सवर्ण कोश 726 ianth ६२ 
सघुन्त (1) Petivlate ४० 

(2) Pedicellate ६१ 
सधुन्त-क्राण्डज Rucemo ५८ 
सघृन्त-मूधज Ube! ५ 
सहकार (0००००७9 
सह्दजीविता Symbiosis १९५ 
सहजीवी Symbiont १३४ 


स्हस्रमान Millineter 
सहायक चक्र Helping whorls ६२ 


सहायक मूळ 8010 1000 १६. 


साध्मीकरण Assimilation 

साधन Agency | 

सान्तर कनद॒ Moniliform root १८ 
साच्तर-ङेशरता Herkogamy ८८ 


सान्द्र 8010 


सान्द्र-पत्रक 5010 ७०७ २९ 
सापेक्ष 1७,७४७ ु 
सापेक्षता. Correlation 

सामान्य-दन्तुर ००४४० ४४ 
सामान्य-स्फोटी ९215१10 ३७ 


साम्यावस्था पquilibrium 


सावंदेशिक वृद्धि Uniform growth 


सावर्णकोशभ ४piphyllous ७२ 
सिथ Wx 
 सित-घटन Leuc0plast ११६ 


| सिद्ध Manufactured 
सिद्धान्त 0) Principle (ii) Theory 
 सीमास्थापक कारक 17016178 


ह factor १५६ 
सुखत्रोठ्य 11881]7 breakab:o 
सुप्तावस्था Dormancy 
सुषव 41८०2०1 
सूचीवत्‌ Acicular ४७ 
सूची-स्फट hide १२१ 


सूत्रारोहिणी Tondril-elimber ३५ 
` सून्रिभाजन () karyckinetic 
५ division १२६ 


55 1 


(ii) Mitosis १२६ 

` सूत्रोद्धिद Tballopliytn ८ 
सेकजा 311109 
कता ७111001 

सकति ह चण Silicate 

|. न्तिक्क Theoretical 

सापपत्र Stipulate (३८ 

जो पपत्रक्‌ 89४1011900 ३८ 

२२ 


त स्फट-सिकता 381१ ०-५४०] १२४ 
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(2) Trunk 
स्तम्म Column 


स्तम्भाकार-मूळ Prop 7090 १५ 
स्तरित $2४1१ 


स्री-केशर 0५१७ ७३ 
ख्री-केशरजाभ. Gynndroपs ७२ 
ख्रो-केशरी Gynaccium ७३ 


खी-कैशरिक पत्र 0५0०1७५ leaf 
खी-को शा 
स्त्री-पुष्प एemale flower 
स्थगन . Suspension 
स्थलोद्भिञन Land plan 
स्थाणु 00१०: 

स्थानान्तरण ए71821151009101011 
स्थायी Persistent, 

स्थायी ऊति 
स्थितिक ऊर्जा 0०५७181 energy १३२ 
स्थिति-काळ Duration 
स्थिरीकरण Fixation 
स्थक-कोण Collenchyma 


Female cell 


६२ 


२२ 


Permanent tissue 


१३४ 


स्यूलता -वर्धक 1hickoning | 
स्थौश्यवधंन Thickening की... 
स्नेह 7707 नकी 
स्नेहीय 7४४१ 

स्पशग्राही Sensitive to touch 

स्पशं-समतळ 
स्पश -समतलीय 
स्पर्शावर्तना 


Tangential plane 
Tungential 
Hap'o-tropic 
movement - २०४ 
स्फट Orytal ! 
स्फटन-जळ ४/०/७१ of crystal- 
र lzation. 


की PR 
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स्फः संगोल (i) Sphneraphide१२१ 

(ii) Sphaero-orystalq२१ 

स्फटाभ rystalloid १२२ 

स्फानवत्‌ Cuneate ३८ 

स्फुटन Debiscence ७३ 
स्फुटन-कम्पन योजना Censor 

mechanism १०३ 


स्फुटनार Dehiscont ९४ 

स्फो टकारक Vesicant 

स्फोटना Debiscence ९४ 

स्फोटी Dehiscent ९४ 
` खुव-पर्णं 30900019£0 ४७ 


स्वयं-परागण 501£-01117901070 ८३ 
स्वयं-परागित Self-pollinated 
स्वयं-चन्ध्यता ` Self-sterility ८७ 
स्वावलम्बी काण्ड 70०6 ५४०० ३३ 
स्वास्थ्यपूणं Healthy 

संकर उति C००।०* ४५०० १३३ 
संकरज पybrid २६) 
संकेन्द्र Concentric 


संकेन्द्रण Concentration 
` संकोचिता 


Contractility 


संक्रामण गपransference 


संक्षेत्र Prism 
 संख्या-हासन रeductionin number 


संग्रस्थित ( फळ ) ०००३१० ३४ 
संग्रथित Interpolated 

संघटक Constituent 

संघनन - Concentration 

संचय $810:980 

संचय -कोशा 0011000718 ०0] १५७ 
संचिति Reserve 

संचोलभित्ति Caryopsis ३६ 
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संतत घटक Cntintous phase 


संतति-न्य्रष्टि Daughter nuclaus 
संतुलित ॥2]2n८०१ 
संधि (1) Node २० 
(2) Suture ७छ 
संधिग 8०४ए४४ ९% 
संपरीक्षण-प्रमाण रxperimontsl 
evidence 
संपरीक्ष्य To boexporimented upon 
समिति Symmetry ७ 
संमितीय Symmetrical ७६ 
संयुक्त 0071010४ १४३ 


संयुक्त ऊत. Complex ४४४४०. १३३ 
संयुक्त दळ Gamophyllous ६२ 


संयुक्त-दुल 097002090419009 २११ | 


संयुग्मन Conjugation १३० 
संयुत-दल ७8००७०१३]०५8 ६६ 
संयुत-दूल Gamopetalous ६७ 
संयुत चालनी-पट्ट Compound 
(sieve) plate १३७ 
संयुत व्यूह Compound inflore- 
scence २१९ 


संयुत-सपक्त Compound samarn 8८ 


संयुतांगक 5$720971003 ७४. 


संयुतांगक (1०५0७०1०१5 ६६ 
संयुतोप्पत्ति 4dvation 

संरक्षण Protection 

संलाग 


संवद्धता Linkage _ २६७. 
संवादि भाग Homologous 0४0७ 
संवाहन Conduction 

सं घृत पुष्य 01०७६०४१००५5 10960 ८६: 


Cohesion ७१ 
संछाग-वाद्‌ Cohesiun theory १1७४ . 


‘uf YRS 


LR ५ 
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संघृत-बीज Angiosperm ९ 
सं ष्ट Synthesized 

संश्हिष्ठ-इलक Valvate ७० 
सेश्टिष्ि-दलिका ४।५॥० ५१ 


संश्लेषणाश्मक 8१7५०७० 
संस्पर्श-भनिर्देष्ट 50251200481:0 २०२ 
संहत-फळ ९0०01००४७० fruit 
सांक्षेत्रिक Prismatic 


संज्ञान 1117001100 १९३ 


0-4 
01 


हरिजा जल्‌ उपाए wator 
हरितसूछ Assimilatory root ३६ 
हरिता Moss र 


हरिद्रा-कुछ Scitamincae २४२ 
हूस्काछ (1) Duramen १४५ 
(3) Heart wood 
हूटर Cordate : ४७ 


पतन ताना जानाजान 
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पुस्तक में आये हुये उद्धिदों के अग्रेजी 
अथवा चज्ञानिक नाम 


अकरकरा Anncyolus Pyrethrum 
अगस्त Sosbonis grandiflora 
अगियासन 867४० 59. 

अर्निसंथ Promna latifo'ia 
-अशेळी Anemone sp. 

अजमोद्‌ Crum ajmoda 
अजवाईन Crum coptioum 


अडूसा Adhatods Vasica 

अतली 7185 

अतिव Abutilon indicum 

अतिविषा Aconitum beterophy- 
Jlum 

अतीस ,, 43 

अतीस-कु Ranunculaceae 

अदरक Ginger, Zingiber oflicinale 


अनन्ता (दूर्वा ) Cynodon Dactylon 
अनानास Pine ४9910 
अनार Punicn granatum 
.:अन्त्रमूल Tylophoras sthmatica 
अपराजिता -Clitoria ternaten, 
म Mussel-shell Creoper 
- अपॉभाग Achyranthes aspera 
अफीम Opin ८ 
अमरवेरु Dodder, Guscuta refloxa 


अमरूद Guava 

अमलतासप Cassin fistula, Indian 
Jaburnum 

क जज. Vitis latifolia 


अभ्लपर्णी Vitis trifolia 


| भम्लिका Tamarind 

अम्बु Limnophilg gratioloides 

अयापान Eupstoriom Ayapann 

अरहर Cajanus indicus, 
Pigeon-pes 

अरण्यजीरक Vernonia anthel- 

mintioa 

अराख्ट Arrow root 

अरि्टक-कुल Sapindacene 

अरुई Colocasin, ant'quorum 

अके Calotropis gigantin and 
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0, Procers 

अकपुष्पी (?) Holostemms Rhee- 

dianum 

अजेङ (१) Orthosiphon pallidus 
अशोक डarncai ndion 


अशोक ( नकछी ) Polyalthin 
longifolin. 


अश्वगंधा फithanin somnifera } 
घसगांघ=अश्वगंधा . र 
अस्थिसंहार Vitis quadrangularis 


अदिफेन-कुल Papaveracene 
अंकोट Alangium Lemarckii 
अंगूर Vitis vinifera, Grape Vine 
अंजीर 7718, Ficus Caric 
श्रा 

आकाश निम्र Millingtonia 

hortensi 
आखरोट Walnut, juglans regias 
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- झाडू Pruous persion ड॒ 
आदित्यभक्ता (१) = हुरहुर उटंगन Acanthodiun hirtum 
अपदूस-कुल मosacone उड्द्‌ Phaseolus mungo 


आम Margo. Mapgiferai ndioa उतरन Pओremin oxtensa 

आमलकी .Phyllanthus Emblica उष्ककंट 1०७1005 ochinatus, 

आमाहल्दी Croumn 47800 Globet histle 

आम्रहरिद्रा „, ,» उत्तमारणी=उतरन 

आरात Spondins mangifera, उद््लीव Pueonis Emodi 
Hog-plum | उदुम्बर Ficus gloneratn 


आरुक Prunus sp. उद्यान कार्पास Gossypium arboroum 
` मातग ट्‌untbium Strumarium उद्यान मटर Garden pon 
_ आलुक > अ€ई उलरकरवळ -4.7010100 augusta, 

आलू Potato, Solnnum tuberosum Devil's Cotton 


आलवाल Prunus Cerasus, cherry उशीर Vtiverin Zizanioidoes 
आलू वोखारा Prunus Communis 


आवर्तक Helictores 16015. कु 
_ आस्फोता रchitos dichotoma [ ऊँटकरेरा=उस्कण्टक 
आवळा = भामळङ्गी ए 
ङ्‌ एकबीर Bridelin montana 


इन्द्रायण (०१००४०५, Citrullus एरण्ड Ricinus communis 
९७०००४०१७४ | एस्वालुक (?) Prunus ०९0७४0३ 


' इपीकाक Tpecacuonhs ककोड़ा Momordics dioica 

2: इमली = अस्लिङा > कचूर Curcums Zodonrin. 

इरिमेद 4०८०६ sp. कटकरंज Cueselpinis Bondncella 
इलायची Cardamom कटहल Artocarpus integrifolin र 


इसवगोळ Plantago sp. jack fruit tree. 


कटुका Picrorrhizo kurros 

कटेरी Solanum xonthocarpum 
कदूदू Lagenaris vulgaris 

म | Anthocephalus indious 
-कदली Muss sapientum, Plantain | 
. |कनेर Nerium oleander, Olesnder 
ईशरमूल Aristolochia उता । कण्टकारी = कटे री 


06-0. In Public Domain. Gurukul Ka 


स 


es 


` करेरुभा- 
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कपाल Cotton 
कपिकस्ठु Mucuna Prurito, cowage 
कपित्थ रFeronie elephantum, 
Elephant apple 
कपूर कचरी Hedychinm spicabum 
कबर Capparis spinosa, Capar- 
plznt 
कबीलाघृक्ष Mallotus philippinensis 
फस्पिज्ञक ब्त „, १ 
कमळ Nelumbium speciosum 
करजीरी = अरण्यजीरक 
करमद्‌ Carissa curandns 
करादा ,, 0 
करीर ९011715 aphylla 
करेमू 1101718905 1०१७1०७ 
08799 0४5 horrid» 
करेला Momordion charantin 
कलम्बक पता Calumba, 
Cocciniumf enestratum 
कलम्बा ( विदेशी) Calum ` 
कम्बो = करेमू 
कलिहारी Glorioss superba 
कलोंजी Nigella sativn 
कसेरू Scirpus kysoor 
कसों दी Cassis occidentalis 
'कंगुनो 8०७७१७ italioa 


. बंघी = अतिबला 
“ कंरकारो = कटेरी छोटी 


'कंशीर Commelina appondiculata: 
कर्कटी Cucumis]melo 

ःकाकतुण्डी 4sclepias ourassayion 
-काकनज , Physalis sp. 

काकमाची ईolanum indicum 


कुकरोंघा Blumen sp 


BINS 


काकमारी Anamirt acocoulus 
काकोहुम्वर #०५5 99. 
काचू = अरुई 
काण्डीर (१) Ranunculus 5001601805 . 
काफी (00790 
काम्नपुष्र Passiflora 5p, 

Passion flower 


काम लता @uamoclit vulgaris 
कामिनी Murraya exovioa 
कायपुटो 1101०1०००५ Joucudendron: 
कालमेघ 4ndrographis paniculata 
कालादाना 1000805 hedoracen 
कालो कसादो 00998 Sophera 
काश. Saccharum spontaneum 
काशीफळ Cuourbitas maxims 
कासन . Gichorium 5p. 

कांचना! Bauhinis variegata 


कांटा इन्द्राय Zरःobellinm 
elaterium 


५. ७ 


PES” Vaso RANI IN RN हाती 


च्य 


अ > 


RBs द 
कळा 


के 
VR ] 
oS HEN की 


किशिमिश कावळी Viscum album, 
The Mistletoe 


कीड़ा मारी Aristolochia bracteata 


५-४ 


कुचिल्ला 507ए०1703 Nux-vomics | 


कुटकी-कदुका जम 
कुटज Holarrbens antidysent- रु शू 
6000 ल्क 

fF 


KF 


कुटज ( भेद ) Wrightis tomentosn Dr 
कुन्द Jasminum sp. कय '! 
कुप्पी Acalypha 10108 

कुमुदिनी Nymphaea lotus 

कुम्मी Carey arborea 


८८-०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कुरूप्थः Dolichos biflorus 
Horse gram 
लंजन दोनो 410101५ ofici- 
narum, A. Galapgn 
कुश Eragrostis Cynosuroides 
कुसुम Carthamus tinctorins 


कुछ Snussurea Japp, 

कूर्चोति Penicillium 

कृषमाण्ड- कुल Cuourbitscene 

कुष्ण जीरक Carum Oarvi 

कृष्णवीज = काळादाना 

कृष्ण सारिवा (0) Buchnanin 
latifolia 


केपुक Costus spociosus 
केला = कदली 
` केवांच=कपिकच्छ 
केरड़ा Pandaus odoratissimus 
केशर rocus sativus, saffron 
कोकिळाच steracanthn longi- 
folia 
को दो : Paspalnm serobiculatum 
कोविदार Bauhinia racemosa 
ह. | ( वनप्याज ) Urginea 
2 1110109 
जै कोषातकी Luis acutangula 
क्खिमा Aconitum palmnatus 
 कोकस (7060७ 
क्रोटन व 
कसिया काष्ठ @uassia wood 


चुद्‌ अग्निमन्थ Clerodendron 


Pblomidis 
क्षेत्र पर्पट Fumaria parvifiorn 
ख 
खजूर ‘Phaonix sp. 
खजूर ११ "१ 


ख्तमी 4l1thaen sp. 

खदिर Acacin Catechu 

खरबूजा 

खस = उशीर 

खाकसीर #Sisymbrium irio 

खीरा Cuoumis sativus 

खुराखानी अजवाइन Hy०scyamns 
nigor 


Cucumis melo 


खून खराबा Calamus draco 
खेखसा = ककोड़ा 
ग 
गजपिप्पली 801110000805 officinalis 
गनियारी ( अरिनमन्ध ) 0161015 
100170119 
गन्धतृण 710 Lemon grass 
गन्धप्रसारिणी 1२256१०१19 1000100 , 
रान्वराज Gardenin florid, and 
G. labifolin, - 
गन्ना = इक्षु 
गस्भारी Gmolins arboren 
गर्जन Dipterocarpus alatus 
गार्जर Daucus Carotn, The 
द Carrot 
राहुल Prunus Mahnlib 
गाजर = गजर ये 
गुड्पत्रो 8००७६१ १४]०15 . दे 


गोरख इमली 4१17150119 digitata 
गोरख ककड़ी K'gelis pinnate 
गोरख गाँजा ९१०७ 197100 
गोचर Tribulus terrestris 
घ 
` घावपत्ता Argyreiz speciosa 
घृतकुमारी 410९ 5p. 
घीकुचाँर a 
च्च 
चन्दन Santslum album, 8510108) 
~ wood 
चन सुर Tepidium sativum, The 
common cress 
चन्द्रशूर Lepidium sativum, The 
common cress 
चना Cicer arietinum, The gram 
भेली रasminum sp: 
चम्पक-कुछ Magnoliacea® 


Digitized by Arya Samaj 3८ न and eGangotri . 
गुड्मार Gymneoma 871४050 | चऱपा Michelis Ghampaoa 
ग्रुडूची Tinosporn cordifolis, व्वक्रमदे 08888 obtusifolin 

> गुंजा Abrus proeatorius चकवड = चक्रम 
गुमा Leuoss sp. चाल्नु Cassis absus 
गुळदाउद़ी Orysanthomum चांगेरी Oxalis corniculats, The . 
गुळाचीन आFlumoris acutifolin wood sorrel ग 
गुलछुडी 7011900058 buberosn चाँदनी Tabernaemontans 007. 
गुळाष Rosa sp., The Rose onaria 
गुळावांस Mirabilis 1918109 चाम्स Arisaeme sp, 
गूलर = उदुश्बर चित्रक Plantago zeylanica 
गदा Tएagetes patula चिरबिदव Holoptleis integri- 
गेह Triticum vulgare, wheat folia 
गोधृम a ५) प चिचिन्हा गrichosanthes #78फ118 
गोभी तीने 79852109 ०७७०७७ 9220 | प्वीडू Pinus longifolia 
varieties सुक्र Rumox vesicarius 


चुक्र- कुक Plygonacene 
चेस्टनट 7116 chestnut 
चोवचीनी प्रजाति 


Smilax 


| चोरक Angel'on glauca 


चोपतिया Marsilis quadrifida 
चौलाई Amaranthus 5p. 
चो ह्वार Artemisin mauritimn 


छु नवता 
छुत्रक The Mushroom ; 
छुत्रा ॥ 00 । 
छुगल वांती ऐप Zoylanica 
छिक्किका Centipedz ०. bicularis 
छोटी इलायची रlottaria Cardas. र 
ए०पा 00 _ 


छोटी दुग्धिद्धा Euphorbia micr- | 
ophylia _ 
ज २ 


जंगली मरूईर 0०००१७७ 89 22% टया 


१ २०८ा१,४१।८ Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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जंगली अखरोट Alourites triloba | 


उशवा Smilax macrophylla 


२? 
टे 22 
» प्याज = कोळकन्द 

जहर Delpbinium denudatum 
जद्वार प्रजाति Delpbinium 
जपा Hibiscus Rosarsinensis 
जमाल गोटा Croton tiglium 
जम्बू Rauwolfin serpentinn 
जयपाल = जम्राछगोटा 
जळक्ुम्भो Pistia stratiotes 
जळज्ञमनी C०९c०ulus villosus 
जळधनिर्या Ranunculus Soeloratus 
जळनिम्व Horpestis monniers 
जलापा 1700909 purgs 

| | ' ज्ञाति = चमेली 

| जाप्नुन Eugonis jambolana 
जायफळ ॥rystion fragrance, Tho 

nutmeg (109 

जावित्री Maco 
जीरक-कुछ . Umbolliforae 

' जीवक (?) Lilium sp. 

. जूका Hyssopus officinalis 

जूही Jasminum sp. 

जो. & २. vulgare 

[र्‌ Sorghum vulgare 


> ची फा टु न क 
सिझिरीरा Triumfetta rhomboidea 
४४८: ट 


00 Clerodendron 
| _phlomidis 


काली मिर्च Toddalis sculenta 


टेलिप्राफ उद्चिज The Tolograph plant 
है ७५९८-90. In Public Domain: Gurukul Kangri Colleetion -Hari GR ८ 


ड 
डीकामाली Gardenis gummifers 
डसीना Dracaens 

त. 


तगर Valorinns sp. 
तम्त्राघू Nicotians tabacum 
तरबूज Oitrullus valgaris, The : 
Water ‘melon 

ताइ Borassus flaballifera 
ताल-ताड़ ,, ल 
तालमखाना <कोकला इ 
तिघारा सेहँड़ Euphorbia antiquorum 
तीखुर Curcums angustifolin 
तुळसी Ocimum sanctum 
तुवरी 90708 sativa 
तूद (त) Morus sp. 
तून Cedrels toonn 
तृणबद्र Strawberry 
तेजपात ` Cinnamomum tamala 
तेजबछ Xnnthoxylum alotum 
तोड़ी Lepidium Iberis 
त्रपुस Cucumis sativa, 
त्रायमाणा Gentiarin Kurrooa 
न्रिवृत्‌ Jpomaen Tarpethum 

थ 
थूहर Euphorbia sp. 


द्‌ 


दुन्ती  Baliospermum montanum 
दमनक 
द्रयायी ना रियल 1०40००५ 59, 


Artemisin vulgaris ~ 


दभ ragrostis cyanosuroides | 


दहन पएoddalia aculesta 
दानकुनी- Canscorz decussata 


rinse rN En 


५०3 ea ल्ब 
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{t 1356508115 85 

दालचीनी Oinnamomtm zoylanica 

दुग्धफेनी 

डुपतिया 

दुपहरिया 

दुरण्टा 

दूरचा = अनन्ता 

ढेवकाँडर = काण्डीर = जळधनिर्या 
देवदार Cedrus deodara 
देवदाळी offs echinata 

देशी सनाय 045519 angustifolia 
„» सार्सापरीला 


Taraxacum oflicinale 
Zornia diphylls 
Pontapetos phaonicea 


Duranta Plumeiti 


Smilax macro: 


phyla | 


द्राक्षा-जाति Vitis 
ब्रोणपुष्पी = गुसा 

ध 
तर Datura sp. 
धतरा ११ 3? 


` धनियाँ Coriandrun sativum 


श्मगजरा Fumarin parviflora 
घवलबरुआ Rauvolfis serpentina 
धातकी फVoodfordin fruticosa 
धान Oryza sativa > 
धान्यख्क्‌ Ergot 

= न 


नकछिकनी = छिक्किका 
नकली भशोक 1?०)१६॥७1६ 1008110115 
» कृष्ण सारिवां 1011700471008 
frutescens 


नागकेशर _Mesua ferres 


नागफनी Opuntia Dillenii 


EE नागदन्ती (१) Groton oblongifolies 
` नागदमनो (१) Pupaliz Jappacen 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang kul K 


| 
नागरमोथा 
नाडी हिंगु ७७1१००८ gummifera 
नागवला प्रतिनिधि 8108 voronicae- 
folia 
नारियळ 00००5 nucifera The 
Cocoa-nut 
नाशपातो Pyrus Communis, 


Cyporus 59, 


The pear 
निगुण्डी Vitor negundo 
निर्विसा (जद्वार) Delphinium de- 
nudatum 


निशोथ = त्रिववत 

नीबू Citrus medica 

नीवू-प्रजाति Citrus 

नीम Azadirachta indica 

नील ndigofora tinctorin. 
The Tndigo 


नीलोकर Nymphaes stollnta 
नेनुभा 1,7४७ aegyptiaca 
नेवारी Jaswinum sp 

नपाढी ही रन 


प 


Hibiscus canDbabinus 
Trichosanthes dioica 


पटुआ 
पटोल 
पतंग Cesalpinia 599087 
| अजवाईन ०leus arornaticus 


पथरचूर Bryophyllum calyoinum 


पद्मकIछ Prunus Puddum 
पनल = करहळ 


पनसीतिया Euphorbia pulche~ 


rriwa, The poinsettia स | 


पपीता Orica papaya 


ji Colle on Haridw: 
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मरूवक ( ? ) रogostemon parvi- 
_ florus 
मरेठी Spilanthes aomella 
सर्यादवेल 7pomaen 011008 
मल्लिका = वेला र 
मसूर Lens esculenta, The Jentil 
महानिरब Melis aredarach 
महाबला 9d ५? 
साधबीलता iptego madarlota 
मानकन्दं /01009०7० indica 
मारिष. - 4119101115 57. 
मालझन Bauhinia Vohlii 
मालती Aganosma caryophyllatn 
माष Phaseolus mupgo 
, माषपर्णी = बनमाष 077215 
labialis 
मिर्च Piper nigrum, The black 
popper 
मीठी नीस Murraya Koenigbii 
सुचङुन्द्‌ Ptorospermum 2cerifo: 
lium 
सुण्डी Sphaeranthus indicus 
सुरहरी 
सुळीन Verbasoum Thapsus 
मुलेठी = मधुयष्टी 
सुस्वर 4100 
सुस्त Cyperus rotundus 
मूगफळो Arachis hypogea 
दम्मू Marsdenin tenaoissims 
मूर्वा (वंग) Sensoviora 5691 ७71०७ 
` मूर्वा-प्रतिनिधि = मोरबेछ और मुरहरी 
मूली Raphanus 3917ए09, The 
क क । ° Radish 


Maerua arenaria 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शिक र्जा > Muss लच 


मूपाकर्णी 780968 ron iformis 
मेथी एrigonells foonum =graecuns 
मेदा Polygonatum sp 

मेनफल- Randis dumetorum 
मोरवेल Olematis gouriana 


7 >, 
PERSO, क रस्म ७ ८०03, : 
we पा 


य 


यक्व Yucca 

यवाची Carum coptieum 
यब्राला 
यूकालिप्टस्‌ Eucalyptus 
यूथिका Jasminum sp, 


Alhagi camelorum 


श्‌ 


रक्तचन्दन Pterocarpus santalinus. 
रक्तशाल्मछी Bombax mnlabaricum 
रतनपुरुष Ionidium suffruticosum 
रसोन Allium sativum, The garlic: 
राई = राजिका Brassica गू; 

[गी Pleusine coracann 
राज कोषातकी 1,010 १९४५१७७००७ 
राजिका 
रामवांस 4६०४० 59 
रास्ना Pluchea Jnnceolatn 
रास्ना (वंग) Vand» Roxburgbit 
रास्ना-कुळ Orchidaceae 
रूद्र्चन्ती Oressa oreticn . 
रेणुका (१ ) “Vitex sp. 
रेवन्द Rheum emodi 
रोहितक Tecoms undulata 
रोहिष. Cymbopogon Martini, .. 

The Rusa=oil grass... | 


रोहेड़ा = रो हितक 250 णद 


Brassicn sp, 


५८३ 


ER ००५: 


3 आल 


यक. 


2 


-लोणी Portulaca sp. 


. वचः Acorus ealamus 
“बट ` Fious benghalonsis 


Digitized by Arya Samaj Found 
eR 
ल 
srvooarpus 1817000138 
-लञ्जाब्नली Minlosn 90१109, The 


Sensitive plant 


सक्ष 


लताकरंज Cnosalpinis Bonducella | 


रताकश्तूरी Hibisons ६७७0301105 
लतारवदिर्‌ 


Uncaris gambier 


ख्ताशुलाब Rosa moschata 
खतापछाश utes superba 


'छत्तापुटक्ी Cordiospormum holi- 
cacabum 
“लवंग Coryophyllus aromaticus, 
The Clove 
बळी Phyllanthus distichous 
लहसुन = रसो न 
'ळाखन regio volubilis 
छामजक (९) ymbopogon 
jwarancuss 
ळाळटेना Lantann camara 
'लाळपटवा Hibiscus Sabdarifis, 
The Rozelle 
'लालपत्ता = पनसीतिया 
लाळपोस्त 1०१ poppy 
लालमिर्च Capsicum sp 
लीची Nephelium Litchi 
'लुकाट Briobotrya japonica, The 
1०११७४ 


Vigna catiang 


SR व. 
वंगीय रास्ना Vanda Roxburgbii 


लोविया 


, वरुण 


ation Chennai and eGangotri 
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Solanum indicum 
बढ़ी मकोय Pरhysalis sp, 
वश्लन्ा Aconitum 18002 
„ अति Aconitum 
दन अजवाइन फhymus serphyllum 
चनगोभी Lnunaen sp 
चन पळाण्डु = कोळकन्द्‌ 
चनफशा Viola odorata 
वनहरिद्रा Ourcuma sp, 
वंदाळ 1,010 eohinatn 
चवृक्क Acacin arnabicn 
वव्वूळ-प्रजाति 4०2०1५ 
Orataeva religiosa 
वल्ली दाख्हरिद्रा Coccinium fener 
stratum 


वाकुची Psoralea corylifolia 


वांदा = वंदाक 

वाराही Dioscoron 001७०11010 

| वाराही कन्द „ १ 
चाराही - प्रजाति 1010500708 

वास्तूक Chenopodium album . 
विइछू बूटी Girardinin heterophylla 
विछुआ Mortinia diandra 

' विडालपढी Orobanche 

विदारी (१) Pueraris (ए00105& 
विधारा () ) 100295 sp. 
विधारा-प्रतिनिधि Argyreiz speciosa 
विलायती मेहंदी Myrtus communis, 
‘The Myrtle 
विष्णुकन्द्‌ Grinum defixum 

चीरतरू Dichrostachys cineren 


घुद्धदारुक = विधारा 
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बृश्चिक = विष्छूवूटी 
> प्श्चिकाली (0 ) = उतरन 
ुहतो = वडी कटेरी 
देत Calamus sp The Cane palm 


वेत्र . Calamus sp., Tbe Cane palm 
बेळ = विद्व 
वेलन्तर = वीरतर 
चेलाडोना Atrops Belladonna 
वजयन्ती : Connv indion 
' च्रह्मदण्डी Volutarella divaricata 
` ब्रह्मयष्ठी Clerodendron siphon= 
> १५११७ 
_ ब्राह्म Hydrocotyle asinticn 
म ब्राह्मी ( घंग ) Herpestis moniera 
व्याघ्रनली Gapparis horrida 


र शा 

शकर कन्द Ipomnon batatas 

शका कुछ ८ मेदा Polygonutum ps 

शंखपुष्पी 00790190105 pluricaulis 

शटी 

शण 

इाणपुष्पो Crotolaris sp . 

क शतावरी Asparagus racemosus 
` कामी Prosopis spicigera 


Hedychium spicatuin 
Croto'arin juncen 


शर Saccharum munja 

ephrosis purpure® 
Fumaria ofiicinislis 
हतूत Morus ०1०५ ' 
शाक ८ Tectona grandis, Tho teak 
शाखोट Streblus asper 
कि? रक छ 810768 robusta 
 झाठ्पर्णी Desmodium gangeticum 
शांछि Oryza sativa 
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समुद्ररल Boarringtonia acuts 
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J 
शाल्मली, Bomber malobaricum 
शिकाकाई 
शिग्रु Moringa pteryg.-sperms. 
शितिवार 0010918 orgenton 
शिरीष 4101229. Jebbek 5 
शिवलिंगी Bryonopsis Jaciniosn - 
श्रीम Dslborgia ७18500 
हांठी Zingiber officinale 
श्गालेक्षु Snccbarum sp, 
अंगाटक raps bispinosa 
श्रंगीविष : Aoonitum chasmanthum भं 
शेफालिका । 


Acacia concinnn 


Nyotanthoes arbor: 
tristis 
श्योनाक Orosylum indicum 
श्वेतकरचीर Nेerium odorum 
श्वेत चन्दन Santalum album 
श्वेत जीरक Cuninum oyminun 
श्वेत बळा 
श्वेत वच ( १). Paris polypbylla 
श्वेत शाइमली ( कूट ) रriodendro 
anfractuosum . 


Sida spinosn : 


स्त 
सकरकन्द्‌ = शकरकन्द 
सन > राण 

सनाय nssis acutifo]in,Sennn - 
सनाय (देशी) 0५987 apgustifolin 
संतरा 
प्तला-प्रतिनिधि ८ शिकाकाई 
सप्तपण 150001७ 80॥0)8775 
सफेद मुसळी (? ) Chlorophytum 
tuberosum 


Citrus aurantium 


8ngu]।8 | 
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सरसों = सर्षप 

सरिवन = शालपर्णी 
सर्पगन्धा = धचरबङ्क्ना 
सर्पा = चासु 


सर्पाक्षी (7) Polygonum plebejum 
सर्प rssicon junoea 


सलग (६ ज्ञ है। म Brassica raps,The 


Turnip 
सहदेवी Vernonia oineren, 
सागोन = झाक 
सांडुनी Snponaria vacoaria 
सावूदाना छूर Caryots urens 
साबू छ 8880 palm 
सारिवा Heomidesmus indious 
सारिवा सेद्‌ Tylophora fasoiculata 
सार्सापरीला Smilax 0१8६७ 
साळम Orchis sp. 
साळसपंजा Orchis latifolia (1) 

'सिंघाडा = शरङ्गारक 


सिनको ना Cinchona 99, 


_ लिरियारी = शितिवार 
_ सिरिख = शिरीश 


सिहोरा = शाखोट 

सीताफल Anon sq uamose 
सुगन्धबला 
सुदर्शन Crinum asiatioum 
सुदाब Ruts graveolens 
सुनिपण्णक =चोपतिया 

सुपारी = पूग > 

सुरंजान Colchicum aubumnnle 


Pavonia odorata 


सुषचैछा (१) Malva parviflora 
सूरण Amorphophsllns oamp- 
anulatus 
सूर्य मुखी Helianthus annus, 
The Sunflower 
सेम Dolichos lablab 
सेव 797४५ Malus, The apple 
सेहुँण्ड Euphorbis sp, 
सेरेयक Barleris sp, 
» नीळ. Barloris strigosa 
१, पीत Barloria prionitis 
» रक्त PBarlerin oristate . 
» श्वेत Barlerin sp. 2 
सोचल = सुवच॑ला 
सोनापाठा = श्योनाक 
सोमकल्प Ephedra vulgaris 
सोम छता (9) Sarcostomma 
brevistigma 
Peucedanum sows 
TheDNN | 
सॉफ Foeniculum vulgare, The ८ 
fonnel 
स्याह मुसळी Curculigo orchioides 


अँ 


1 क AN एजन्ट OP टि 


सोया 


स्वर्णक्षीरी Argomone mexicans Ge 
स्वर्ण पत्री = सनाय a 
हंसराज Adiantum sp. "जमा 


हृ थाजोडी 8,४७७ 9. 
हपुषा! Juniperus, ommunis 
इरमळ Peganum harmala 
हरासगार = पारिजाता 
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FT 
हरिद्र Adina cordifolia हिजळ Barringtonis aoutangula । 2 
हरीचाय = गन्धतृण हिरन खुरी Convolvulus srvensis |= 
हल्दी Gurcume longa हिलमोचिका Enhydra fluotuans । 
हस्तिशुण्डी Holiotropium 10१०910 | हुरहुर श्वेत Gynnndropsis 
हाउवेर = हपुषा पु 0७९०५७७॥१५॥६ | 
हिंगु Feruls 10010६ हुरहुर- पीला 0100010. viscosa | 
हिंसाल्‌ Rubus ellipbicus हृत्पत्नी Digitalis purpurea 

हिसा Copparis sepiarin ' हेसमलागर ७181105000 1980101118 
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गदकुल कांगड़ी विइवबिद्यालय 

विषय संल्या--.--...... 0 
वषय सल्या 

४५) 

ग्रागत पंजिका संख्या ****०*-- प Kd (७ 


जयकृष्णदास हरिदासगुतः 
सन्दा सबकूत खारेज आकस, - 2 
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